मेथिती भाषाक अब्द - सम्यदा अत्यन्त समृद्ध 
अछि से तखन बोध होइछ जसन लॉक 
मिचिलाक सागान्य जनजीवनक विभिन्न क्षेत्र 
समय एक अबसर पर होइत किया - कलापके' 
देखत अछि, चर्चा करेत अछि ओं ताहिने कोनो 
ने कोनो रुपे" सहभागी, सहभोगी ओ सहयोगी 
बनेत अछि । 


मिथिलाक प्राकृतिक ओ भौगोलिक परिवेश, 
वनस्पति, जीव - जन्तु, कृषि कर्म, पशुपालन 
गारम्परिक व्यवसाय, लोक - व्यवहार इन्यादि 
सम्बन्धी लोकभाषिक जब्टावलीक संकलन एवं 
ओकर अर्थ निर्वयन मूल स्रोत घरि जाय प्रत्यक्ष 
कपे" देखि, सूनि एव अनुभव प्रप्त कोए कऽ 
सम्पक्‌ रपे सम्भव अलति 


क्षयिष्णु गुणवत्ता ओ अवनूल्यनक प्रवाहे 
कोक एहनो शोध - प्रबन्ध सब प्रस्तुत होइल 
रहल अछि जे शोधक उदेश्यक अनुरूप अछि 
अभिनव तथ्य ओ विचारले सम्पन्न अछि 
एहन = एहन शोधग्रन्थक प्रकाशनले भाषा ओ 
साहित्यक शीवृद्धि भऽ सकत, साहिल्य भण्हार 
समृद्ध भऽ सकत, जानक सीमाक विस्तार ५: 
सकन 


एहि शोध - प्रबन्धक गुणवत्ता, प्रामाणिकता ओ 
महत्ता निःसन्दिग्ध अछि। एहन कतिक 
प्रकाशन कतेक आवश्यक से कहबाक प्रयोजन 
सहि। 


(अथातो झन्द जिञ्ञासासँ ) 
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डा. प्रयोध नारायण सिंह, साहित्यरत्न, राहित्यालंार 
एनए. (पालि. हिन्दी, फारसी, भाषाविज्ञान) इय, लेकाचा 
तिद (लष) ड लिट (कलकत्ता) रूलका-45 
हिदी विश्ग. कलकत्ता विश्वविभलय: 

‘Report on the ndjudiation of PHD Thesis 


प्‌ have carefully examined the thesis entitled पळता 
Framukha Paramparies sata Vesrzssya ज्याची Shabnaratics 
पका Adhyaponn' subesten by Sirs Yogsnand Jha fr the 
degree of PhD 

Tbe thesis contains 558 popes W contains seven chapters 
receded bra preface znd followed by sn eshststive ablographs 

‘The thrice of the subject and the planning of the present 
treatise ७ really good and sore ७ novel in the rest ofA 
research The scholar ha taken alot of pains i collecting, analyse 
साते arranging of दीप words scattered over = wide range of 
rographicaly vast area The racing of tbe derivatives and serena 
Changes of the voeables ४५ question makes उ more Wiese Tbe 
entire chore 9०948 4 grest desl of patience and persevere The 
Work betrays the capacity ofthe crits judgment ७00२०५७ 

‘The thesis speaks wel of the ९७०१११०१७४ digs. erie 
ग्णघळ्ळे and aptitude for research in the तक ef SLs हि 
waluableconeributin to Maiti Marature Front the पटल्या 
oth matter and syle, he scholar deserved ठपका वेब. 

1, therefore, recomenend ७६०६ the degree of PRD of LN. 
Mihi University be conferred upon Shri Yogenand Joa, MA. on 
the aborermentioned thesis No writen examination is pecesary in 
this respect The thesis i worthy of pobicatim 


डा. Prabodbnarsyan Singh 
§ 11986 


अथातो शब्द जिज्ञासा 


'औधलो भाषक शब्द-सम्यदा अत्यन्त समृद्ध अछि, से तखन बोध होइछ 
अबल लोक मिधिलत्क सामान्य जन-जवनक विकि कजर, समय एवं अवसरपर 
सो किका-कलापक' देखत अछि, चर्चा सुकैत अखि ओ ताहिमे कोनो ने कोनो रूपये 
साग, सदभोनी वा सोरी चैत असि । मानव जीवनक अतू सूम सूय 
भाव, अभत, स्थिति जो अत्व लवु-लवुत-लवुतमो वस्तुक ऑभित्यंतनाक हेतु 
अनल रब्ययली मिल भाषाये विद्यमान आजि जे रयत: मोन पाडलापर घ्यारे 
के आजि पछ पर प्रसंग तो प्रयोगक अवसर उपस्थित भेलापर सहज रल मुखस 
उच्चरित पः चाळ । 

'औैंघलौक उहि शब्द-सम्यदाक संकलन एवं ओकर अर्थक निर्वचन अत्वसत 
ल्क्य जि । अतोत कतमे मिधिलाक वि्वानुलोकनि अपन-अपन विशिष्ट 
संल्कृत अनध सममे इय संस्कृत शब्दक सहज रूपमे अर्थबोध करबाक लेल 
लेसी आवड वा देसी शद पर्यायक रूपमे प्रयाग कौत सलाह अछि, 
ॐ वास्तवमे आचोन मैथिलो भाषाहिक शब्द सभ थोक । पत मैथिली भाषक 
दे व्यवस्थित रूपये संकलित करवाक प्रवल पूरे नाहे पेल । मैथिली भाषक 
रद समको पात रोति अर्थात्‌ आधुनिक रौतिसे कोष काक रल 
दरे विदधातततकनि फस प्रारम्भ भेल । 

म कन्दक जतलिम दशकमे सिवमपुर मिशनक एकय गाहते 
हिवन कते सली श्लोक कोष कस्वाक पहिल प्रवास कायने छलाह । 
शक नमहर अन्तक पश्चात्‌ उसन रातान्यीक आठ दशकमे एस. डब्लू, 
लोन एहि दिलामे अपन सचि देखने लाह । ओ 1879 इमे एकस शब्दकोष 
कारित करने छलाह जकर सम छल ए नय हिनदु्तानी-डंयलिश डिवशनरी: विथ 
इलस्ट्रेशन्स, हिन्दुस्तानी लिटरेचर एण्ड फॉकलोर । ओहि कोपे तिरहुती शब्द 
कहि कः सैथिलो शब्दावली सेहो चु संख्यामे स्थान देल गेल । एहि महत्वपूर्ण 
दक स्र प्रकाशे अनवाक अय एं ्रोगोविन्यञाके उति (इष्यः कल्याणी 
'कोष)। अटकन-मटकन सन मिथिलाक वाल मनोविनोदक करीडाक नामवाचो शब्द 
केले एहि सिलत कबल गेल छल । 


राहे दिक्राकर-निमांशक को प्रकोजन ऊल से जल नहि होइड। किन 
जसम सतब्दीक तेसर चरे अवोष्णापरार “बहार” र उ लिखि रियाज-ए-तिरहुत 
_जापक प्रन्थक पहिल अध्यायक तैसम खण्डमे एकट महत्वपूर्ण घटक विवर देल 
गेल अघि तिस फलन कर ए न्यू हिटस्तानी- इंगसिश डिकसनरीक कमस 
प्रकाश पि सरकत अजि। रियाज-ए-तिरहुतक विण मुनफ्करपुरक समस्त 
खल, अधिकारी, महाजन ओ जमोन्दार सभक एक सभा 27 फरो (865क सरकारों 
सकूलमे पेल छल जाहिमे निश्‍चय मेल छल जे गवर्नर जनस्लक: कौल्सिलक ओठ 
साईटौफिक सोसायटी दिसे निवेदन कवल जाव जे खि रूपमे कलकळक 
महाविद्यालय सबमे उच्च शिक्षा अगरेजी फाकाने रेल ऋहछ, लोक गेयो घाम 
परीक्षा देल करेठ (लका जलन कलकराके कदा ए आन पनिर बजुकन 
अजने इन देहे हैं) तथा आगमे प्रयान-च देल जाइछ, लडी रूपने देशो 
भाषामे (मुल्की जुबानमे) शिक्षा वाक व्यवस्था हो, देशों भामे परा हो त्या 
देशोभाषाक एक विश्वविद्यालय स्यास्ति हो (देशी जुनका हो, एक चर्र 
देखी जुने काचन कौ जाब)। एक सय पीस गोट प्रमुख व्यक्तिक हस्काकर्सं युक्त 
आषेदर्त 10 अलक गवर्नर जनत्तक कौम्सिलमे पेश पेल! कौन्लिल दा आनक 
स्वोकृति-सम्वन्थी पत्र ब्रिटिश सरकारक संकटी डाय ब्रिटिश इडन एसोसिएशन, 
'बिहारक स्टेक पठानोल गेल। एडिसे खुशीक लहरि दौड़ि गेला लोक आशास्कित 
भेल जे "डान ओ कलाक राध उनि होयत! ओढन विन्‌ ओ जाने लोक जे अंगरेचे 
जहि जनवाक कारणे निरसे अघल लते जि सै नोने गकल अक्‍ताह?" 
एकर फलस्वरूप छापाखाना स्थापित घेल। पैच-पैष पर्य सभक अतुवाद होड 
लागल) एकबार निकलऽ लागल! 
आण की भेल तकर कोते अभिलेख नहि भेटत आ पलु मकप 
सका स्कूलने जे महत्वपूर्ण सभा मैल ल तया सबा सव महत्वपूर्ण व्यक्त 
इतर ब्रिटिश सरकारको उपयुक्‍त निवेदन पठाओोल गेल छल; ओहि साक 
सभापति छलाह डाक्टर विलियम स्टुअट फैलोर सहक वहार जे ऑहि मदे सूचा 
वरक स्कूल इनसपेक्टः ज्लाह। ओहि समयमे शिक्षा विफने ई बड़ वैच पद सल 
'जाइत छल। ओ अनुभव कवने हवत जे उच्चस्तरक जे शिा-परख देशो 'पाषाे 
यत तकर शिक्षक-परेश्षक से अंगरेजे होइतथि जनिका देशो भाषक कन डोव 
आवशयक छलानि। प्रायः ओह रोको ध्यानमे राखि फैलोन साहेब अपन उपयुक्त 
कोक निं कदलि जे दल वर्षय पूर्व भः 179मे प्रकाशित पेल) फैलन साहेब 
स्कूल इने पदर छलाह ठे" सरकारी स्कूलक रिक सभक सा्द-स्वडमे 
सहयोग स्वापाविकं) एहिमे ओ दर्ग स्कूलक हेडमास्टर मिसः करलिंगक 
'सहवोगक लेल आभार व्यक्त कने छि! अव: पिनाक अतुसान सुते जे 


७0 वैधिलीक पारण्यीर जाही ज्ववस्तयक स्वल 


दँ मि. र्लंग "कलो सहैव तिहु (मिलो) भाषक शाब्दक संपह कः 
क उपनय करीर होषधिन। (व्यः कल्याणी कोष, इंट्रडक्शन, पू. ।६)। 

किल्ड मलो भाषाक शब्दावली अर्थ साहित कोषबद्ध स्तन पे 
कसक महत्वपूर्ण झार्षक आघ अधिष्ठता खर्ज अब्राहम मर्न घैलाह जे विभिन्न 
उल्क आपू रूपये यैसिलो सोबदावलोक संह कवलनि । विली करेस्टोपैची 
(152) उषा सल्वोधकृत कृष्णजन्यक अगरेबो आनुवादक (1884) परिशिष्टक 
जे ई अैचिलो शन्दावलो देल गेल अछि । परचात ओ ए एफ. आए. हार्नलेक संग 
र कम्पैरेटिक डिक्शनरी आफ दि बिहारी लगे, पार्ट-1 (1815) इवं पा्ड-2 
(1855) जकात कपैलनि यहे भोजपुरो-मगहोक शब्द सम्मिलित रहितो वैधिलो 
सब्दवलौक प्रचुर संडे स्थान देल गेल डल । 

प्रवर्तक पश्चाद्‌ यासन शतान्दोक पद घारे विभिन विदाना पूर्ण 
'क आक रूपये मधली कोष निमाणक काय वयक्तिक स्तरपर कौल सलक अछि 
अकर महत्वक कसक जुटे अथवा कमोक अखल, स्वोकार कयि पडत । 

स्ति उपलब्ध मैथिलोक प्रमुख शब्दकोष सब अहि-डॉ. जयकाल्तायि्कक 
सूत्‌ मैथिली शब्दकोष भाग-1 (1973) एवं भाग-2 (1995), एलाइस आइ. 
दलिसक बेलिक कॉलोकियल मैथिली: ए मैथिली-इंगलिश-नेपाली वोकतैबलरी 
(1904); मधली अकादमी, पटना दार प्रकाशित तथा इ. गोविन्दा सम्पादित 
औैबिली शब्दकोष (192) एवं रंमतिताथमिश्र कृत मैथिली शब्द कल्पहुम 
(७७0 

मधल शब्दकोषक पएरे सबसे नवीन योगदान चौक पण्ड गोविन्द्ाक 
कवल कल्याणी कोष (1999) जकरा व्याख्याक रूपे मैथिली-अंगोजी कोष 
चहत गेल अहि । ई मनः उडत जे मिलो राब्यकोप-पल्यतमे कल्याणी कोष (क. 
करे) नवीनतम कृति याक कारणे विन्‌ कोषकार पूर्ववर्ती समस्त मैथिली 
कोष टा अऱ्यान्य आलुक खोसे शब्द-साम्री ग्रहण ए एकण समृद्ध कयन 
सोके दु वसवस ईं नहि काल जा सकैत आचि जे बैधिलौक सामान्य 
उचित नावल मड रूवने कल्याणी कोष (कक) मे आचि गेल अछि । एहन 
जले, सब्द, रुब्दन्प अथवा सब्ार्थ रेखयाे आवल अछि जे कल्याणी कोषे 
अतुस्लन् अछि । उपरा 'अ' से “क' धरिक वर्णसे आरन्य ओहन शद 
खुली देल ख रुल जि, यच पे शब्द सभ सट जवबाक सम्भावना अछि 

(हि ठान कको: कल्याणी कोषक संकेत वीक । कोनो शब्दक जे अर्थ 
कल्याणी कोषय नहि देल गेल अछि, तकर संकेत ०७० अछि 1) 


अबाल कुष्ट ना /7 


[अ] 
_अकस्कण्ड ( काज )-न्किदस्य ककल गेल. 
काते होबःवला (काज) 
_अकिदा- 
अकुआवज-चकुआपब, किर होवब, 
आचित हयव 
अकी ( बाजब )-मिध्या लॉन (रड) 
आककत-ठौतक प्रविशेषण, तिकलो 
लाक शिकला (करे अकल) 
ऑिदेखार-ओचछक साशा, तवष, 
हिडन 


 अख्ीन- अनि, फबने-पूजारिक निमित 
बकषिअतापुजंक राखाल ख्याय, 
जैवेष्ा-सापक्री; (छछिक लेल जळोन 


-साहस, बल. 


 अशब-अधिजित, छेहा (कका. असवा) 

अगबे( अगब+ए )-अत्वधिक (उसमे 
जगने सा; चूड़ाे आ घान) 

अग्ष -०० विालकाव, घताल 

अगरजीत-&80 वतकर्र, स्वैच्छिक 
सवक 


अल 
उ त 
आग लेजर घल उका पला 
अगी -०७० बँक चो 
अतात-रूकों अगा 
द | ल. अठ 
अभिलका | _ आगोल, सापनेचाला 
अत जा 
अधिलेस-ज्युआ, काने उदेश भटके 
अगो सि 
rs - उत्तेजक. बाह 
अभिलेशुआ पसारनिहार,चुसली 
प्वार 
(क्त 
ल त्व) ]- सलजनकळनचे 
उभा निदाने 
सरक जाले 
चा घेत जात 
ज 
अगुऐ! अइ) -फर्ट्कैतो, नरह 
अणा सिह, गल 
अपुग, नइन भार 
केल 
अपनाने उल ब्याकक उन 
अडोफ-७७ गे त (मक 
क) 
ऑजओला-स- के अजक्कक स्वात. रजक 
अचक-८8० अकर्‌ 


४॥ ऑैथिलोक सायक आतौच व्यवसायक नवली 


आ्ारचक-सहसा (कको अजाज्वक)  अखदरक-जाठ घातुक मिश्रण, अचलम 
आ्मरी-सातुक बै रूालक नरन अठयस्मू-र्भक आठव मापवे अतमल 


आधिकत-अतुचित अठभा-जआाउप 
आबो अडरहा-अळव् नहला कुक प्री 
अच्छर-अबर, आखर अढरहिचा-आठ हिप नियमित 
अआउसकडडू-जखास्कटू अड्कस-जड़ारे, कोन बहाने झगड़ा ठत. 
अहेड, कलक क 
जेट जोड़क-कलंक सराप अडका-बदका चे, जोल्डर (22८7) 
अहेप-1. छोट लांडन (आप) 2. किंचित्‌ अङ्गया (मए सर्वर करे अरे 
उत उ बेशी काल प्र चैन 
आफोए-रल्तुरू चा, खट नछोड, आक्षेंव अडृवेडत-क.क-अडूवेना 
आस्तर, बु, चत-छ आज... अड़खटढा-प्चौखो खोतमे अडसडिय भरे 
आजाद-स्वात्त आचि पो गोटोक अरि चत भेल. 
Rr कॉड जड़सद्क ाणव-आधम मिलम्ब 


सेव (ककव एकर वयया असंगत) 


अङग खत अरब्दन ओ गेड्यातेक 
सिको जड कः तबक रसस 


अजुबय-विचित, अ आश्‍चर्षननक 
अक्ाइ-ओडछतक जुन रूप 


५ अक्वेर-एक ाक खद 
८-7 व जार (अल-जल >. य ह अपक, वदा जेत, अया, 
1 आर (कको आइका) 
ज न जदा ना (नाक) 
अडेकक-स्कर रक ज दते लगाव्य “रार जप पज, आरो 
उ ज-जात 
ज | करव, वाब मि (खेत, गाछो, पोखर आहि) 
अबे-क अंकक आठ गुणा, आठले सपीनी-जद॒यदाक काण, अदौलपर कसल 
जो आढ जेल काज 


अलो श ला 79 


नक का अल 
आ कर 


जा (इने-रच्ा) 

०५०५ (त अद प॒1रजो-(स्लेमाजा)- जा ज 
नकल 

अता fd 

अतज अबू जा का कल्क 

अशिक. अपे ड-कोके कम जलक सव्य शि, 


आतिी-्ोसो (असित कुसुम शात छ वा काउक आफ घल 
eS) 

अतू सोर करवक श 

अतेब कर-खास कः (अहएव) 

अबरः अथम, बा 

अघर -क स अपस्वेत 

अहक अप, आक, आमक भन 

 अदखोइ-बदखोड-िना, चुली (कको. 
अ गड) 


अदबछ-रासतम्य, इतसाक उे्ष  अन्गनित मा-क आठ काड. 
अदब मा खून काटक गार (पपन) अलचोका-क क. अनच्क 
'दिसक पिसे गभा ग राच छोड 
नायल उत लक ज अनेक अगत जल इ जनमत (कको 
क इः कड सल गेल न सका 
रि एक दि खार घोळ जा अनजल-अन-अल, पोन, उखे जज 
काजोल नह ज र रिसक घटन अतदोषा-क के अलम 
सिसे अबो कसल जइ 
अदरस-काठक तक बितर सा ककत बवे 
ष्ठ का *- 


अदरायब- अशय 
101 कलाक पारज्यारेक ज्यत ज्यवसापक शकलो 


अकबढ(काटढ)-कृजिन निदा, किम 

जलल रहकक कात कर, 
जे होकडक बहाना कर्ब, म साधि 
कर सल कब 

अनकाना-मत ब्कटास्थाक साधन [क कों. 
जका) 

अलमुक-कक. अनमर 

अलसलेबा-पपीसा 

अलसा -७ अपन स्य 

अनसर्थ-असचं 

जायु 

 अनावब-यडजावब 

उतुष्ठा-अलुचम, अति; लंच खाच 
चष 

अनेक सा )-अन्देशा, आशंका, कोनो 
तेक भव 

अन्ताहिा-जा स्थानक (लोक), अनहवा 

 अन्तो-कात्क नहना विशेष 

अन्दाज, जलम 

 अन्दाजोफिकेसन-( फारो अफोजो-संकर) 
हिता खचिते 

 अलब-दूरक जलिक सप्यन्व-अतुबत्य 

अरारि -आर कण करल गेल मारे 
अका अव्हारने मारि जाहिमे 
करके शोध जी हड जे करूण 
ज रत छा । (लाक) क्ल 
हिसि अनकाषर आप 
कब 


एकः पू लोकरेकता 

अपक -ककमे 

अपर्वैत-अल्याहा र तकर विषरीह) 

अपजल-अफरोचक, अपे, नित 
आवरणा व्यक्त 

अपलुक-( प्राचीन रूप) अपन, लल 

अपसक्य-जमक वित, दहित काल 
ओ कान हाक चोचा जनक स्थिति 

 अवसोआरधी-अप्नह सा सिड हर 

अपहित-कक जपा उपाव 

अधा-एक भसि, चिरचोते 

अपाहिच-अण्य, विक 

अप्या-आजी, बाची, मै, येथी 

अफीय हरेक 

_अफिनजी -अफोस सेम कपकिर 

अडे, महत व, मोजा रेव, मान्य 
एच 2 उर, असमता करव 

अब्घता-3७8 चान, अतह 


 अबरपनो-अवाणक आउएग 
_अबाह ७७० पृह-अेल्क सर्प यास-सयल 
_अधैधा-अयबाक सम्मावक 


अर्थात (लागज)-अगिय, नसोत, 
जलकर 


अभिरोख-अभियंष, तामस 
अकाली शब्द मिसा /11 


अभोगिबा- जषा होल शात, सेअ 
पुलक बु गारे 

अमर ए)-काँच आम उसोनि कः 
करभ गेल केनः र्क 

अपधुर-लताम 

अधरित-अयूत 

अपलो चीव: बत लन कोणे बैत 
सब 

अप्या-अम्या, माता 

अर इसब जणा काज, अकारण 
सि करब 

आरजा-तप-तौल इत्यादिक सो, बेरल 
'निकालबाक लेल पुरान पदिक 
गकस 


अरकदधल-रठो, जिर, अगल 

अस्वैठल-ऐ'उल स्वभावक, परडी 
(कके जड़बेबल) 

 अरकन-डैर, राधा, अवरोध 

अरेठय-कोले काले अकारण वाष उलन 
कर ल साय नहि दड 

आरक्तल-अपूर्ण, रूकल, भाषि 

आस्किनैचान-अतिशव जर जहे जाति 
खेतक आहे. सकि कः वहया 

रिका पराल, हे, ( अरिका प 
जोगी) 

अहुआ-कल्द विलेष 


अखऐेकी-अस्अयकतक स्थिति 

अराहडि-1.. उृत्वुशोक उच चोत्कार 
> जस कष्ट उन चोला 

(अलग अकसा्‌्थक सज क लोक 
वि 

अलगरेंटी-अलगरेट, बु सोचने आगो भ: 
कः दाजि रेन 

_अलगती-कपड़ा स्खक्कक लेल रकल बास 
जपा डोरी 

 अलग-बलग-4/00 काट-करआार, 
 उतत्पावित्क्ले छिटकल ( जतग-बलस 
ऊ, ड ल नै जाओ) 

अलना-कपडा सब चैति कः रुळला 
कालक का लोहक उपकरण 

आलपति -अल्फत डल, कनेक पसत 
लगलापर लडुआ गेनिसर (कको 
 अलफजोचा) 

 अलब्त-वाह, खूब (कके अलवद) 

अलबौक-ककलेल, वक (ई किर्र 
जसबौकक दते, चंग सेटक कराय 
'उच्लो-शओअवर), ( चं ऋते) 

अलहकरत्ी-खूब गता पहिरताहरि, 
हितं सारि 

जेप चमति, खोजा 

कह कूखानिडारि, 

चजनिहारि (अलाफी 

ऑगोक सै केक 

लाको) 


12/ सिला पाएारिक जातीच व्यवसावक गायली 


अतारि रो )-अतकय इल बेट, लो 
(लवे रमत) 

अलोक-चूर्ख, अच्ड 

अलोषल नि)-जल्वन्द दता चठ, 
इतरं बसल" 


न 


अल्ल-बल्ल-्रथंक ग्य 

अल्लू-अलू 

अल्लो-मल्लो करब-अत्वत जव, सौहाई 
च इक व्यवहार, आतोत उन 

लहा. एकट लोकगायाक कवक आल, 
अल्छा-रूदलक लोकाचा 2. घुच्चो- 
पिलत खेमे निशाकर मारवाका 
लल खेलाडोक बिसेष गोळे 

_असकतियाह-अालली, आमक 

सपनो राक नेदी (सिडी) 

असम्यालि-दुष्, चया 

असपताल-चिकित्यालय, ओ सावंजनिक 
र्न अक रंगो सपक. उपचाएक 
ज्वरय खंड 

अस्पयती-आजा फल कयन 

असमाहि-खूब नहर, अत्न विस्तृत 

अस्त -&&० असर, काठक रिस इतर 
डुबल अंस 

अस्रेस्ा-आस्लेबा सवश 


अलक] व. अक 


द अनस 
असीहति-ताकछय 

 असोआसय-एक सय अस्सी. 
 असोस-आशोष 
0 
असूल 
क 
असेध-ाकछेन 

०236 

 असेआस ' ) 
> 


उठाये अम्य आकानि 
कको असिमाय 
असौजन-क को असोजन, अस्वसन 
अस्ौजानियाँ-क कर असोजनिआ 
असचोर्र 
अहमाद- अकार 
अहरी-ळळ च स्थानक किता 
_अहालावल-अनिच्छुक, सोर, उपेशभाव 
आहिना-रहिना 
अपन्न, इन 
आहिवासब-याहब, भारक अना काब, 
अपन क्षमताक अन्दाज कराव 
आहिला-ऐला, एक प्रकास मोरविध 
2. कोलम ऋषिक पत्नी अहत्या 
अहुत 
उचु-प, इले 
अहात पार 
वालो शबद ञास /19 


आ] 
आह--स गण, अष्ट-सण्ट 
अकतर-!आरचलिक परके) मह, अपने 
आउन-कटटी फक पहिआक माय भागे 
वैओल लोहाक गोल फॉ को 
जहे पूछे लाल जब (कक 
जान) 

ऑड एक प्रक पा छ (नक 
ज 

आंबु-कूका अँखुला 


आङि जरा, हिस-बखट लव 
अल झगडा ( कको अढाहिससो) 

आँती(उठब)-०8७ माल-नालकू एक 
अकाएक घातक बिमारी आये ओ 
यक छिदि मही पटक लकत 

आदीयुदी( दी )-इर्बल व्यक्ति, साधारना 
सम्यक सि 

आमा ( बाज म लेने आहेस 

_आपढ-हठ; भभरवन ( ऊ कोे-आपर) 

_आपरूपी-७8 स्वतः उदू, अर्ना, 
बिला कारफहि 

(आफादि- विषति (कके आफर) 

आबयकाचा-आडम्यरपूण पराक 


आवावाड-शठि उतकयाक इकू आज 
(क, क चहल 
चाक) 

आरवल-जलु्त, और्द, आनु 

आस्कि-अकल्छ, मर 

आज, उ, नाले 

आसकोट- व ऑँरेकाला काट. बह, 
न्त 

आखखास-आवश्पक आत्ामोब उसका 

आसति ड स्वर हि पैर उ 
गा चल चाड, लबा 

आह लिदा (क ऊह) 

 आहर-&& ज (क र) 

ओह, मु मक मकन 

आहाहा सूचक अद 

आिआलमा झलण)-के फोक चहा 

ओहि जक शन 

आहित |-  सैक्स-माकत माला 

oa 2 चत रख लेत पुत 


आहि क कड गोल कई 
सल माट 


आहूल-हक जख जे रष आडू म 
वला इकरा, (कका. 
-आहल) 
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[इ] 
उके कनक लहोक सडे उका 
होक डॉट 


च्चा-चन माज, ला कठ 

टल घर (जलल पुन ग) 

इटे, ञं 

इृण्डा-त्र, 

oe] 

इ्तर-०७० सिष, अरच 

इलाह -यसलसाक रषा स्थल 

इण-इनार 

दाराला 

शा 

'उनालिदा-दलमललिचा, बाकस आईये हाला 
लल हंद संक साबन 


इक्‍ली-वेलरि 

उस्दप-०&७ बतत दाबा करव 

झरेक्ष-भिरिक्ष-#तलेटल, असम्बदध 

उत्तबाइस-अविश फैशन, विलाता 
त्वेष साधक 

ee] 

for न 

इखोइ-लालटेन जारिक इमे ऑनर 
अला चमक 


उलकुलिया-एसकूलरू सा, इल्कुलय 
क्च 


इसि -ापन 
सरस, न, एकटा उपाधि 


[ई] 
इ (शू)-इंसापसीह 


[उ] 
उकद-उकठ, उपव 
उकद्डी-उकउ कहार, उषो 
उकबली-दह संस्कारक कक 
उकबा-झूठ अपवाद, अफवाह 
 उकतोन-उकण, ऋणपुक्त 
 उकस-पुकसत-कडमछापच, उकस-पाकस 
उक्लोबास-विवश थः एक सथानम दसर 
स्पर बसव, कष्टकर स्थिति, उन 
उका ०४:0 ऊकक अचाट भाग 
उक्का-उक 
उको -विकखी-तीव् डत्तुकक, उत्कट 
इच्छ, जरा 
उखेइब-उलारी करब, मा करब, गर 
उगरास-०७० सुकित, समाधि, बक बाद 
उबे होक 
 उ्चि-उगहाे, उना घाति घरकक हेतू 
मे “गाजे दोगे 


उनात उदभवत कोनो पार उस होखड 


उचि आष जत सब का ला र 
जचित-विहित-उपयुक्ह ओ वचक अनुद त्यते 
fe जा कच -सकाणाए फू रक का 
उचरक] - 1. एकत कौट 2 ल्फ णय 
उच |. र घ उ ह, औक, जि 
उचेङव-उचडच, लपकि लेब _उतारक-अरित्यवठ, चहिरत पुरन बस 
उक्लर-रपद्दव, उकठ (ककोमे अर्थ- उदगार-प्रसतहा (मन जद तें गामी गोत) 
*अलुशासन हीन" अशुद्ध) उदवेग-मार्चमक व्या, चिन्ता {चिक 


उज. चर शक पाखो उरि पेक उसके) 

कः हयव 2. घातक दाडनिमे खोडके उदस्त-उदासीन, निप 

 उकटि कः निचला घाग ऊणर आनव. उद्धेग-सालसिक व्या, चिन्दा 
उश्ेकब-उछाहत उ | वि्वड़क अकमक मल्स्वजोचो 
उदक, ल लव उ | जतन उच 
ज-जात क कल क 
पसत शण तला 
जवाब मी ह 
उसलाहाण- अगला, ता ता 


उदक पुरना 


उ्टा-पुचटा-उतट-पुक्ट 


उत्ते-पुकटी-हंशकेते 
उ-उ स्वत, बलव स्थ. नयुता न सच 
उनि-उगदनिार(लंकसनाइति) = ठ 
 उज्ोर-अनि्चित, नरव ER 
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उडल्तबाज-1. खूब उदनि जडे उघर-झयाषर-बदत थोड, नतिक, 
2. (ला) वल च्या चाक, पूर्व... अलग-बलग, 


उड (जड़) बबेरा-अन्यतल्यापू् हलचल उघरवाइली--्कि चस उवर आव. 
(161 लक पारम्परिक जालीय यायक शब्दावली 


-उपाला-उपपकला, निचलाक उच्य 

उाङ-उदबक का उना कृत्य, 
पजक रमे उदये विशेकत 
शवुक्‍्त, (वषा-क्चाइ जाओ, 
सवरणड) 

उ्या-अेतिवाह चोतप सहार आचरा 
सला बोट जे मन्छड चक डेक 

 उफांदू--समूहर्स करक, विज्यतीच, बाहरो 

जानान 

उमज, तिचि 

उभा -उनहति 

अख्ब-उ्कल 

अतैन-अल, ऊज 

_ओोहक-३७० समतल आधार-पस्कुण ऐस 
कि रन, चिज करन 

उली-नपन, ओक 


नेवे कणे करव, इ 


ज्ल-पुळू यू )करब-जुदक्क बन्हय, मुँह 
इसब, 

उले'-उलोच, ओळामोनक चि 

उलन बनल 

'उस्सठ-रुच्छ, सेख, उत्त 

उ्ल-ि्ंश 

उसमा जे डोह जाहि उपक न्स 
हिल पड गेल हंक 

उपा कपल. उसागल 


जब-आ सोव, कप सीह 

सिझत्ल-कम सोजल, कुल, जास्त 
उसिना -उसिनबक 
ते-न इलकयबाक शब्द 


[ङ] 
-ा-उषा 
-उानि-उगहति, उहि 
-उबब-उाढन 
_ऊठब-उठव 
ऊड़क-उड़व 
उषे 
ए पर -अलग-बलग, उपरे-ऊपर, 
जहत थोड, याना 
ऊ -वयाभङ-े-डच, अस़पतल सतह 
उलन 
उलेन-कनी, ऊने बनल 
ल्दे-ओएड, अनह सर्वनाम 


[ए1] 5 
'एकगच्छा-एकटा गाजवला स्थान, इच्छ 


'एकत्यारा-अन्य स्वगीय या हग 
वार 


 एकळेहा-एकच्हा, शुड, अक्रत 

 एकजुटिआ-एकजूरर्गवला (केश) 

[एकुन जा )-एक सुस बकल बे 
अलो नासा 17 


एकटक -एक दक मृल्ववला झलक एकाएक एकाएक, जका 
लक इक सा मल जलक एकात-रक कार, कलाम, सले उरक 
जोट, एक सनक मूलक कोते जस्त डान -०७ एकुका करड 

एकका -एकरकलो से| (कक 

एकि जा )-एक जाता मूलक एकरे 


'एकपरिआँए आ)- एक कतादला एोटा( टे )/दणोडध डे )-एक चवक, 
एक्या लोक 


(एकओं एकबार) 


 एकपलिआ-८७० एक पल्लवा काइ 
'एकबएग-एकाएक, अकस्मात. 
(एक-कएक) 


एकबद्ध गमक खंत एकहि बाघे 


एय मिक लोकक इसि महक 
"छ जव, 
एकसलिम 
es ०४०" एह साक सतत रूप 
एकत -एक हाथक नाफवल तनव हे आस्था १5 आकार 
 एकइऱ्त-यल-गुल्लो खेलमे छम संख्या-जे डोले 
जलाए देत हचक सुत्हुआप गुली हज क)-पुदे तम, ए जक 
जब आ कक सले आपत कः रचर पक फसल 
ज नव रा रण चीफ 
एककारा-०७० एक पक्तेसता फूल, एक. ऐठ-नदि-द एद कूण कए 
शेर्ठा-शँहि ठाम, एहि स्थानपर 
देति आइन )- कबरा-कालून 


ल, रू चर 


ते बरक -आठकंक कसद-कापत ओड़ाक-सव-अत् डक गक 


दक्ष उपचार, त-प ओ झाइ-कूकस 
लिका कचेर, जूर उवर करकाक ब 
ेलाह-उंबपुसट, आक सुका जे चि)- ओल उपसि 
शेसक-सतक गत बिरष ( नि) ज पपसकक ओ और 
fe -ऋ ऑडिक-380 एकि नातक बेबे कहव 
य _ओडिआवच-पक्‍रयगतार्थ इय करब, 
'जिकिआयब, ठेकना कः राखन 
ओठगर्ई घन) | (घन) ओोठङन, घौरमे 
र | रेवा ओढे | गुहोह भोजन, जप्य 
देलक पवा सला क Co विशेकतः 
सि, सह, ह 
[ओ] रम लाले) 


न क)-जोहे स्तर, ओहि उम ओल - सप, मतर 
जच (जिजा िन.-डिा,- ओग दि 225 
छिन, दुत,-दुद्य)- जोषि अता र 
ज न 
ओचातिते-1- हा, लाही 
जोषि (ल) नी स 
ऑकिल-ऑकोल, जोकिलक काज, ओनः | 
ऑकेलक सत साव (नामे) । ओली. 
(ओ. काव्वसताक बे लीक 


ओकणकाहि |-1. ओगरबाक काक २- 
अ] गक काजक निमित च ॐ ललत (क की”. 


देव चाक, रकत 


ओम्‌-डं, प्रणव 
Eo ओ रू 
ओजो स्तवक स्थे ओर-याहि-आरभ एवं मिका 
ओनर ल ओरे-सम्बोषन-सब्, लक भाक स्तोभ 
ओबनदार- फलक ओमानी - ०७० जिना, मिमे 
च 
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ओल 1. जनरिक डर क याम 
उठव > वाकत निरे धः एड 
रज 3. आस दला खिडिजयज्य 
(कके 'प्लड़न' लर देल आज जे 
अतुषचुक्‍त) 

ओल-चोल 

ओली-बोलो 

ओसूली-ओसूल, ओसुलबाक क्व 


| च 


ओ ाती-ओझे मका 
तश 

ओह मा, पिना कारणहू 

ओहू-ओ समक 
धक प्रतावक ग 

अहेके 

ओहो-ओ सोले 


आंही जा, 


[औ] 
औक-बौक-बकलेल, लेल, अकल 
औं छाप-निरका, मुख 
हि भारक-ऑरे मब 
तीः पचारी-औनाषार, ओकतो 


औला-बीला-जान्त-काडल, अडैल-बौल 
औरत 

रति | -स्ल् सके, फरक, पत्ते 
औरतिया 

औरदा-आळु (रः बे अल्का) 


[क] 

काटकर, करव घा पदात 
असमका रूढ 

कएवा-७ षक दौर कूप 

कओस-ऊओए बी साथ, हिकः 
oe दंच वाय फर 

च 

| छ ल 

अँकडीड-स कर अ जलल स 
क गेल टक जल 

किर गाजे ऊ 

को-को उन ऊ, तोक 
क्य के 

 कॅकुडी लागब-कस्ुडिजायक 

कडकी-कखर 

ऋषाता-कर्कर 

करि |जन) लिख लेल 

-कगतिभा पित्सिल 2. कागत- 

उदात सम्ब 
बनन एकट गर 


_कका-कका, तिस, सकर पदक हंदू 


मधन 


20/ वैचिलीक शार्क जाहीय जवाकक रादा 


०1 यते सू जा परल 
सागत 2. करसि खोट- छोट 
क्त (कूल) खन्ड 

ळी 

कचबाबध-कचजाबच, एन स हये 
अंग-पंग भः व्यव, किरि कः 
वहा 


हाके को वसक नब सरस 
उश खड 


कयीया-कनरीठे 


कटो साम चर्न आकारक 
द कः बनल नेल एकच मिट, 
क्सी 

कादिट-मेशेक समप, छुदल-ुदरों, 
फट: कल्कः सघ द्व कुक 

क्दिटस-कदिटिस-जाम्मिक कक्षाक 
उक डा बो खेलावल खाचदला 
एकट जेल 


कए |¬ इको अवत 
कक ब्लला | शिप-छाा 
ए जन मेक 
ण 

के स क म एक 

कमतमक उवा 

कठी 

कठकोडा( डी)- चोच 

कडबारा-कठघरा 

कणा -कुर कहा, इच. लंगर 

क-न? नलम तचच कः 
जह 

 कठवोगचा-इवर-पोरार्क दलम स 
काटक मरति 

कठमस्-खू स्वतथ, सुडौल रंहवला 

कलार सा सर 

कहा ड)हिआ-1. गळ करबाक काज 
वाः 2. काठक व्यवसाय सहा 

कडित पतकारक स्पल 

 कठौता-काठसे बनाओल वैध जङ, कटौ 

 कठौतिया-कठौह आकार गाही ( घरो), 
कतिया घे 

ऋतैती-छोट कत, कतली 

कडकडीआ-खून कड, तो, चाम 
त्र कहो द, कोमा 
जाह, हकीम केट) 

कड़करेज-एक प्रकारक औषधीय गाछ ओ. 


अचले द नास /21 


 कडते-क्झर, करलो वृक, कंगक धव्ह  कनडी-कंी, डज सहर एकरस किर 


 कडहर-एक प्रकारक जतक  कतरोष-कन्हांत, सोद, ऐन सपक 
कष्टिर-कमट, ८७७ फेटा (एसा 
कष्टिसबो-बेरो कोन झ )-कानक जहि. क्प 


कण्डल-गदा, अटि (प्राचेन रूप कसत कनस्तर )-कष्टा, देलक चतरु 
कल्दल-कत्दल खम्बरीर अपान कत चक्कार डना 
लोचन- वाक)  कतहा-०&ौ1. काल्ह, स्कन्ध; > उठ 
बो बहतो क्त 
 कतला-कातबला, कहका 
'ऋिआयब-कातपे राखव, उका करव 


'ऋतहु-कोतो संग 
कतता-7 करोको, बहु कमनी 
 कले-कतबा, बहतो दा-क कोटिक एकरा उन 


 कथब-बात बघारव. अलकोट वाट राजन कपटी-1- छलो, डल करवरहार 2. ठिक 
कदै-पख दवण ररे ३. आ 
जलह जडा जमल पदार्थ (कक कापइोट-कदक पं, कराव 
अर्थ-पातिये आहिक आवि जमत कपरफोडा-कपार फोंडम्वला, सरत, 
केः ऋ, कालवे ओफदाय'गादि' कळे मर 
उकम अ मला 
 कनखा-कूटल चैल-सौलाक मुला भाग. कबिललाइ- 
(कका. करत भाइक कदो काबिल | इरी 
जव) कषिपो 
कचद्व-०७० पुराण आमक गाउने कयीला-०७० फल, चालो 
कतक आकारक उत्फा गोबर कमखरची-]. कम खर्च कत निले 
जकर औषधीय उपयोग कवचरटरू 2. जहे कम खर्च लगाव (कसर 
लये होइछ ले, मु हो, मनी शो) 
24) वैधिलीक प्तक जोय व्यवस्ाथक शब्दावली 


ऊमाइल-कमेट, च-प अन रूपमे 
देव वर्ष परिक बॉन 

कर, सर्त-ा़ो आदिक बर जाने 
उचो छै 

करकट बल्क चातक रूपदे जु 
न का क चला 

_करुल्लो-कोट करडू 

करतड-क्षं, कव्हर, कसल गेल कान 
(के) 

कहतापूत-करलीद, पुशी ति दार 
गा ड कनिहा 

ह ऑ अ 

 करषकोट-रीन सवघावक लोक 

करवाति-कर्सरे, चमत 

काली घोटती-चनत्कमक खोत 

कालबा-झान दारा कवल गेल रोग 
(किय) 

_करड-काल-क बिज 


Ee नसतास 


किकी रंग 

'कर्से-1. गाव, बूर आ महाक सुखाप 
रेल > कर्ा-बडव-शोकनऱ्य चला 

कल पढ़ब--ब्ड॒ दस हल्तुक मन होक 

कलपाना-कलफना, अकारण देल गेल 
उसा अ व्यप 

लया पड़ज-राप पकन 


कलसच-स्मिए, अकल, संन, बित 
कष-ै लर 


कलसावब-याठये नव नव पल्लव होवव. 


कलहन्त-अत्यत अधावग्रस्त, विकल 
(रूको-झगड़ा अर्थ असंगत) 

 कलानोन-बौर नोन 

'कलावल-ललचायल, अतत, कोते वस्तु 
पर नि अघाव 

लौआ पोखारि-ओ पखारि जत 
जोर याशी आ अनिस कलौ खान 

 काल्लर-४७0 पिं, डन पनि 

कल्लादराध | - मुंडक जोरा, अलतत 

कल्लादराघनो| मुखर 

कविकाठी-।. कणि तवाक लौल 
कर्णा, 2. चच कः बाह 
कहार 

_कसािन-कसबाये खानिहारि हेश्वा 

 कसपकस-खूष गरसल 

जि. कल्पक स्वी निषु स 


'कह़कह-अत्पतत गाड बौर रंग 
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कहाबित-सोकलेश, को याप कम 
तिन क, ले क 
कि 


कडवैका-नासी लोक, ल 

कहुँ-कतह, किनसदत, आज: 

काचर-पिचर-आक्तराभ॑ शिटकल- 
[टकल पे 

 काज-50० कुत्ती-कमोड जादिये बू 


कक हंद कोल पू ‘oe 
कटा संर कक नि 
hs 2 किशोरीजी-कनकक पुओ जारको, सोटा 
का करब-जेलब 

हज 

'काटि-तेलर गादि (पेने जरल मलू 

क सक्त कचक-जसाफतक एक खल फा, रन 

निक खे कुक देबक 


काह छौषब-स्हरयोसं पाडी हट 


कानू लागक-अखपतरक सोच सपव, कोट कोश 
अशकय लाब क 


त-क 
कावू-०७० बल, तारे य मा 
म-इ कान ER 
'कालानोच-जीट न कोन-बेखह-ोतव ओ सा काल 


काहत--कहह, कहात, अकाल, दुर्चिछल म का जार 
(लहत कू करू भ, कॉट कोल पडा” ज 


i ay ०० FES 
किकिशारि (काटच)-संदाक कारणे क य, जक, तित कन 

जल करक, काट भन कीं कला 
किचकाहिन-ररसे मरल थाल-कादो, कुकरोडे-पास कर्क एकटा सचे 

कान कक शतक रसक जग कारे रे 
22226 कल जला शन्त क करच लेल 
कित्ता-किता; समन आ मरा आदिक गा 

उक पात भिक जु्नर-जडिड ज्ये 
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नका क स). भाला आ. आवे: &4 क पेश, कके 
कल्क .' स्वतचे फुल ४ 
कक जब फेक 
ज पा कनद तेढ, सेट उत तेह क 
जेकब मंड 
क-न, क; (त) 
DN कहर 


~ कडमारव, कुडुमतीक गए भाग 
कल्पिक रूप 'कुमराठिललाए ललो)- बसो जवस पेल्हुपर 
अविवाहित (नाम) 
 कुटाव-पिसान-कुटकक आओ आक 
अ कुकुट-८७० पन खदक जुनो 
कु टो )चालि-कूट आवरण करबाक जी देबातक चौड आधार, नेओ 
सषा i 
कुलकुलाबब-पेटमे तोत्र भूक संवेस्त 
से 
क काल्किभा-जोत्क चुकड़ी 
कुलक कलेप-कुशक काप, लघु नछेड 


क सन्मा 


कुकर कुसंबोग-जपलाह सगे 

ने ुलिाल-कम सोत 

कुकुरो हवि कष्ट रंब, शकट पमे 

कुकान चुत, खुदकब ह 

कुतीन-कुवित, आषलाह समय, शुभलान कहररयब-सुकस्वाक लेल विवश काल, 
तिव साव आकष रूपय पिन करब 

कुलह-डेष {ककं कुजह) नी कुरवाक स्ति 

खुदी -कुसङ्क स्क्रीलिंग अुळब-कुहष 

 कुिआवव-कुन्यो (कहुजो)से धक्का व्हूहो-अध्येत्त व्यथा, निःराष्द कष्ट 
दकेन (केक चोला ना कसन व्हे) 


अचलो बद जित्ासा /25 


को चुआवण-सापक त-य अलस्था कोसा सरकत क रखने 
ह ब 

केटली] - लो, कह उपदा देडे बोके जनन एक कट 

कतली |. लागल जमन जाति जकर काक तरमा लोळ 


बडी सै )-अंपराक तपु करकर), क अ कक 
कनः जक 

को-०७० हिले 
केप्का-ोभवक गाण, कका (का) क 

आतति-मोे र रल 
कडिआठ-जलती केव 
त-न क 

लम्‌ 


ह मितिको" अस्वाभाविक नहि कहल जा सकल अछि । एकर कारण 
अणि जे समान्य जोवनमे जे पटना अः कार्य-व्यापार होइत गहत आडि, जे अनुभूति 
सोहत रत अछि, आहि भावक बोध होइत रत अहि र्व जाहि-काहि भौतिक वस्तुक 
डपयोग-उपभोग कल जाइत अछि तकर सभक अर्थ-ब्यनक श्दाकलो सामान्य 
प्रचलनमे विशेष रहत अछि । ओ रब्दाकली शोषय सहज रूपे चल अबल आहि । 


25/ बैडिलोक परम्थरक जातीय स्वसा शाकी 


पसु उपेय यस्क उता अकरम बुकत आधार सम, उपकरण, कार्य-व्यापा, 
उत्कदन प्रक्रिये पेनिहार गुण-दोष, व्यवधान, सतकतता इत्यादिक व्यंजक शब्दावली 
रय रोगन ऊ रत अहि । आकर प्रवोकता, प्रवोगक चोड़ा तथ प्रथोगक अवसर 
अडू सोमित सत आति । अट: ओन शब्दावलोक संकलन विशेष यल कयतोबर 
डोषंकालेवे सम्पन आहि । 
ँचलोक लोकभाण्कि श्वल सप्रवाल संकलित कः ओकरा व्यवस्थित 
रूपये लिपिकद्ध करबाक पवास है नहि पस्तु अब्ववस्थित एवं आनुषग प्रवास 
सर्वम पिस बुनन कार कवल गेल छल । ओ 1809-10 मे प्रस्तुत अपन 
असिड विवरणात्मक अन्ध एन एकाडण्ट ऑफ दि डिस्ट्क्ट ऑफ पुर्नियामे 
मिथिला छक भौगोलिक परिवेश, गाय, जोब-जन्दु, उपजा-बाढ़ी, मिथिलाक 
खामानिक जोवन, खासन, वस्थाभूषण, व्यवसाय, मनेन इत्यादिक विवरणक 
ऊचे मिथिला डायलेक्ट अथवा देशभाषाक बहर: मूल शब्द समाविष्ट कवने 
छ्लाह। 
उनै शतान्दीक तेसर ओ चारिय चरणक मधे मिधिलाक लोकभाषिक 
नालोक प्रति उन्युखताक कतोक प्रमाण देखल जाइत अछि । कचीश्वर भा 
जो भालुतायद बाताड्ान काव्यक रचना ओही अवा यने छलाह । लाने क 
स धक खन व्णपर सकन ककल गेल आखि | प्रत्येक वर्णपर रचित तेक 
पेत्‌ र्से आर्य रक गामक चाम, एकव व्यक्तिक नाय, एकय नदीक 
म, एकटा गक नाम, एकटा माक नाम ओ एकटा लोकोक्ति सनिवेश कवल 
जेल अछि । 
'एक-इूटा च उदाहरणार्थ चनक वाताहानर्स देखल ला सकत अछि। 
*झ' वर्णंपर पघ अजि- 
झट दव जाव झमटिआ गाम । 
आ उपर कवल विसराम ॥ 
अविस्थान कर इटी चाम ॥ 
बका हिंग भेटल ताहि ठाम ॥ 
उपलच्छन संसारहि फैल। 
झिटकौसौ फुटि जाइछ वैल ॥ 
“ड व्र पद्य अणि- 
डुमरी गाँसे डुमरिक गाछ। 
बँसक( ल) बक पडि डेढ़वा मॉ ॥ 
अथाले शब्द न्हा 


डोबन अविस्थान कर धौर । 
बक पिउलनि गव डाउसि चौर ॥ 
उपलच्छत अछि कतव न घोल । 
डोकाका मुह फूजल बोल ॥ 

नाक वाहान तोस गोट फय आजि । अत: ठोस गोट माछ ज्ये लेस 
मेट गाछक नाम तै सहजे लेखबद्ध म गेल अछि । बैह रति भाजुनायोक कडे 
चेहेत अछि । 

कोर चन्दाझा मिथिलाभाषाक साब्दकोषषर सेहो कर्ल ऋरैत छलाह | 
[हलक परिवारक एक गोट उत्तराधिकारी पिंडासछ निवासो मनक लगमे कोसक 
हस्तलिखित पंधा-पत्र सप मोटा बहल छलति हम ओ पोा-प सप देखकक 
ओ पदवाक अवसर भेटल झल । आंडिये कि पना पहन देखकामे आयल ऊ 
जाहिमे शब्दक मंग छल। किध मनाम अनेकार्थक शब्द सभ छल जकर 
भिल-भिन अर्थ संस्कृतक विभिन कोषक ल्लखू्क अकिठ छल । पुन: किड 
कला एत छल जकर आरममे लिखल छल विधिलाधाबा नाम संग्रह । एहिसे 
औधलोक ठेठ शब्दावलो अर्थात्‌ देशज ओ कलम संता न॑ विशेषण शब्द समक 
उल संग वूड पडल । एड संम ने अचळ अजुन कल, ने विस्व-विफसक । 
सत अछि जे कवर कया जतः जे विशिष्ट रा सुनैठ छलाह अपा मोन पईत. 
छलानि तकरा टने आइत छलाह । पचात ओकरा बद्ध करबाक तथा जलकर 
शब्दकोषक रूप देवाक योजना छल सोता । सम्मव अछि जे दोष बरन हॉचि 
जे कतह रक्षित नहि यह को थाक संग चखा गेल हॉनि । ओहो. ग्द सहक 
के सामप्रौक समावेश इतक वाताड्रानये भल सन उतोत होइत अछि । 

1867 इसवीमे मुन्शी अथोध्यप्रसार' बहार” करा उमे लिखित अन्य 
'शियाज-एतिरदुत प्ल भेल उल (माचि काले का पाडेन, 
दरण घा हि अतुआद सिह 9 पुतः उकल) । ओहि नधम विशिलाक 
प्त इतिहासक सं समकालीन पस्यति ओ सामाजिक पत्चि्क सेहो वर्जन 
भेल अहि वर्णन उ रहवाक कारणे मिचिला पापक लपोकाषिक सब्दाकली बहुत 
अधिक तै नहि अछि, तथापि कतहु-कतडू कतिर शब्द अवश्क देल जाइछ। 
'स्याज-ए-तिरहुतमे मिमिलाक आम सभक होक भेर मूल कम कहि कऽ 
उल्लेख भेल आचि, जना-बम्बडआ, यालदह, दड्मा ( दरिया ), लडुआ, किशुनधोग, 
जोपालघोग, लाटकम्पी, हलुआदलदल, स्लिन्द्रिया, ककाड़िया, खर भुजबा, 
महयूब केल(रोबा, भईया, महाराज पसन्ट, सफेदा, अनमोलवा । कोकटी 
कपडा प्रशंसा कौत एकर दुड गोट उकार जनसूख ओ कमरुखक उल्लेख पेल 
छि । किता अधिक ठा मूल तक वू. अभिधान प्रुक्ठ आहि । 
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जैस शताब्वेक अततम चरणमे दरभंगक एकटा वक्कील बिहारला 
कला! पुरता लित विल इतिहास उदम तवारिखुल फिलरत प्रसिद्ध 
आईच-ए-तिमहत लिखने छलाङ जे एक तरे मिशचिलाक इतिहास छल। एकर 
रचना मच 1४ामे सम्पन भल तथा महाराज लष्षपोश्वर्मिहक इच्छातुसार 1 88मे 
कित भेल उल (व्यापि केलिकला फाउ्डेशन, दण डाग 
उदा डि अनुद सित पि) । हि नदम नसि चुकतनेक पद्धतिपर 
हि किला सहित मिथिलाक इतिहास, भौयोलिक परिवेश, स्थानीय वनस्पति, 
फल-फुल, उपजा-बाढ़ी, पशु-पक्षो, सालाजिक-सास्कृतिक जीवन, खान-पान, 
जेश-पूण,' आचार-व्यवझार इत्यादिक वर्णत कयल गेल अछि । विविध विषयक 
कक कममे बौंबिलोक बहुलो लोकभाधिक शब्दावलो मूल रूपये समाविष्ट पैल 
आडि । वर्धापे कवहू-कतळू उ शब्द अथवा दई प्रभावित शह सेहो प्रयुक्त भेल 
आहि, तथापि मूल मौली लोकमा शब्दो सुरक्षित अछि। 'फितात' द्रा 
रित बह राख सक अर्थ निषि करव आब किन अछि । उदाहरणका लोल 
कुस्याक उभे-छिया, लरकोरी, पोडा, कतारा, भोदले; मिठाइक परका 
खजला, ताजखाची, पोार, तूत, लड़ोड़ आहि । 

ए कोटिक एकया जर ऋच ह्ये येरि भत छल रसबिहारेलालदास 
ए । ओकर ना छल मिथिला दर्पण । ओकर प्रकाशन 1915मं भेल छल । ओहू 
उमे ख्बिलाक परिचय विस्तारे देल गेल । मिला दर्षणमे पे मैथिलोक 
लोकधाषिक शब्दावली अचु संख्यामे सन्नविष्ट भेल अछि । आह. नयमे मैथिली 
शब्दावली कलेक ठा हिन्दी उच्चा प्रभावित अछि अधा मैथिलो शानक 
सथले ओका हिन्दी पाच कलोक ठाम द देल गेल अजि । मिथिला दर्षणमे 
जोर्षकनड क$ हदसली दल गेल आहि, वधा-धानक विभिन्न ग्रभेद सहित, 
स्ति, कु, ठण, घल. जलचर माठक प्रभेद सहित, नभनर, गइना, तस्त्रादि 
आच्छादन, सार, आधर, खेल-पूष, पूजोपकरण, मादक पा, भोन्य समगर, 
अस्सा, कृपषि-उफ्करण, ल्यपा, गृहोपकरण भवि, मिथिलावासों विभिन 
जत तथा पिदिलाक फिस गोट वयव जातिक व्यवसाव-साधक समान-उपफरणक 
जावली । मिला दर्षणमे लसभग डू हजार लोकभाकिक शब्दक कपल गेल 
अछि । एकठ वधल लोकाषिक शन्दावलीकं' लेखबद करबाक दिरमे महत्वपूर्ण 
गरन मातल जा सर्कंत अजि । 

ल्येकवृत ओ लोकपािक शब्यकलोक दषस सबसे महत्व कृति थौक 
जॉन अब्राम पिनक विहार पीजैण्ट लाइफ । ई प्रय सर्वप्रथम 185 इ. मे 
के, कलक युद्रित चल छल + दोसर संस्करण 1226मे पाका 
खक परेसे वहरवल छल । तेसा संस्करण 1975मे कांस पब्लिकेशन, 


बातों शब्द जिस /29 


हिज कोन बेड या जिले कोन अभियान, 
पन परवा चलत अहि, तकर वाते एई 
मन तम विर न 


लोकको संस्थागत अथला सामूहिक सहयोग भट हेडन, से नाहे झि पडे 
ज। 

लिला ज्ाकृतिक आ चौगोलिक परिवेश, वनस्पति, ज- बन्द; कृष्म, 
पालन, रि व्यवसाय, लोकन इलयदि सम्बन्धी लोकपांषिक सब्यव्लोक 
कलन एवं आकर आरिरवचन यूल त धारे जाव त्क्ष पे देख, सूनि एवं 
अतुषव आप कए कः समयक्‌ रूपे सम्भव अजि जे एक व्याकत वते नाहे, अनेक 
्वक्तिक सामूहिक वले सम्मन भऽ सकैत अछि। 

समयक घने लोक सचि, आचार, व्यवहा एवंत नसर 
पन हो जा सल अछि । नित्य तव-नव वैज्ञानिक आविष्कारते जौबन-पद्धतिमे 
र्व होइ जा खल आकि । नित्य नव-नव जोवनोपयोनी सामो सभ नव 
आकार धारण कः कः अरबैत खा रल अहि । ओर सभक स्थानीय आधार 
ममे लः कः उत्याइन्क प्रक्रिया घर संहो समाप्ति दिम बड़ तेजीसँ अग्रसर भऽ 
उछ अहि ॥ 

उत्तन रासायनिक खाद ओं कोटचाराक औषधि सभक कृषिक निस्‍्तर 
बिंब उदोग, नव-सत यातायात साधनक विस्तार, छोट-पैब कल-कारखानाक 
निस्तार, सु प्रामांचल धारे रते मानसिकता जो शहरीकरणक मिरर पसरस 
पर्वावर ओ दरिस्थितिये परदृषण-परिवर्तन तीच गत होइत जा रहल अछि । एकर 
सभक कारणे आकृतिक सन्तुलन चदलि रहल आछि। एकर प्रभाव वनस्पति, 
जास-फात, जोब-जनु, चिदै-चुनपनी, झाछ-काछ, उपला-बाढ़ी इत्वादिपर गम्भीर 
क्षे पढत जा फल अछि। 

'एहे सभक कारणे मिलक लोकवृत्तक बहते उपदन सम लूक होइत जा 
ल आड । सवभावतः ओय संगहि ओहि सम्बद्ध ओकर लोकधाषिक शब्दावलो 
के उयोिहीन थ कः जयोग बिम होइ स ढोइत जा रहल आहि । एकर 
ज उपाहर सभ त अनेक अछि जहिमे एक गोट अछि मिथिलाक चिै-चमुनोक 
दज प्रतिक हास ओ लोपक संगि औकर अभिधान सपक लोप । 

क यूरोपीय दवाव चाल्स॑ एम. इंगलिस 1897 1948 भाक 
जमे चालिस र घर दरभंगा (पुला) जिलामे एहि चिडे-चुनमूनी सपक गम्भीर 
कषण कवने छलाह । दरसंगा जिलाक मधुबनी सवडिवोजतक पक्षोपर हुन्क एकया 
कद्‌ लेख उतर नेचुरल हिस्टी सोसाइटी जर्नल, १901 क्म ओ सोल्हम 
मे प्रकाशित भेल छलि जे अत्यन्त प्रमाणिक मानल जाइत अछि । पुनः 1936ये 
कलकत्तक दकर स्पिक एण्ड कम्पनी द्रा प्रकाशित चूस ऑफ एन इंडियन 
पाडेन (छा ०0 ७6७ ७2/४७१) नामक ग्रन्यक सह ओ सहयोगी छताह। 

जालो शब्द बिस ३1 


ओहि उने ले एम. इगलिस दरो जिला जो एकर लगपासक डमे पोचा 
चेल आसी रासो 358 गोर चिक अवस्थिति अम्सिलिखित कवने जाच. 
41 गोट पक्षीप्रआाति ते कंबल दरभंगहिमे देखल गेल छल । चार्ल्स एम. 
कत छाति जे- 

‘My cbssrvations reveal that 41 birds have been recorded 
bymefrom the distictol Darbhanga which bad notbeen recorded 
anyuhere inthe 991201 Bihar previousiy: These birds have 0०९७० 
been recorded subsequently rom the Site and constitute the rarer 
birds tat have been recorded from Darbhangs but rom nowhere 
se in Bier, 


(बिहार डिस्ट्क्ट्‌ गजेटियर्स: दरभंगा, 1954मे उरत) 

लिस महोदय चे समक नाम अंगे देने छ । रपि लमे 
दृष्टिगोचर भेल 41 गोट चिड़ैक अहेड नामक संग लैटिन कम सेहो देने चि । ओहि 
द सभक स्थानीय काम सेहो ले होक । ओ अंगरेकी नमक समका सावो 
इः देने हिध ते ओहि चि समक नामावली आ सुरक्षित ओ सर्वतुलच 
रत । मिथिला क्षेत्रक सैकड़ो चिड सभक मैथिली अभिधान सर्वया लुप्त भः गेल । 
ओकर सभक मैथिली चम कौ छलैक से जानय आव असम्म अछि । एकया विषरोत 
'बिहारीलाल *फितरत* कृत आईना-ए-तिरहतमे मिचिलाक लगभग चौरनचे गोट 
लिक नाम गनाओल गेल अछि । आवरणे एहि खूचोमे किव चिक ई ह 
र्य देल गेल अजि, सधा फाकता (फाकव), सुरखाय, तीतर, कबूतर, मुर्ग 
सा । कु कम उई लिपिक कारणे चिकत भेल पछ जेन दिघौच ईक 
जाम दिवबंच देल गेल अछि । आईना-ए-तिरहुतमे लोर कोटिक चिक कम सब 
गताओल गेल आफि-1. पोसुआ पकन वर्ग 2. शिकारी पक्षो वर्ग रथा उ. ओोहन ची 
वर्ग जकर यांस खाक्‍त जाइत आडि । ई अपूर्ण वर्गोकरण ओ विवन अछि कारन, 
ओहन पक्षी जे ने फोसल जाइड आ ने खावल जाइत अखि तकर सधक कास 
आईना ए-तिरहुतमे नाहे देल गल, जैना-कौआ, कागा, कचबचिवा, बगड़ा, 
द, टिटही इत्यादि । दोसर दिस चाहा चैक भाग गोर रक स्थामोव तन 
देल गेल अहि जे अत्यन्त महत्वपूर्ण अति । 

सम्प्रति मिथिला क्षेत्रक पोसुआ-बनैया पक्षी सधक लिखित ॐ चौक 
ओत प्राप्त निम्नलिखित अभिघान मात्र आव जानल जाइर आडि । सम्घव अलि 
नय सप का कयलापर कि मोर अधिषानक कसेही ५ कर । सची 
पत आ 
32 विली पायक आती व्यडकाबक शाली 


1. अगिन 2. अबनी/अघङा/अघङी/अघनी/अधिङी /उदङा/उरङी 3. अन्धरी 
4. अरग 5. अरून 6. आडी 7. कचबचिवा &. कचकरा 9. कठखोषी 
10. कडूश 11. कचकारो 12. कनरण्ड 13. कबर 14, करमान 15. 'करांकुलल 
16. करान/कारत 17. कसबा 18. काणा/कारक्रौजा 19. काला तीतर 
20. कावूद 21. कारम 22. किरकिरा 23. कुडेर 24. करी 25. कुली 
25, कलंस/कोलंग 27. कैम 28. कोइली 29. कोदच्चा ३0. कोदी 31. कोरिया 
३2. कोही 33. कौअलि 34. कौआ( मिधकीय प्रथेद-बाझिल कौआ ) 
35. खंजन/ळंजवि/खदन- चिड़ैआ 36. खुटेर 37. खेबस 38. खोखरि 
39. गगन 40, गन्छल 41, गरूड 42. गिडा 43. गिद्ध, प्रथेद-उजगा गिद्ध वा. 
कोबरा मिद्ध 44. गोरो/गैती 45. गैधेर 46. योल 47. चकबा/चकबो/चकंबा 
48. चरसलग्गू 49. चारंज 50. चाहा 51, चाहा अघरी 52. चाहा केसरिया 
53. बाहा गोस्बार 54. चाहा खडी 55. चाहा चोलका-56. चाहा टटवारी 57. 
चाहा निकमी 58. खाडा बटसरो 59. चाहा भरवा 60. चाहा रूनी 61. चाहा 
सचैल 62. चाहा सुगढ़ 63. घित्होरि/ चिल्ह/जगदम्बा 64. चिहोर 65. चौनीरू 
७5. दुचारेवा/चुडिचुहिचा 67. चुनमुनी 68. चुसरी बच्चा 69. चो चा/दर्जी 
70. जालव 71. जुरां 72. झलकेल 73, झला/कसया 74, टनकी 

75. दट 7& डफरा 77. डभेर 78. डमर/डुम्मर”डूमर 79. डोकहर 00. डोबर 
81. तित्तिर/तीतिर 82. तिरमोहानी 83. तोता ( क॑ठमे लालघारी वला सुगणा) 
84. तोता दहिगन 85. थकघूर ७6. दरिमा 87, दरिअल/दहील 88, दाबल 
39. दिघौंच/दिघबंच/दिघोंस 90. दिलसेरा 61. धनेस 62. धनछूहा/मुजुंगा 
93. अवतो 94. घोचिया/योविन/ धोबिनियाँ चिई 95. धौल 96. नकटा 
अश. निददम 98. बड़बा /कबुत्तर ( प्रथेद-गिरहवाज, लळका, लकबा, लोटन, 
'मुखोकडचा, सुवंमुखी 99. पतरंगी 100. पद्म /फि्ा 101. पनी 102. पनिकौर: 
10७. घनिडुव्यो 104. पै 105. घल्लव/हरबो 105. पहाड़ी दैना 107 पालन 
108. पिजला 109. दिपहिया/पपिहरा/ पपीहा 110. पिहुआ 111, पेरू 112. पोली 
13. फडकी 114 एदी पु 115. फॅओ /फ्यॉ 11. बगड़ा बगही 117.बगुला/बक 
11४. बगेड़ी 119. बटेर 120. बत्तक 121. बदर 122. बनखोखर 123, बनचट 
124. जनतोतिर 125. यनमुरणी 126. बाक 127. बाज/वाझ 128, बानबी 
128. यासा 130. भंगराज 131. भरदा 132. भोजंगा 133. घजीटा 134, मजूर/मोर 
135. मधुकुष्यी 135. मवना/यैका/मंनी 137. यहोखा 138. मुरणा/मुरगी 
399 मुँहदुससा/डल्लू/ घेख/हुल्तुक 140 मठा 141. बैल/मेल 142. रतवा 
145. लबा/लावा 144. ललचोडी बुलबुल 145. ललमुनिर्या/मुनि्या ” 
-_त्तलमुडिया/लाल 146. लाउन 147. लालसर 148. लिलकंठ/नोलकंठ 
4७ सुगढ़-झुगड़ 150. लोहासारंग 151. लौकरी 152. सकचोर 153. सकरखोड़ा 


अकल गट नि (39 


184.सरच 155 सार सार 185. सायन 157. साना 158. सारस 15. हीन 
160. सिकरा 181. सिरोली/सरौलों 102. सिल्ली १63. सुम्गा/सुगा 
(पेद अमृतमेला,/कठसुम्णी/कडर/ कागधेला/टेटिवा/हिरायान ) 184 सुनी 
165. सोङकासर 166. हरहद 167. हरडा 168. हरियल 169. डॉस 
7०7 इच्हुदिया /खोपावाली ,काकातूआ 

एंहिमे आब अनेक कम अनधि्हाै प्रतोत होइल अछि । पूर्ण सम्भव अछि 
जे भविष्यमे एखतुका अनजिका नाम सवषा विलत भः जाव । 

एखनो समय आडि जे मैचिलो-उमघिलाक लोकवृत्तक अंगभूत ललॅकफाषिक 
शब्दावलीक समृद्ध सम्पदाक व्यापक स्तरपर ताकि-हेरे कः ओकण ल्विपिबद्ध कः 
देल जाय । एहिलेल चाही समर्पित गवेषकक दल जे माम-गाय ज्हाय, सम्बद्ध लोकसे 
पषा बान ध्यक विभि कोटिक रा्यचलोक संकलन क; सकय । सिली 
क्रमे एहन कोनो संस्था नडि अछि जे अपना स्तर्स इं शन्द-संग्रह-का्यक्रर चला 
सकय । छहना स्थितिमे विभिन्न विश्‍वविद्यालयक स्कातकोत्तर वैथिललो विस्र सघ 
मेधावी छतर सभके* एहि दिशाते. प्रेरित कः सकैत अछि । दून्हे.खो.से एहि 
कार्यक्रमक हेतु राशियों उपलब्ध कएओल जा सकत आडि । 

'विश्वविधालयमें अच्यापकक च्ारे गोट कर्तव्यक पालन आवश्यक - अध्ययन, 
अध्यापन, स्वयं अनुसन्धान कर्ष आ अनुसन्यान कस्यब । इस पूलोडेसे लोकसाहित्वसी 
अभिरूच रेत छलई आ ओले मने मिलक लेकापिक रब्दतस्टेक स 
किस्-किस संकलन कत खांत खल । पहने सो. एम कालेन, वड लललवसन 
धल विरववि्ठलयक स्तातकोता मैथिली विभागमे अध्यापरक अदय जखन 
'पी-एच्‌डी. उपाधिक हेतु निर्देशन करबाक आईता आपत मेल, ते नमे पेल जे किक 
जै पी-एचुडो. उपाधि देतु इच्छुक शोधक" सैथिलोक लोकभाकिक शत्दावलीपर 
अजा कार्य करबाक सद कयत जाव! किल कोनो एकट शोषले 
मैथिलोक समस्त लोकभाषिक शब्दाकलोक* समेट-सम्हस सम्प नहि होइ । 
अतः मैथिलो भाषा ओ मैथिली सत्यमे प्रयुक्त लोकभाषिक शब्दाक्लोक विभिन्न 
कोटिक व्याख्यात्यक अध्यवनक उदेश पैथिलोक लोकभाषिक शब्दावलोक आठ 
'गोट वर्ग बनाय प्रत्वेकक सोघ-प्रारूप तैयार कयलहूँ । ओ आठे वर्ग निम्नलिखित ऊल- 

1. पारम्परिक जातीय व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावली 

2. जात्याश्रित एवं निर्जातीय श्रमव्वयी व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावली 

3. रोग, औषधि ओ वैद्यक व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावली 

4. कृषिकर्म, पशुपालन एवं गृहनिर्माण सम्बन्धी शब्दावली 

5. खनस्याते ओ जीव-जन्तु सम्बन्धी शब्दावली 

& देश-मृषा-ग्रसाबन सम्बन्यी शब्दावली 
24 लॉक पारमकीक जातीच ययक शब्दे 


> 


7: भोजन सम्बन्धी शब्दावली 

8. लोकम्यवहार ओ संस्कार सम्बन्धो शब्दावली 

इंविषव सब मैचिलीमे पो-एचू उपाधिक रत आहा शोध-विष्य-पार्यण्से 
सॅट कः छत । सह अरचःक्ला नहि । लोकक चारी सोझ-साझ हल्लुक विषय 
जे पलट घोषो जमा कः उत्तार-पुततार कः जल्दी सम्पन्न कयल जा सकव । उपर्युक्त 
ल्य सद छल कठिन । समव, अप आ किडू-किळु अर्थव्ययक सहित जमीनपर 
य अतुसत्यान क्व करवाक खलक । से पय सवक" कहाँ ? सहक रगे संह 
केले तहत ऊय । उपयुक्त उत्साही शोषक अवुसन्धानमे लागल. 
छल । अनेक व्क मैचिलोक लाकापिक शन्दवीक भत्रे काव करबाक 
जेल प्रेरित करैत खहलियनि । क्रमश: रार सभ भदैत गेलाह । उपयुक्त आठो 
शिर क्रमशः शोधकार्य कवल आव लागल । ऑहिमे कंवल तोन विषयपर 
सोका समवन भेल तथा शोष-प्रबन्द पी-एचूडो. उपि हेतु तुत कवल जा 
सकल । रोष विषय अनधीते राहे गेल । ओही संग अति अमर तैयार कयल गेल 
'शोष-आहूप तथा स्वसंकलित कतेक आषार समयो सेहो बोहा गेल । यारे उपक 
आठे विषयक अलुसतन्यान कार्व सम्यक्‌ रूपे समन भः गेल रहे जे सेचिलीक 
उ र र लिजा घः गले तोक नोपल सगे सूद 
क सकितव । 


धल सतस अनन्य पक्ष ओ विधा लें अनेक शोधः काज कौत 
ला कलेकक पो-एचडौ. उपाधि सो भेट गेल छलने। कित मिलो 
्लेकपाबिक श्दाकलोक विधितत्‌ संकलन-ब्या्ना सम्यन्यो हम अनुसन्यान-योननामे 
ख अडसर धनि पहिल सोपर भेलाह ओवोगाननदजञा । ई पो-एच डी. उपाधि 
संद आइन सोच विषय रखलाने पारम्परिक जातीय व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावली 
आ ओहिप जत गम्यीत्ता्ल कार्य कवलानि । हनक अत्यन्त अमस कवल गेल 
गहन अतुसन्थानक परिणामस्वरूप तैयार भेल वृहत्काच शोष-प्रबन्‍ध जे आई गन्याकार > 
शिव होयबाक अवसर फानि रल अहि । 

अपन अध्यान कलने सामान्य छात्र समुदायसे इतर बहो एहन मित, मु 
उपेत आ परिचित लन मिली पदबाक, अथवा चलो विषय स्वहित जाइए, 


अघो शब्द जिज्ञासा. 


जे. एवो. ८. (अह अथक एम ए. कर्वाक रेत जिल कत चि जे अने 
जे कोनो जोकिकामे स्थायी कृपे कारच छलाह । मो सवस करक ते मधलन 
हे परचात्‌ लेखक-अध्याफ्क रूपये सक्रिय भेल, आएत चेलाह । ओयोगानन्यज्ञा 
आहो किये अवैत छि । कग विजानक मपो छाज छलाह । हावर सकण 
'परोखामे मातृभाषा पत्रमे मैथिली विश्व रखने ऊलाइ आहिये हितका प्राय: हमर हाये 
अस्सी रित अधिके अंक पाल भल चलानि । बो.रस-सो. कलाक पस्त 
हार राज्य विद्यूत बो लखा विभागे जोविकाफ्न च सलाह । 

रिका भैरो गेलापर उच्च विक प्रति एकट ललक उलाि । किन 
विज्ञान चिषयमे आगो बढ़ब सम्मव नहि छलानि । ओईिलेत्व कला-विषयमे अग्रसर 
(होच पंडिताने जाहिमे नोकरोक संग स्वतन्त्र झाक रूपमे जाइ आह परोक्षा ओहि 
समयमे सम्मद छल । अतः उहि समयक विस्वकिद्यालयक निवमक अनुसार चुन: 
स्वतन्व छातरक रूपे मैथिलो विषय सहित यो.ए. परोखा पास कलाने । ओहि सनवमे 
'हिनक पोस्टिंग दरभंगेमे छलानि आ मैधिलोक एम. ए. क्लास सब दिनसँ प्रात:कन्लेने 
होंइत रहलैक अछि । अत: विभागीय अनुमति प्त कः स्नातकोत्तर दैलो यर्गक 
नियमित छात्रक रूपमे ललितनारायण मिथिला विस्वविद्यालद, दरभंगास एम. ए; 
परोक्षा पास कयलनि जाहिमे हिनका प्रथम वपे प्रथम स्थान भेटल छलि । 

मैथिली स्नातकोत्तर तर्णक साब लोकानिये अनुसन्थानक प्रबृत्ति जपयवाक उ 
जहि छने जित कपका गह आहि सममे मालक केक विश्वकिदयालयने 
प्रचलित पद्धतिक अनुसरण करैत मैथिलो विषयक स्नातकोचर खाउके' एम. ए 
मीके विशेष पत्रक रूपये डु सव अंकक सत्वन्‍्य (सहन) लखि खमा 
करबाक थिकल्पक नवॉन प्रावधान कवल गेल छल जाये दुइ गोट बाहा परीक्षक 
दार मतबन्य-परीक्षण सहित मौखिक परीक्षा आनिवारं छल । ई प्रावधान ओहो सबसे 
आरम्भ घेल छल जाहि सये बगानन्द नियमित डाड छलाह । मतबन्धक विकल्प 
केवल नियमित खाक हेतु छल, स्वतन्ज छात्रक हेहु रहि । अवश्ये, आम्मिक एक-डू 
सत्रमे अनेक नोक कोटिक महवन्ध सब लिखल गेल । कलोक तँ एखनुक फो-एचू 
डक शीशिससे चेसी गम्पोर छल । कतोक मतबन्य-प्रस्तेल अपन मतबन्यके* 
पल्लवित कः ओहिपर पी-एचडो.क डिग़ो सेहो जप्त कबलनि । पछी ओहि 
जकधानक धोर दुरुपयोग सोय: लागल । प्रष्यचारक बि क होइत देखि महि 
'ग्रावघानकं* समाप्त कऽ देल गेल । आस्तु) 

चोगानन्दज्ञे अपन मानसिक संकल्पक पहिल फद-निश्षेफ्क रूपमे मिथिलाक 
कमार जातिक ब्यावसायिक शब्दावलोक च्याख्यात्पक अध्ययन विषयक 
'अतवन्थ-लेखान हेतु विचार दैत कर्द स्था ऑहिे पार कषा-कठिनक 
समझें संहो अवगत करौलियांनि। नोकरी आ निमित वर्ण-उपस्थातिक दोहरी 


३5 कैबिलीक पारक जालीय व्यवसावक शाकी 


लख संत खस स्ववसायक शब्द-संचयक भौमिक कार्य वावि काठा 
र्तः अवगत भोपर ई पहि कावप सत्स अग्रसर भेलाह जा जिला निग 
सलत तहिरा ओकत नोक जका सम्पा कबलानि। मलोक सोकभापिक 
सब्रकलोयर पहिल आओ ज्यतम्पक शोधकार्य होइ ई मतन आलल महत्व 
क-म सिद्ध भेल। परको लोकाने विषयक नवीनता पूर्ण रावित आ चमत्कृत 
कल 

एके उम उल्लेख करः चाहब जे सुभा ओहि समयमे मैथिली 
शब्दकोषपर कार्य कौत झला । इनका कोन सूस ज्ञात मेलन जे ललितरावण 
शिला विस्वचिफलयक स्तातकोतर मैचिली विभागने मिथिलाक कमार नातिक 
च्यावसाविक साब्दाकली विषयक कोनो मतबन्ध चैक । ओ स्व पिलो विधाय 
आनि ओ मतवन्य विभगभ्य सल मोहनक अनुमतिसे मरे मपा इस्‌ कण 
क लः नेलाह । गोटेक सपक बार ओकरा आयस कर अवल ते ऑहि 
जलक उसाला करैत ओहन-ओहन आरे विषयपर भौमिक स्तरीय गवेषणा-कायं 
कवल जवशाक विचार व्यक्त कवने ह । 

गनत सल विषयने एम.ए, कयलाक पश्चात पी-एचू डो. उपाधि 
इ तालित्करबष मिथिला विस्वाविधालयये मर निर्देशन झव पवे पैथिलीक 
पारण्यरिक जातय व्यवसाव सम्बन्धी शब्दावलीक व्याख्यात्मक अध्ययन विषयपर 
अदुसत्यात करक इ अजस भेलाइ । अवुसन्ानक परिये आवःकला जातिक 
कासव जाव सवव व्यवसावक आार सामे, उपकरण, कार्य-ब्यपा, उत्पादन 
एवं उपयोग आदिक अवलोकन-परवेक्षण-अन्तवीण क शब्द-संगहक कठिन 
का समदत क्ले । अनुसन्थानक मम जो हुतो अनानत साम्धीक सो 
संचय कौत गेलाह जे उपयुक्त रोध परिधिक व्यकसायक आतपक ते छल किन्तु 
क तह, से महत्वपूर्ण होते ओकरा सपक शोष्य अपवारिते एल 
जेल । ओहो असत सामधी सभक कलो अंश पाळे हुस्क लोकजीवन ओ 
लोकसाहित्य तामस पुस्तकक रूपये प्रकारित भेल जे वेश चित भेल। 

अंगारक शोष-प्रकणक चाक परीक्षक घनाओल गेल खल प्रसिदध 
पा डा. सभा तथा डा. प्रकोयनाठयणिं । विशेषज्ञ ओ पक्षकक कूपे 
डा युफाझञक चाम सहज भयोत्याएक मानल जाइत खल । हमख मन शित छल | 
एक दिल सुभदा अकस्मात्‌ हमरा ओहि ठाम अवलाह आ अबिते चजलाह-'अओ! 
्ववस्वक राब्यवलोपर जे थोसिस जमा कवने अधि ओकश दट ले ।' 

इस का हकक जुँह सकः लगलियानि जे किच अवित तै ने कः 
दधन! 


चालो शब्द बिहार / र 


(ओ आगी अजताह जे-“जौंडा बदड ड्य काज कक्लक जि । जकर 
जाउ तै इम ओकर पोठ ठक । इम ते एके विश्वविक्कलवणे रिषरं 
अयलिऐक अछि जाहिमे लोखि देलिऐक अहि जे एहि पौश्िसषर डौ. लिट डिक 
डेल जा सकेत अलि ।* 

ह कलिवनि-ई तं अन्हेर भः गेले ! उत परका देहे बो. ९. कर आ 
(ओकर रिजल्ट मेट एम, से कोना 2 आब ठे ओहिमे केर भड जेते । 

सुय निरिचत्त भावसे बजलःइ- हम ततक कुक नहि ने जे । लले 
देलिऐक आजि जे 'इन केस दि यूनिवलटो रपुलेशन्स एण्ड रूल्स प्रोबाइड फ इट! 

स योगानन्दनोके" तखने एक गोटे पठबाय चज्लेलियानि। ओ अयलाह ते 
जुबान हुनका पठ ठॉकि व्यक-वाही देवाले पिते जेना पूठ मौखिकों पतेका 
(2४००5) लाके तत्पर भः गेल होथि । अनेक प्रश्‍न, अनेक जिक़सा एवं 
कतेक अपरिचित शबद एवं ओका अर्थक ज़संप अवेत रल । अमे एकरा विकट 
न पछि देने छतचिन जे वेश्या-व्यवसायक शब्दावली शोध-बरकन्समे किएक ते देल 
तकर उत्तर हयर दब पड़ल जे वेश्या-व्यवसावक कोनो परम्सागत आलोक 
आधार नहि अछि । ई उदवसाय जाति निरपेक्ष अछि आ कोनो आतिक लोक एहि 
ज्ववसायमे जा स्त अछि | दोसर, ई व्यवसा श्मल्वयो होए अछि । अुत्पादक 
व्यवसाय होवबाक कारणे वोगानन्दहाक शोध-संकत्पक सोने जहि अैठ खनि | 

अत्यन्त सौभगा छि योगान जे हतक महत्वपूर्ण शोध-कारव दु 
गोट महारयो-पारखी द्वार परीक्षित, शसि रव अुरुखित मलानि । परु कोत 
जोवन कको अभिनव तथ्य समन, भाषा-सरित्यक ज़ात-केकक चनक 
दिएँ महत्त्वपूर्ण होअओ पलु ओ सार्य एत लोकोपयोगो तखने मिड १४ सकैत 
अखि यदि ओ मुद्रित-प्रकाशित मः जाव । 

सि वित्र विश्वविदयालदपे विफल शोधवृशतिक अलप अक सवत 
रूपये मैिलीमे लिखल गेल अधवा अन्य भाषामे मिलो विषदपर लिखल गेल 
शोष-प्रवन्‍्ध सव प-एचुडी. वा डी. लि उपाधिक लेल सैकडक संख्यने सोक 
अथवा परसदृत-संस्तृत होइत फल अणि | पस्तु एहि सव शोष-पबन्यक शुनका 
अवमुल्यन, पुनाति, अकृत, मौलिक तथ्य ओ चिन्तक अभाव इत्यादिक आप 
कमल जाइत रल अछि । पाहे प्रकारक आकषक नकास्लो नाहि जा सकत अजि आ 
एन शोध-प्रबन्व समक प्रकाशन नहि भेलासे मिलो साहित्वक कोनो इति सरू 
'होकैक, परतत करकत मह हि नोक । परतु एकहि सिसे सबक लाडि देव 


अ... 


जहो सलवा उचित हे कहल जा सकैत आकि | अवशवे पहि विष्णू गुणवत्ता ओं 
अवसुल्वतक पहने कतोक पहने शोच-्रबन्थ सन प्रस्तत होइत फल अ जे 
शोधक उददेश्क अनुरूप अहि, अभिनव त्य ओ विद्या सम्प अछि । एहन-शहन 
शोष अन्यक प्रकारा भाषा आ साहित्वक वड भः सकत, साहित्य घण्डार 
समृद्ध भः सकत, जातक स्ोमा-विस्तार भऽ सकत । 

हि कोटि जबर अति डःयोगाननदक्क पो-ज-डो. उपा हेत स्वीकृत 
जोष्य यैधिलीक पारम्परिक जातीय व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावलीक 
ज्याख्यात्पक अध्ययन जकर आधार सामणीक संचव समाजका निम्नतम साप 
अववितगत कूपे खच कवल गेल । प्रत्येक व्यकसावक आघार साम्री, उपकरण, 
कार्य-व्याफर, उत्त, उपयोगिता तथा सकल गुण-दांपक पयण कः सतनी 
शब्यावलोक संगर अत्यन्त निल, अम ओ र्क कयल गेलाक कारणे एहि शोध 
जनयक गुणवत्ता, परम्बणिकता ओ महत्ता निःसत्दिप्प अछि । एलन कृतिक काश 
कतेक मावसक से कहकाक प्रयोजन नहि। 

अलान जनता चाल आँि जे औ्देगनन्‍दजी अप कलाव ोष-अनसके' 
अंशोधित-पर्वडिंत कः इन्ध रूपमे स्व प्रकाशित करयबाक लेल सन्ध पेल 
कि । ॐ आव मैथिलीक पारप्यरिक जातीय व्यवसायक शब्दावली अनिधातस 
उशित भः खल आंछि। 

असन्न कालचे विषयक घरक सोमित करबाक दिएं ओने 
वयवसाय रखल सेल जकर आधार परय जातीय होइक तथा ऑडिमे उपभोग्य 
सुक उत्पादन सइ हकक अथवा ऑहिमे सहायक होइक । अतः मोहन व्यवसाय 
ड पूगे काति विशेषक उलैक किन्तु परात्‌ व्वतिनिरपेक्ष भः गेल, यथा-पतुपालन, 
दीर: जिते व्यवसाय, झया-कृषि-कर्म तथा जाति आधारित अमय 
वलव आदि, से पसे बित फत्त ते. नौ, पमारिया, बमो, भाट त्यार 
ब्लो सेहो एहि गरन्यक सीने बाहर रहल अछि । 

हिवसंत्क विहार पीजैण्ट लाइक रक आवाक रूपये ग्रहण करिती 
अस्तु र्य अपन उद्देस्कक गरीमाक कारणे एकांगो अति-से सत्य । किन अनेक 
अशम ई न्थ अभिर अर्श कौत अणि । चहुश: एहन शब्दावली अछ जै 
विहार पीजैण्ट लाइफ गृहीत तहि आडि । तुर-सूत वसाय सम्बन्धी शब्दावली 
हिन हलाल आति माजक कन्दावलोक” संकलित कः सकलाह। तूर-सूत 
वरयम लागल हिन्दू जाति पटक इत्यादिक डा प्रयुक्त शदली सरवन पो 
न्वे खलित भः ख्कल आडि । ब्रियर्सन अपन अन्यक लिहास्क कत सम्बन्धी 
चम जा अभिधान सभक संघ कहने खचि । पान स्तु र्ये कवल नामेक संह 
ह अत्ति किया, विशेषण ओ करियाविशेषणहुक सं भेल अछि जक रोग 
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च व्यवसाय सबसे होइल | उत्प अहिम भल वैचिलीक पाएारक जोव 
दवाव समनो शब्पकलोक पाणा तार्किक विवेडन-विस्लेकण अला विलकनटाक 
संग करल गेल आहि जे एहि र महत्वक बहुत बढ़ा दैलक आ । अनुसन्यान 
कहियो पूर्ण नहि लइ डेक, ने ऑहिसे कखनो पूर्ण निन होइठ छक । कोनो 
अतुसन्ातमक ग्रन्थ तयो पूर्ण होअओ ठान बहुत किड एडन रहि जा सकळ 
ककर देखल नहि जा सकल। ओहि दिलाने अनो सिन उति च: अडसर भः 
सेत खचि 

नध ओना अपनाये पर्ण अछि, त्याचे एकटा अभाव अवस्थे असनारे 
ठर कोटे सकत उनि । उत्थने संकित-सचोचित शब्यकलौक पूछने 
ओ अर्थ खत वर्णाुकमसं सूची इ देर अत्यन्त उपयोगी डड । ओहि स्वप 
लेखकको एवं अन्य अतुसन्थाताकेन तकोपलब्ध शपे सिरि ऋवे 
सिष्य हौइतति | आशा अलि लेखक भविष्यमे फा अघावक निरकरणक दिखाने 
अवश्य सेटो । 

जे एहन विशिष्ट अन्धक प्रकाशन मलोक साहिल भण्ड समृद्ध 
भेल अछि । लोकवृत्त, समाजशास्क, रदास ज पावनि अमिस॑च रखना 
पाठकको ई कृति रुचबे नहि करताने आपु बहुले अमुक हेतू पप्र 
ओ एको बि सकत छि । मैसिली ाकोपक लोकनिक पिसे भूत राब्दाकली 
त होबताने! मैथिलीय नहि अति भएलय लोकबूलाउुसंधातक शे सो ई 
उनयकारक अतुपय अकदान सिदध होयला, से विश्‍वास कवल जा सकी? आसा अछि 
जे बौद्धिक जगतमे झि न्यक आवरे दिक स्वागत हो । शास सद 
न्यान: । 


वजा 
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भूमिका 


थक र्दे कोह भाक भिति होड़ शक! शब्दहिक माध्यमे साहित्यक 
खग अपुरित होइत खत जैक) युरा शब्दक परिमा अत्त व्यापक अछि। अनन्त 
उर्दि पाषा-उचमावाक सौया-खोमाये अनल अछि। 

वैचिलो एकट जना आषा चिक) ई मिथिला क्षेकक मातृभाषा चिक) 
हाये पामरे शहत अयवस सभ प्रचलित रल आछि जकर सम्यादन 
खास-खास जाति अपन तंश-परम्परसं कौठ आवि फल आघ।खास-खास व्यवसायपर 
खास-लास जातिक एकाधिकार डेक, जकर सामानि स्वोकृति ऊँक। एक जातिक 
जे जतोय-स्यवसाथ अहि तकर दोसर जाति नहि कः सकैत आजि! 

एन एरिक जातीय व्यकसावमे अपन-अपन विशिष्ट शब्दवलीक विकास 
इत र्लैक अचि डका प्रयोग उत्‌ व्यवसाय धरि सोमितत खत सैका एहन 
शब्दाकलौक अनसानान्यक साधरण जयोगमे नाहे रहवाक कारणे” भाण-सहित्वक 
शब्दकोषमे स्थान नि भेटि पत जैक, चपि व्यावसायिक शब्दावली भाफाक 
हल्य समप शिक, ताहिमे सनद नहि कवल जा सकेछ) सुक्म ओ विशिष्ट 
अर्थक चतक मैथिलीक ई अजम विशिष्ट सब्यावली भाषाक अभिव्यक्ति-सामर्ध्यक 
त्किवक थिका 

शिस्त सामाजिक परिवर्तन ओ वैज्ञानिक अनुसन्धानक उपलब्धि रूपये प्राप्त 
चहृविष उन वस्तु ओ खाक कारणे नह व्ववसावक शब्दश निस्तर 
वच सत जा रल ऑड) शबद अर्थ ओ ध्वनि पूरे परिवर्ततक संगि हुत 
शब्द नोत श स्थापन भेल शा रल अछि अथवा प्रयोग बहिष्कृत मेला 
तर साव मेल जा रूल अछि। राब्दक जन्म आ मतय दूनू भः हल अछि। ने वस्तू, 
जे अर्थ, जे शाव अप्रचलित भः साइत छै, तकर छोतक शब्दो अप्रचलित पड जात 
जैक उरग बहिष्कृत भाक चाद ओन शब्द कखनो अन्य अमे युत सोम; 
जै ज्य ऊख कलु भऽ जाइछ। दोसर दिस नव भाव, नव स, नव अर्थक 
जद करना नवोन शब्द गढ जाइत अछि आ चै प्रचलित भः जाइत अछि 
सुक आकात-नि्यांत अ रब्ददुक आवात-निर्यात एक यापे दोसर भाषाये होइत 
संत छैक- खाहे मूल ठत्मम कूपे अथवा तदमव रूपये; मूल अर्थक संग अथवा 


| 'संग। अतल काले गच्दक आम ओ लोक ई लिलत रका 
लैर झल आजि आ सहो शब्द एहि प्रक्रियाये लुपो होइत ळल आ 

अतः पर्पर जातीय व्ववस्ाथक फन्दावलीक संकलन, व्याख्या अये 
भाणताल्विक स्वरूपक विवेचन नहि कवल मिलो भाषाक रान्दकोकक कृ 
कौत आपित भाषक प्रकृतिक विश्‍लेषण सेहो महत्वपूर्ण गोगा सेत! दोखर दिल 
मैक्लौक ग्रीन, मध्यकालॉन ओ आधुनिक साहित्य प्रयुक्त एडन रिक 
र्याबलीक अर्थबोषमे सेहो सहायक सिद्ध हत) 

'्यावसाडिक रन्याकलोक संकलन ओ व्यब्याक दिशाये आनत वाण-के्मे 
एन कर्व भेल अखि मुदा मधली ओ मिथिला क्षेत्रे रोहे दशान काने व्यवस्थित 
जस्यत कार्य सम्भव जहि ५5 सकल डल) एड़ो तष्य ध्यानसे राखि इम 
पो-एच डॉ. उपाधिक हेतु मैथिलीक प्रमुख पारप्यरिक जातीय व्यवसाय सम्बन्धी 
शब्दावलीक व्याख्यात्यक अध्ययन विष्यपर शोष-प्रन्थ प्रस्तुत कवने उल ई 
न्य एहन विषयपर संध प्राथमिक प्रयत्न स! तथापि, एडस लो घवा एवं 
ओकर कोष सम्बन्धो जानक अभिषृद्धि ओ से विस्तारे गुणात्मक जो परिमाणात्मक 
गदान सिदध पेल छल! प्र्पपर हमरा 1986 से ललितनर्यण मिथिला वियन, 
दंगा झया प-एकूडो:क उपाधि प्रदान कमल गेल छल। ओहो प्रबन्‍यको- 
संशोधित-पर्विदडधित कः ई र्य प्रणीत भेल अछि 

पारक व्यवसाये सम्बद्ध शब्दललोक डतर ततचा विशाल आडि अकर 
जामा ओ अनुशीलन इक व्यत द्वार निश्‍चित अले सम्पन करन सममन नहि 


स सीमारेखामे मिधिलाक पल्स गोट जातीय व्यसक शब्दावलोक 
सनेटल जा सकल। एडी सीयाक कारणे" मििलाक जाि-निएेक सामान्य फरम्शरिक 
ज्यवसायके” नहि लेल गेल एहिचा मिथिलाक अरायो जातीय व्यवसाय सैआ, 
पमण, भाट, बक, महाज, पंडा झे कोल हस्तत्तरणीव वस्तुक उत्पादन जे 
जहि होइत अछि हें” इहो सब सल अध्दवन सोये नाहि आमला! वर्षाचे मोआर 
कोशी, क्म, शुनका, खारट, शिकलगर आदिक व्यवसावमे पूवये जातीय आधार, 
छैक पणतु सामातिक कालमे जो सोमा शिषिल भः गेल छैक एक हिल अन्य 
जाधि एहिसे सम्मिलित भः गेल आहि ठं दोसर दिस ई ने रूप स्वव अन्य 
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उसका जगार कः लेलक अशि! परिणामत: उपयुक्त आल व्यता समक 
जिक जाठोस आधार समाप्त भः गेलैक। अत: इछन व्यवसायको पारम्परिक 
च व्यवसाब मध्य परिगणित नहि कायल गेल, यद्यपि झो सभ अतुसन्यानक 
हिट त थिका 

'रहि न्यक आर्ममे सिष्य-परवेशये व्यावसायिक शब्दावलीक संकलन ओ 
जळला मल्या विकार केत अध्यवनक सोमाक निर्धारण क? विषयक अवतारणा 
कवल गेल अछि 

मुख्य उन्थ सत अध्यायने विभक्त अहि) 

अथम अध्याय पारस्शरिक जातोय व्यवसावकं' परिभापित कः मिचिलामे 
रहत व्वव्खबक ऐतिहासिक ओ सामाजिक पृष्ठभूमि तथा सा स्वरूपपर विचार 
कवल गेल अचि) एल कसे शिष्ट तथा लोक साहित्ये रुक कीय व्यवसायक 
हिरन पेल अछि एके अध्वावयं मधल ज्रि तो व्यवसाथक रुब्यावलीक 
जवार ओत, स्वरूप ओ वर्ग-लिधाजनपर विचार कयल गेल अछि। 

जिन दते छठस अध्यायक पारिसोमाये सिन पात्परिक जातीय 
जववसावक ब्रो विवेच्य अधि) तवे व्ववसायक शब्दावलीक मुख्यतः तोन 
जोट आरमत जनल गेल अजि- आधार सामो, औजार ओं उत्पादन सम्बन्धी 
शन्जकली। एहि पोच अध्यादमे दात जातोय व्यकसायक भिन-भिन वयवसाय 
जंक एहि ठन्‌ आधार आतले सम्बद्ध रान्यावलोपर विचार कवल गेल आि। 

सोलर अध्यादमे काठ ओ बलक व्ववसावसे सम्बद्ध कमशः बरी ओ डोम 
आस्क व्ववस्थवक रब्पवलीपर विचार कवल गेल अहि! 

केलर अध्यावने माटि ओ पातक त्यकलाप् सम्बद्ध रम: कुम्हार ओ मलाह. 
अल्क व्यवसावक शब्दकलोपर विजार कवल गेल आति! 

चर अध्यावनं विवेच्य विषय अहि तूर-सूत ध्यवसावक शब्दावली। शमे 
कास सुत नववा धरिक किवा जाति-निरपेह आड तथा पले आशोक परक्रियामे 
सेक आधारपर शरमविधाजन भः गेल अछि। पाहि अध्यायमे जातिनिरपेकष तूर-सूत 
'विषकक सवक शब्दावलीके" सो अध्यवन-सोमामे रीत जोलहा, पटवा, परी, 
जिजा, घोषि, रडे ओ गडी एडि सात किक ज्यवसावक शब्दावलीपर तिचा 
कसल गेल आ 

दम आधये घातु-व्यवसायसे सम्बद्ध लोहार, कसे सोना; एह तीन 
कातिक व्यावसायक शब्दवलोपर विचार कपल गेल अणि) 


सुका / 4 


ठम अध्यावने खाद्य, येन ओ अरसापन एहि लोन गोट व्क जोव 
व्यापक सखल गेल अजि) खाच सामगो सम्बद्ध छो गोट कि कानू, इलम, 
तेली, नोनिजा, कांडी ओ कर; पय सामोसे सन्य तोन गं जाति स, सूरी ओ 
[कलवार तथा रसान साम सम्बद्ध होन गोट जाति लहे, चमर मो नलिकर 
आयवसायक शब्दकलौपः पडि अध्यायमे विचार कवल गेल जछि। 

सातम अध्यान मोथिलोक पारक जातीय जयदाय शब्दाकलोषर 
याकरण ओ भाषलैज्ञांनिक आर सडत: विख ककल गेल अछि 

अततम उपसंहार दः कः निष्क संग उन्यक समापन कवल गेल आणि) 

पात तीन गोट परिशिष्ट सले अछि जाहिमे क्रमश: (क) मिचिलाक 
पारम्परिक व्यावल्लविक जति समन्य गनद सूची (ख) व्यावसानिक काति सम्बन्ध 
कतिपय लोकोक्ति जो (ग) अधोत उन्यक सूची अशि! उन्यक आयेने ने 
उक संबि संकेतक सूची रः देल गेल आहि 

राहि न्ये अनभि तथ्य अन्वेषण ओ ज्ञात वषयक व्यवस्था ओ 
त्याख्याक प्रयास कयल गेल आलि) गा स्वरूप म अर्क व्याख्याने कोष ओ. 
सतव विशेष ठाम असमर्थ भऽ जाइत अछि । एहन ठाम लोक मातर उच मानल 
गेल अजि, अथा जे किच कहल गेल आणि से सत्या! ठप्यातशोलन्क हंदू 
दुलमामक परीक्षण लिचिक अनुसरण कवल जेल अछि। प्रत्येक व्यव प्रत्येक 
रजक एक झे नमर रूपये र्त कऽ विन झे लिन लिंग ओ आदू 
दक माष्यपर् प्राप्त सूचना, का्स्थलपर कार व्यापार ओ उफ्करणारिक परत्व 
पेक आघारपर संकलित ओ जशा करल गेल अजि) तथापि ई कब 
मम नहि जे समस्त सम्बद्ध ब्लो संकलित ओ व्याख्यात भड गेल आडि) 
सेक व्यापकताक कारणे इ सममव छलो जह ग्रन्थ पूर्ण घेलाक बास शब्द-संकलन 
त ल । वातवे ई कार्य निरतर चलैठ रहन अपैक्षित अचि 

'ज्यवसायक शब्दाकलीक प्रकृति पारिभाषिक झोयवाक कारणे" अधिकांश 
उदक व्याख्या अल्प न्क साध्ये कयम सम्भव नाहे! एडन सिये आकार, 
कार्य, स्थिति, गुण, प्रकंग इत्यादिक विवरण द्वाए अनेक पारियाकिक शब्दक 
अधासम्भव व्याख्याक यास भेल अछि मुदा बहे सलपर ई पढि सोले सदा 
अक्षम सिद्ध भेल) विभिन प्रकारक साश्लिष्ट औज्ार जेना हर, गी, काचा, 
कोल्ड, चरखा आहि तक दिन सल्ट आकृति. ठिक उत्पादन सामो 
घेग यघाथ अवारण पणस समभव भऽ सरकत उल, लावे ओर 
रेखाचित्र आवश्यक ल्त से सहायक रंगकर्मो, समद, श्रम ओ सन्यहिस्तष्व डे 


| / मिली सारक जातीय व्यवसायक शब्दावली 


समकाबिक रूषये इमर शक्या वाहरक तलु वर्णकमसे निर्मित शब्द-सूची 
अपेक्षित उत, बनाओ सेल, मुखा लखन अन्यक आकार अत्यन्त वृहत्‌ षः जाइत, ते” 
ओक तताल कड दडः पडला 

पेक अभाव सल नानल जा सकत आडि जे एहि रुत नय परधम 
जो रव चरण शिक त पहिले जली शब्दभंडारक जनक सोमा यत्किब्कितो 
विस्तार शेवत, किड नव जोगदान झवत! 

उस उन्यक जूत शोधप्रन्धक अनत: छत्ताह मैथिली जगतमे 
सव्यसाचो र्वसाकारक रूपमे प्रख्यात विश्व प्राध्यापक ओ मनीष, साहित्य 
_अकादेमोक मौलिक ओं अनुवाद इसार समानि रुप डा. रामच । 
'लिषद-नि्ांरसे लऽ कः सामय संकलन, प्रतिपादन, विलेचन-विस्लेषण, 
हिप घे ते सहँ, सम्यादन-अकाहने बारे हिनक कृपण माउस 
उन्का ऊक कचे सानि आचि हनक सहन उता एवं अनौपचारिक 
नसल इन्यकारक जात्मकलक संीवनो हनि अ अनधक वृहदाकार भूमिका ओ. 
आंचल संतत कऽ अद्धेय गुस्वर एकर उपादेया ओ गिगक व्यापकता 
उत कतरि जय नकार एतदर्थ कृतजता प्रकास करबाये शब्द-सामर््यक 
जभावक अनुभव कः रल अछि। 

[मर शोष वन्छ बहरेल छलाह मर: वियात भगार 
ड सुदा ओ जसिद्ध विदधान डा. प्रबोधनारायण सिंह! हिनकालोकनिक अनुशंसा 
अथक आ रर आजि इिनकालोकसिक आशीर्वचतसे संबित उकन्य प्रकशनक 
इंदु लास दै भेल छल मुदा अनेक कारणे" विगत वुड शकक अवध प्रकाशित 
अहे ऽः सकला हे चोच अद्धेव डा, रकाना एव अन्याय तिानलोकनिक 
दा ककल हल 

चो औक सि उत्थक प्रेस कापौक प्राकपणक भरग जाइत 
डॉन एह दास्य परकार सुते आलोचक, बहुआयामी रचनाकार एव ताते 
ते अरोग आशो दैत रहलिवनि अणि आ पुनश्च तकर आवा केत चियति। 

कितो अखण्ड खौथाग्यबती ओमतो मोजालिसाक योगदान साधिक 
त्वद इवं राक खोल रहल। स्वशीगाशि हिक सम्बद्ध हत छिकानि। 


निका 45 


डा. श्रीमतीकमलाचौधरी व्यत्याता, एम. डी. डॉ. एम. कालेज, मुष्क 
(ह. मतीललिताइा, सहायक शिक्षिका, वेलतागंज, ररपं; डा. औषुरलॉयरड़ा, 


दात, एड:एल एमएस कालेज, सप एवं डा. करा, यक. ज्वा ी, 

संख कालेज, समस्तीपुर आदिक सोन पषण जो नक संबल पच 

एकर प्रकाशान- पथ विस्तीर्ण होइ गेल आ अनततः ई नार जुषि भः सतु भः विषय-सूची 

सकल अछि। हिनकालोकािक प्रति कृतूर्वक आभार व्यक्त कात जिबनि। अनधक 

'निष्पादनमे सहायक ओं उतर गुरुजन ओ. सुधोजनक सन्वद्धचक : व 

अधिक स मलक नित्य चाचा ह कल he 
अन्तम, भिन्न-भिन्न जातीय व्यवसावसे सम्बद्ध ओहि स कारोगर Fe के 

महालुधावलोकनिक पति कड जिवाने जे अपन मुल्यदेय कणसे समव बहार कः Fs Ra 

विविध साब्यक जान कैत रहलाह आ राग्दार्थस॑ साक्षात्‌ परिचय काडत खलति! - 4 सकेठ-सचो so 

चि औतयकानाठा्ुरजीक धन्यवाद ज्ञापित कात छिया जे अपन अमूल्य समय 5 शिष्य प्रवेश ज्ञ 

(अदान कः ग्रन्यक आवरण" आन्तिम स्वरूप प्रदान करवावे हमर संग देने रहल्यह? & प्रथम अध्याव : कह 


अरीअभवकुषारझाओं' बैवपूर्वक सुललित स्कणक हेतु धन्यवाद ज्ञापन करैत फियानि। मिथिलाक पारम्परिक जातीय व्यदसावक पृष्ठभूमि 
 रम्यत-ज्ववसाव-कारम्परिक जातीय व्यवसाय-मिथिलामे जातीय व्यवसायक 
 करम्यग-शिष्ट सहित्य ओ पारम्परिक व्यवसाय-लोकसाहिल्य जो पारम्परिक 
व्यवसाय-सिघिलाक व्यवसायक वर्गोकरण-सामाजिक जोवन ओ व्यावसायिक 
_'जाति-मैथिल्लेक व्यावसायिक शब्दावलोक दिशा-स्वरूप-वर्गोकरणा- 

7. द्वितीय अध्याय : 5 
२.” करठ-ांरू व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावली 
A  काष्ठकर्म :- आषार-सामय्ो सम्बन्धो शन्दाचला -काठ-गाछक अंग-काठक 


अ जने, 2008. 


ब ओज्गलन्द झा 


(डा. बोगानन्दझा ) 


'झोर-काठक प्रमंद-चादुक वस्तु-मसाला-ऑजार-खरखर काटःक्ला-र्दा 
ऊएवला-ऊोलऽवला-ख्ेऽकला -जोच करवाक-चेन्ह लगकवाक- जंदक- 
जेकबाक ओ स्कालचाक-कसि कः पकड्‌ःवला-सफाइ करःवला-सहावक 
औजार- उत्गव कि व्यकसाव-परिवहन व्यकसाव-अन्य ब्यकसाय-उपभोत्य 
 उत्पाल-गृह निमांज-भोजनक उर्दान-आतमक उपदान-शूंगारक पाक-सामतक 
सुरक्षा सम्बन्धी-अन्य दिविध उदान 

4 अं :- आधार सामजी-औा-उत्पादन- निष्कर्ष । 


४. ततय अध्याय : क 
माटि-पानि व्यवसाय सम्झी शब्दावली 
CD 2 :- कुक आषा सा आनीक 
देवर करवाक आजार आ अ्वाग-कस्टु 
पकववाक ओल्या आं शवोग-अन्य 


ट कि ख 'सामग्रो-आासनक गुण-दोष च्यक शब्दावलों 
ये लाइक आधार सास्ो-मसाहक ऑऔन्हर-जै-परिवडनर्स 
(3 सम्बद्ध-नाओक अभंद-ताओक अङ्ग-य्व व्यवसायसे सम्बद्ध-जाओ 

| ००-01 


विमित भाग-विक्रव-सहचर म शइ-प्रपं<-मळान-स्झार-चून- निष्कर्ष 
3... चतुर्थ अध्याय : 


क वा की शब्दावली 


1s 
) सय आधार समज ओ आयर-ाढ-चर-र्ुरी-चत्का-सूतक ऐव-गुष 


(ट्‌ 
उ तातो पाो- पटक करपा-ोलहाक करवा-- 


से सम्बद्ध 


OR आधार खम गर्म कर्वाक-यकडूनाक-पिटकक-कर्वाक 
ओ छंद करवाक-सहायक औजार क 
४००२० 24 


व ळा 
120 % 
नक्वी री 


2, 


पड. 
जश. 


सप्तम अण्याव : ड 


लोक परमयरिक जातीय व्यवसायक शब्दायलोक भाषातान्विक विचार- 


प्रक्रिया-वैकल्पिक शब्द 
यनि विचार-स्वर 
स्वत स्वर व्यस्कन ध्वाति-स्वर गुच्छ-व्यज्नत गुच्छ-शब्दमे वण 
ख-या परिवतंन-अर्थ परिवतंन-निष्कर्ष । 


उपसंहार 3 
परिशिष्ट 
(ऊ) लिंचिलाक पायक न्यवसायों जाति सम्बन्धी शब्द-सूची 9०७ 
(क) लवर जाति लमत फािपय लोकोषित कष्ट 
ल) अपोत अन्यक सूची a 
४] 
दिदी [३३ 
29-55 
शक 


चो 
द बलो लैमपेज - सुलोतिकुफरब्टस 

दे - स 

डू - कुछ 

जू = जव 

क - के 

का कै से. - ६ कार्वशन ऑफ इ कली मेक डा. सुद 

क्क ~ एकट और ६ हिसट आक 
जे 1509-10-कसित जकन 

कि रू का... सि भण कोसो का 

कै - चलो 

चक रा. - लोक परर जालेग व्वकसावक स्की 
(जा २ से 6 चरे जयाका) 

कर्ण ~ रारन्त 

ध्द हि 

र ~ सल, संफपक 


'विषय-प्रवेश 


काक आधार होइल छैक राब्य। कोनो भाषक सद प्रकारक होइत छैक। 
एक उरक शब्छावलो सामन्य कोटिक होइत छैक जकर रोग नितवक सामाजिक 
जे निल्वर होइत रह कैक। दोसर प्रकारक शब्दावली विशिष्ट आ पारिभाषिक 
जे छैक जकर पवग विभिन व्यवसाय सभये विशिष्ट वस्तु ओ अर्थक तनक 
हेड विशिष्ट वोजनसे होइत छैक! इह शब्दावलीक क्षेत्र विशिष्ट व्यवसावे पारे 
खित रहैत छैक। पारिभाषिक रूपमे पहन शब्दावलीके” व्यावसायिक आधया 
केकी सन्दावलो कहल जा सकैत छा प्रत्येक वयदसायये ओकर आपार सामग्री, 
औक, उत्पादित चस, उपान कया, उत्पादित कुक गुण-दोष आहित सम्बद्ध 
उनकी शन्दाकलीक प्रयोग हो खैत डक जे भाषा साहित्यक महत्वपूर्ण समदा 
[का 

कृषि कोषये वैापपाण्डेय उचिते कलन झि जे तमे सभ लोकमाषाये 
आ, कृषि ओ उं समबन्धित हजार-लाखक संठ्यामे सामात्य ओ. 
पापक शबद अयुक्त भः रहल अछि आ शाकला हजारो वर्क परप आवि 
रल अघि! ई इतेक टकसाला भः गेल अछि जे एकर पचले काहु कनेको 
कुच्छक अघा असुकिपा वहि हत हैक । कत ते ईं अपन पूवं मूले रूपे 
लिन आलि हें कलह ततक खिया गेल आपका परिवर्तित प गेल अछि जे एकर 
मुल सुत्यो ताकच कठिन भ5 जाइत आजि! रोगे अव॑त-अबैत ह रनावलो 
जे दु ओ उकसालों 5 गेल आलि ततथे उगी सै! एकर प्रयोग शिष्ट 
खाहि आम तँ होयबाक चाही मुदा ताहूस बसी ई आजुक बैत्तानिक ओ 
परमाप सन्यावलौके समृद्ध करकामे उणयांगी होय 

लये जोक आये एहि ठळक वयापक शब्दावली बैक जे अत्यन्त 
वृष चैक आ अत्वत्त सूय अर्थक घोतन करेत छैक) सुखा संच ज़ाचीनता, केक 
'विशालता, साहित्यिक आणु, कोटि कोटि पाषा- भाषीक मातृभाषा पचा गौरि 
स्त भावानि आधाएक अलेले मैथिली शब्द-संगरोपर एखन घरि को तेहन 


मानक काज नहि भऽ अकल आजि, तखन विशिष्ट ज्यावसाचिक शक्दाकलोर 
अध्यचन-अृशलनक कोत कषा! लड एकर समक संकलन, व्याख्या एवं अ्ययर- 

अनुशील सम्मति नहि कयल जाय ते आशंका अखि जे मौधलो भाषाक ई वान 
या विलुप्त भः जायत डा. अम्वप्रससुमन एहि समस्वापर निर करीत 
कजभाधाक कृषक जीवन समबन्धी शब्दाचलीक प्रे कहने छि क “कन 
उक भारतवर्षमे नागरिक सरकत आ सम्या कोन बले जा सहल अधि 
दिक तच आविष्कार मलक हि रमक दिस जहल या खल अछ एहर स्थितियों 
हमर कृषक आं शितया” ऑँजार ओ कार्य पडि बरलामे आधिक समय ज 
लगत! लखन कृषक सभ खेत टर जांतल आय ला आह पने निजी 
हमर लागत हे देशी हर आ डुल सम्बद्ध जनी शनदरकली गामक लोक, 
जोहर साक त उलि जायता * मेथिलोक व्यवसाय सम्यन्यो शब्दकलोक सेझ 

जै हल अछि) कालक प्रथाहमे नोनियाक व्यवसाय समापा भः गेल जा ओकर 

ब्यकनी सहो लुप्त भः गेला सूँ ओ कलव्याक व्यवसावक मकीनोकरणक कारने 
मिय व्यवसायक रुब्दानलो संक्रमित गए लुन होमर अहि। ठेलीक काल्हुक 
स्थान विश्युतचालित चर लः साल अधि। काठक चिड ओ खरारक उ्चोष मरीन. 
आधारित भ गेल अधि! केक व्यवसाय नशौन-सपे भः गेल आडि? चमार 
आयातित आचार साममरीपर आत्रित भ गेल आछि। पान एडि समस्त व्यवसायमे 

लोप, अर्थलोप आ विरेश शब्द-ग्रहणक प्रक्रिया अडू तळ आनि कम-बेस 

घाव तं समस्त व्यावसायिक शब्दवलों अछिए। 

ए कुक ध्याम मलोक मजोघोलोकाि ठ्याक रुष्दावलोक 
सुकत रूपे संकलन ओ अध्ययन-अदुरालन कंर आकावकतापर जोर दैत रहलाह 
अछि! डा. अमरनाथ कहने डलाह जे- बहु शब्द एलन अशि जं ब 
लोहार, खोर, कुमर, चमर. डॉग, कपार, खल, निया, हे, ख, 
बि व, नापित इत्यादि आन-अपन यवय बो व्यवहार करत छनि 
"तकर सोह आवरयक/० आचार्य सुता सुमनजी ौषिलो नदोष निगम 
पिक कातीव वयवसाय समी ा्ावतोक महत्वक” स्वोकार कात एकर 
संह करवाक सम्ब कहने कला जे ल जाति आं व्यवसायलॉकातियों जे 
परिपाक स्य चलित अछि तकर सह हद सलक आवसय्कता* 

'महावैकाकरण दौनवन्युझा मिथिला भाषा कोषक सिण कयात पद 
ओडिने विशिष्ट त्यावसाविक राब्याललीक सम|्तामे संकलन नहि भः सकल! उहि 
अटक स्वयं स्वीकार कत कोषक भूपिकामे कहने डॉच जे हनं मिथिला 
देशक शल्क नान कमार; लोहार, सोनार; सलाह ताद उचित अछि किल 


३21 वैली घरक जातोय ज्यवज़ावक शक 


जोह-सबिक काकडा सापे कप्पे बस कम पढ़ल अठि। आशा जे उत्साही 
मिष्ट एक नित किसा अनेक विदत भोलि अन्वेश्‍वपृनंक ऑहे शब्द सबहिक 
देह कब प्रकाशित करल) सिक कल्याणी कोष, मैथिली अकादमी कोषक 
अतुशोलनर्स सेहो ई ण्य त्रप होइत अछि जे एना वयदसायिक शब्दातलीक* 
धोक माषाकोष सभ स्वया समेट सकबाे समर्थ नहि पेल अछि 
'पु्कृत कार्व : एहि षेये महत्वपूर्ण कार्यक अय आहि यूतेपीय विड्ानतोकनिके* 
खले जे आएठय उकासक क़समे याहि ठाक भाषा ओ संस्कृतिसे परिचय कसबा हेतू 
चले र्दा तैयार कबल पेटिक कासलेगी ओ विलियम कुकक शब्द सूची 
की दिशामे आरचिक वास छला 

डा दिने सकन सुसम्दद्ध ओ वैज्ञानिक आतुरी सर बीए सनक 
बिहार पीन लाइफ नानक ग्रत्य अछि। विषयक व्यापकता आ! शब्यावलो- 
संकलक सूक दष्क कारणे" हितक ई अन्ध बारे एहि शमे कसल गेल कोनो 
कक हेतू मान्सण्ड बि गेल! पहिम बिहार जननीव सम्बद्ध भएक 
दव, भू-लगान, सामाज्क व्यवस्था ओ अंधधिरवाससे सम्बद्ध शब्दावलीक 
संकलर आओ व्याख्या कपल गेल अछि। र्दावलोक खेर समू बिहार सन्य आळ 

वर्क जहत जाद हिन्दोक केने ड. हहदु आजमगढ़ जिलाक 
(लु त्हसोलक अडला परगनाक आधार पर ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली 
चमक उनमे अनेक ग्रमोद्यंगक सव्दाललीक संकलन ओ व्याख्याक रास कयलानि 
हनवड रोलर प्रमुख काज डा. अम्बाप्सादस॒पनक अलीगढ़ केक बोलीक 
षार कृषक जीवन सम्बन्धो ख्जभाषा शब्दावली अछि। एहिमे कृषक जीवनक 
ल्त ज्यापक पतिधने अनेक ध्यवसायसस सम्बद्ध शब्दावलीक संकलन ओं 
_अध्क्चर-अतुशौलन कवल गेल अडि। निहार रट परिषद दरा एक गोट कृषि 
कोष से डा. वि्ानिकासामिञक हिन्दी की शब्द सम्यदा णह दिराम अनय प्रवास 
जा 

लोक ज्याक राब्दाजलोक संम बिहार चीट लाइफ महत्वपूर्ण 
स्थान रळेत अछि। शमे तत्कालीन तिरहृत जिला, पर्णयं, धागलपुर, म्र इत्यादि 
धल खक लौकिक ज्यतहारक शब्दाकलोक” सित कयल गेल अचि) अनेक 
अपकािय नद संक चर्चा धैव आजि” मुकुन्दकञाक सरोक अघरकोष ओ 
दाम मिली शब्द प्रकाश, खन्ड-1क उल्लेख भेल आजि! मुदा ई सभ 
अलुप्लब्प अखिल सर्‌ 194ईसं 1946 धरि पं. बदरीनज्ञाक एक गोट “मैथिली 
संस्कृत कोब' मिथिला रे घारालाहिक रूपमे प्रकाशित भेल खल हे मैथिली 
रको संस्कृतलन शब्दक आलोकये देखल गेल जाहि कमे विन व्यपसावसे 
सम्बद्ध ग्लो सेहो संकॉलिश मो ज्यात चेल। 


िषय-वेशञ / 


मैचिलो शब्यक्लौपर संयम पुस्तकाकार संग रं. रनक्क “पातु 
| 'ओ “मिथिला भाषा कोष' आकि डा. जय्कानसमि्र 'वृहत्‌ मैचिलो सष्दकोष'क 
हिमां कपलानि जकर 'अ' आकषवला माब एकट खड प्रकाशित नेल डा. 
साक “द फार्मेशन ऑफ द मैथिली लैम्बेज' वैथिलो शब्दावलो हे 
महत्वपूर्ण काज अघि उदेश भिन रहितो एहिये उदहरणक कूपमे विपुल शब्य-सम्पदाक 
संकलन अछि। 

पियत एहि ते मूल अन्वेषणक काज कलाने मुदा नक शब्दाबलीक 
केर विस्तृत छल जा सूचनाक केत सोमिता मलोक ज्यावसाविक सुब्दावलोर 
अध्ययनक दृष्टिबे अवश्ये हर्क कृति प्रथम फ्थानदेशक आनि) पलत यैधलोक 
व्यावसायिक शब्पावलीक ष्टे हिनक काक व्यापक ओ पूर्ण नहि मानल का 
सीत अछि, जेता ओ तू-सूत व्यवे सम्बद्ध परका जातिक जसत बुतवाक 
किया ओ ओका शब्दाक्‍लीके" नाहे लः सकलाह। मलाहक विभिन्‍न उपकरण ओ 
जल व्यवस्ावक अनेक उत्पादन सामगी, कुरेडी ओ मालिक शब्दक्तली सेहों इनक 
'कृतिमे छुटि मेल छनि । हिना आनो आने ज्ववसावणे अनेक शब्द, अनेक शब्दक 
अर्थ एवं शब्दक वैकल्पिक रूप बूल छति। 

ते. व्यवसायक शब्दावलीको” रूप ओ अर्थ दून दृष्टिजे समाये 
देखबाक-परेखवाक आवश्यकता छल 

अततत पन्यम विषयक व्याक्ककाके" घ्यानने रखेठ ओइने जाति व्यवस्ायक 
शब्दावली घरे सौमिठ रहल गेल अजि जे दपा कोनो विशेष व्यवसा कीत 
(आवि सल अछि आभार ओहि ज्यतसावमे उपभोग्य स्वमयीक पल उत्पादन कौत. 
अछि अथवा उत्पादनमे सहायक होइत आडि 


प्रथम अध्याय 


मिथिलाक पारम्परिक जातीय व्यवसायक 
पृष्ठभूमि 


'करम्पत : परं घर पि-वा, अंत परममर । अर्थात्‌ आर्गी-मगा जे पूर 
कर्ब से थिक परमत झायरा त्र्य एहन मान्यते अछि जे पोद़ी-दर-पोद़ीमे 
इच्छ अथवा अनिच्छ गृहत होड़ हक तें पर्यरक उपव पा सम्बन्धपर 
जार हो बैक! 

पाक हठ अये 1/०09 शब्द भेटत अहि । से डिकशतरीमे 
एकर परिसांबित कोत कहल गेल अछि जे इं मान्यता, विश्वास, व्यवसाय, आचार 
आघवा यको मौलिक रूपसे पांदो-दर-पोदो मौखिक सन्देश डात प्रतिपाषन, कोनो 
कथन, मान्यता अथवा विस्वासक” मौखिक रूपसे पौदी दर पादी इस्तानतरण अथवा 
कांचे वैध मन्यतायाष्ठ अथवा व्यकसामक* जकर पर कोने अलिखित नियमक प्रभाव 
सेवक: खास कः कला अथा साहित्यक कोनो रीति अकर एक थंडी दौसर पीढी 
रे सस्तन कसल जाइक तथा सामान्य रूपे मान्य हो, चिक! 

यवसाय : नयक डपयोगिकाक देहु बासको” व्यवसाय कहल जाइत 
अछि । स्ववसायक हेतु अर से 1168 श भेटत अठि) चैम्र्स डिकशन्रीमे देड 
दक अर्थ जोचिकाक उपाव खास क इस मुदा अप्रशिक्षित करल गेल अछि। 
टर डिका एकर सकस प्रकारक किया आघवा शास, कार करबाक निवमित 
दि, कि प्र करवाक साधन, पेश, हर कुशल श्रम अकरा अकुशल अपस पृषक्‌ 
कल जा सकय अथवा कलात्यक यवसाय, व्यापार, शिल्प काल गेल अछि 

वळ मानवक आवस्यकताक पूय कोनो अकारक कार्य अशवा मू जे 
उत्क हो अधा अतुत्पादक, ब्यवसाय काहल जाएत अछि जाहिमे वनु प्रशिक्षणा 
पढ ज क सु जकय अप्रशिक्षित अभिकक काचन पृथक्‌ नझल जा सकैक । 

जे मूठेकय ओद्योगिक ऋति ओ अधुनातन वजन अनुसंधानस॑ विक्ालित 
उवसावस पूर्वक अथवा सऊदियो ओहिसँ भिन जे कोनो व्यवसाय पर्यतक 
जक सकृत कवने अठि, पाएमा व्यवसाय विक, कारण ओकर अस्तित्व 
याये निति फेक, अकुशल अभिकक कासे ओका पृषक्‌ परखल जा सकैत 
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| आ आकर जान मौखिक परण्या डार स्वतः एक फोड़ सुसर जोड़ो रि 
नाहि त छैक । एकरे कोक अर्धा कुटो उछ रूपमे परिभाषित उल 
थ यप कटर उद्योगक आनत साति पहन लघु उद्योग लल के ले, 
जपत अजि जकर प्रयोग परप प्राप्त जी छैक उना दिवासलाइ, चम 
_अगस्वत्ती आदिक उत्पादन) 


अलक व्ववखवक इंदु लेहो मिथिला प्रसिद्ध पहल आणि। पान उद्योगक विशिष्टताक 
कारणे एक उमया जो पैलो सन गान अनि जे उत्पादित ससत आधार पर 


शिष्ट साहित्य ओ पारम्परिक व्यवसाय : मैथिली साहित्यमे प्रपर 
लो वयवसाय सबहिक उल्लेख वर्णनक ममे हे 
ऑन, 


उल्लेख भट आि।" फतूतेलालक अकाली कविते फला नब 17 (नू 
१8737) क अकालक वर्णन आहि एहिमे कवि लोऊक बनको पडल गर आ 
इस्वजातक सूची डपस्थत कवने छि जे सोनार ओ कस्ेशक व्यालसायिक सामग्री 


जातक उल्लेख जि” राघा विरह महाकात्यमे भगतोकॅ” कुम, गोची 
कात त्रि, मालाने, मरिन, सनातनि, खलक, रजक, तेलाने, 
तिन, रडयेजिरि, डोर, चति, ओोलडिनि आदिक रूपये चित्रित कसल 


जेठ माक उक तुलना कनसारयं कयने डिश रोको “कसा” सोर 
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(क) सत्वर व्यवसाय और (ख) पारम्परिक व्यवसाय 

(कर्पतहोन व्दवसाव ओहत व्यवसाय चिक लकर उद्भव ओ विकासमे 
परम्स्क अस्तित्व नहि छैक का रक आवश्यकता ओ प्राप्त आधार सामग्रीक 
षार पर उपल अघि जे ठांगा निर्ण, पाइ, छाक यर्हि आहि। 

'झार्वरिक ख्यवलावसे तात्पर्य एडन व्यवसावसे अखि जकर उद्भव ओ 
'क्कासमे चुग-युगसं अवैत मानवक सभ्यता ओ संस्कृतिक महत्वपूर्ण पूमिका रहलैक 
आडि आ परमस डाग ई यवसय सथ विकासक कामिक पथक टत आजुक 
स्थिठिये अछि, जेना कृषि व्यवसाय, पौरोहित्य, सोनारो, कहारी आदि। 

धाक पारम्परिक व्यवसाय : मिचिलाक पा व्यवसावक डू वर्ग 
मे बॉटल जा सकट अछि- (क) जाति निरपेक्ष व्यवसाय (ख) जातीव व्यवसाय । 

ज निषा व्यवसाय तत्पर्व एन व्यकस्य सभसे अछि जाहिमे 
 व्विपिन्छ ज्यतिक ल्येक लागल ळायि आ कोनो स्शस जाति विशेषक ओहि व्यवसाय 
श्लेष पर एकाधिकार नहि छै, जेना कृषि व्यदसास, रेशम उद्योग, पशुपालन, 
चरामो आदि। 

आरम्परिक जातीय व्यवसाय तात्वर्य पहन व्यवसाय सभसँ अछि जाहि 
जयवखन विशेष सभ पर कोले खास जाति विशेषक एकाधिकार छैक आ ओ 
'जातिविशेष ओहि व्यवसाये विशेष द्वार चोन्हल जाइत अकि, जेना नौआ, बरी, 
आदिक व्यवसाब। 

 मिथिलाक पारम्परिक जातीय व्यवसाय : पारम्परिक जातोय व्यवसायको 
उत्यादतक आधार पर दू वर्गमे विभाजित कवल जा सकत डैक । 

, (क) श्रमाश्रवो ओ (ख) निर्माणाअरवो 

अवयव घडन व्यकसावले अछि जे ज्यवसायो अपन 
अस ते बेचैत आ मुदा ओकर परिणामस्वरूप कोन हस्तान्तएणीय उपयोगिताक सुष्ट 
चे सेवत जैक, चा जळ, प्रिया, टिकला, पुरोडित आदिक व्यचस़ाया 

निमाणाऊवी व्यवसावसे तात्पर्यय एहन व्यवसायस अछि जाहिमे श्रमिक अपन 
इका उपयोग क$ हस्ताऱ्तरणोय डपयोगिताक सृष्टि करैत आछि । जेना डोम, लहेरी, 
बरही आदिक व्यवसाया 

सामाजिक जीबन ओ व्यावसायिक जाति : मिथिलाक सामाजिक ओ. 
आर्थिक संरचनाये व्यावसाथिक जाति सभक स्थान महत्वपूर्ण छैक। उत्पादक जाति 
होयबाक कारणे हि टि सभक सहयोगक निना समाजक काज सुचार सर्ग नहि 
1: समाजक सास्कृतिक ओ आर्थिक सचे एहि ऊति सभक 


(लाक पारम्परिक जातीय ध्ववसरायक भमि ४9 


विभिन्न आवसकलाक पूर्तिमे लागल अहि । मुदा शहि व्यावसायिक जाति सभक संगे 
एक ल्यवहार रहयाक कारणे इं सभ आने पसारी जाति जका सामाजिक समन्वय 
अहे प्त कऽ यैत आखि । सापि समाजमे सभक सम्मानक यथोचित स्थान छैके। 

त्वेक उत्सवमे, सत्यनारायण पूजाने, घोजभातने समाजक आनो आन वर्णक 
ोह-हकार देल जाइत कैक आ सबहक संगहि ओकतो सभक प्रसाद, पान, सुपारी 
देल जात चेक! पाहे कार्पमे तथाकथित अ सपक संगे समाने व्यवहार सखल 
च्यात ऊक बनला भोज पटो एखनह अछिए। सबक संगे समान 
ज्यवड्वार-रखकामं लोकक सौजऱ्येय कारण नाहि अछि, अपितु सामाजिक, लौकिक, 
दैषानिक तथ्य वार्थिको आवश्यकता चेक। 

एहिसे मिभिलाक सामाजिक जीवनये व्यावसायिक जालिक स्थानक महत्ता 
उद््‌बाव्दि होइत अछि जे किल्चित प्रिचर्तनक संग एअनहु ललंमान अछि। 

मैथिलीक व्यावसायिक शब्दावलीक दिशा व्याबसयिक शब्दाकलीमे 
अत्यक ज्यतस्ायक शब्दावलोक आधार स्रोत तोन गोट होइत अछि। 

(क? आधर समणो (ख) और ओ (ग) उत्पादन 

आधार सायत्री ओहि वस्तु सभकं* कहल जाइत छैक जकरा आधार रूपमे 
कृति अथवा आन स्रोतसे प्राप्त कऽ रूप परिवर्तन डाय उत्पादन संभव ' डोइत छैका 
इं दू अकारक होइत अछि । 

(क) मुख्य ओ (ख) आजुषगिक 

मुख्य आषा सामोसे तात्पर्य्य एडन वस्तुर्से अछि जकर अभावने उत्पादन 
सर्वया सम्भवे नाहे अछि । आनुषंगिक आघार सामत्रो ओ थिक जे मुख्य आधार 
ख़ाम्योक रूप-परिवतेतक ऊममे सहायकक काज करैत छैक 

और डन वस्तु सको काहल वयात अणि जे आधार समाक रूप 
रिवन द्वार ओहिसे उपव्योगिताक सुष्टिमे सहायक होइत चैक तथा आधार सामग्रोमे 
रूप परिवर्तन घेलाक जादो ओकर अपन रूपमे कोनो असामान्य परियन नहि भेल 
रहैत कैका 

उयोणक अकिवाक आघार पर औजार दू अकारक होइल अछि- 

(क) उकण (ख) सियार 

उपकरण दहन और शिक जे आपार साम्यीक कूप-पतमे सहावक 

इल अछि मुदा जकर उपयोगक- हे हत्तत्रमक उपयोग नहिजेक बायर होइत छैक। 
इस्तञ्म द्वात संच्ालन-योग्य औजारके" हथियार कहल आइत छैक । 

उतत जर्यो शब्द चिक जकर पराध करीत कहल गेल अजि जे 
ईं वस्तुमे उपयोगिता ओ मूल्पक सृष्टि अथवा योग करन थिक । 


लाक जारम्यरेक जलीय यायक पृषे /61 


f= 'शब्दायलीक स्वरूप : निअ पमकीक जतन व्ववसायक 
सक्दाचलीमे प्रयोगक आवार पर तीन कारक श पाओल जाइत जि. 
1. सामय व्याभसागिक 2 विशिष्ट व्यसक ओ 3. सुच्या न्या 
सामान्य व्यावसायिक शब्दाली एन शब्द समूह चिक जे निन व्य 
आधार सामी, औजार आशा उत्पदनक हेत रकत होलाक सह उक न 


पय अहि । उदहरणक हेतु हर शक लल जा सेन 


लना सोसा आ तून बनस्याक व्यवसाय केत छल सुपा सम ओकर जते 
द कैक, व्यवसाय से! 

ब्दावलीक वर्गीकरण : व्यावसांविक जातस सम्सद श्लोक 
उ्यवसावक रूपचेदक आधातपर पाँच गोर समे बॉटल जा सकत छेक- 

7, काठको व्यवसाय सम्बन्धी शालो 2. माटि-पानि स्ववसाव सम्बन्धी 
ब्दालली 3 तसू व्यकव सम्बन्धी रब्यावलों 4. धातु व्यवसाय सम्बन्धी 
शब्दावली 5. जन्य व्यवसाय सम्बन्धी सब्दावलो 

प्र्त नमे यासच संकलित एहि समस्त रा्दावलीक जाति विशेषक 
उससे सम्बद्ध आषा समर, ओजार ओ उत्पादतक फरममे रूप ओ अर्थ दूनू 
जे ज्यया काबाक चेष्टा कयल गेल अघि । 


1. कडक, 96य. छ्या 

2 सकर, रू. चट रं चि, ३-1 4, छा, 68, ६2, 21, 22 

3. हिधा इन ६ एन आफ रणे, राच परे, ३-72 

4. साल ऑफ तर सर्च खले, चालवून-48, फर 1-4 प-- 8२ 

5. सोबत ससि आ सघ, पिन घल, म क क उने, साग, पूछा 

5. जत आक सिर मिर लो, शात्वूम-39, र 4 ३-2 

र. किसके ऑफ नहर, जकच चप, चा आमन, कापणी 175, - 472 

3. कँ मे खक (कान. रा चचा सि, मपु, 1985, 35 

ॐ उरक; अ सुसर चटी एवं तुआ पि, 1940 

19. अहि, सः अतूल अ, चत अचारिणों सा, खाशी, अ 2032, ग-2530 

11. सिति, वि, जः 120,20९ 

2 हत कत दु र कषी लेन आम ला केन ए जामा, टची एण्ड 
ल, आचाम ग, पालक खले ऑफ कपाल, १8४१ 

135 रज, क "बाज, दलो खाहि स, जच, 1390 साल, 65.55 

४4. र, कालबा मि "मस, सरग 4, इह -90 

8 सक, ज्यं क आक, रि जके, स 2008, 52.53 

16 कलो शरि, काना, पडि उण्‌ 1383 खल, ३-40.4| 

त. का, कोरल 'मधुष', सली प्रकाशन, का 1980, ए-41 

15 ऊ म्य, कालबा "प, कषिला अकश, व्य, १950, 14 

12 क, क्रिश "अस, कान गोष्तो, दरपंग, 1384 साल ३-48-51 
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20. (चला म, 24 सित, (861, लेखक शुर 
21 च चाव मलो अन, 

22 सताए सकि भके, हि 
2४. पिला मिहिर, 6 जक, (१४७, ग > 
24, सी पलन, यकम अत मधल जरर. कर, 3७0) $-11३, १२७ 
26 भिला बिह, १0 जू । 982. १-२. 

25, णा पुम, "ब, फू-छा 

2, उ, जमर, वरन गो, सरस. 1363, फत 
= 

र 

ती 

डा 


जमलो, गद नष रंक पर. रित, इछ, 15, पु-उ4 5 
ला, चई | अंक ।।, फुर 1337 काल, जच १३७0, १-45 
अनयो, ससा, चलो मला, रका, र्क, १७9, ए-9 
कृष्ण ल, नसामा, मिलो अकाइमो, पटना, 1361, ए-2-4 । क, 
दोककवठक- कमु, सभो अया रासन, रर, (985. ३-25 

32. अतिव, सुला न, वलो निए, फक, कक, १. फरे 

उठ भीष लोकगोल, रकल रकश, हो सब पये, न, दिक संस्करण, 
क 2012 गआ, 380, 378 

34. सबलो कले का अलल, क लावला, म, 1882, उ 

35. अष्णाल, छा. अपाह पिधा साक नए, लक उ 

ॐ. कती लोकगीत, का- मनिष तिक, कलकल 1959 केल ज 151, 81, &21, इथ 

आ सो गत, केलव मल्लिक, मल्लिक सदर, बोंब, मा, १० 34-36 

38. सिधा सॅल को, सनं, पलो अशाने. पटक, सो र 120, अडा 

3३ स्वदेस, 8 एवं 11 लस वध 

40. भिता मिह, म्य 1999. 


७4/ मिलक भारिक जातीय व्यवसायक कना 


द्वितीय अध्याय 
'काठ-बाँस व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावली 


सिक्िलाक पारम्परिक जातोय व्यवसाव मध्य काठ ओ बाँसक व्यवसाय प्रमुख 
अछि । एकर मूल कारण अछि एहिठाम काठ ओ बाँसक स्थानीय आधार सामग्रीक 
रूपमे प्रचुरतया ठपलन्धि। ग्राकृतिक लन ते मििलामे ्रचोनो कालमे प्रचुर छल मुदा 
आबारक चादि संगे वन कत गेल, शाम-चगर बसत गेल । तथापि पहिमक 
हसो काठ ओ बल्क महत्वक उपेक्षा ह कऽ सकल। एखन लोक मैथि 
हिल अपन आमक गाळी रहिताड छक, बसि रहित जैक। वृक्ष लगान 
हिन पुनव कार्य चुकल जाइत छैक स्त दर पुस्त गाछी-विरतक उपभोग ककल 
काढत डैक । प्रत्वेक पिता अपन सन्तान हेतु आने अचल सम्पत्ति जकों इहों सम्पत्ति 
ह ज्यात चा 

“निला जतपदक सरले हिम्रालवक तराइ वन्य काष्ठक हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र 
आहि ओहिठायक विभिन्न प्रकारक डुंड काष्ठ ओ बास मिथिलाक हेतु सुलभ 
रल आहा. 

काठ-बॉसक सहत्वक खास कारण अछि मिथिलाक समतल भूपागमे कठोर 
स्तक विकल्पक अभाव! ने ते एहिठाम प्रस्तरे उपलब्ध अहि आ ने धात्वादिक खनन 
बे एझिाम मि 

ते स्थानोव उपयोगिता जो आधार सामग्रीक उपलब्धिक कारणे" मिथिलामे 
काठ ओ जातक व्यवसाय प्रमुख शिल्पक रूपने विकसित झल अछि । परए ई 
याति विशेषक विशिष्ट व्यवसावक रूप घरण कऽ लेने अछि। 

काठक व्यवस्ये बडडी/कमार तथा बलक व्यवसाये डोम जाति 
तल आडे । हसक विभिन यस पकक व्ययसयक बसर (क) वकम 
कहल जाइत कैक) काठक व्यवसाय कठकम होइत अछि। 


काठकं 
_आधार-सामप्री सम्बन्धी शब्दावली : काप्ठकरँक आचार समो कलं 
ओहि सभ पदार्थ अखि जकर कच्या मालक रूपये आत कर काप्तक बिन 
उपयोगी तस निर्माण कचल जाइत छैक आ जे तिप यस्स अ. भरू 
अस्यबासे उपयोगी ोइत अछि । 
'काष्ठकर्मक मूल आधार सामी लकड़ी थिक आं ऊुषानेक रमो मध्य 
लुक वसु ओ मसाला अवत अखि? 
काष्ठ : काष्टक काठ/कठरा/कठला/दारू/लकड़ी कहल आइत सैक । 
काठक डॉ ओ पातर दुकडो काठी कहल जाइत अछि । अत्वन्ह लघु आकृतिक 
काको कटकी/कठकी कहल जत डैक। 
सरव्रधम काठक परिमित कः देव उचित आहि । 
काठ शब्द संस्कृतक ऋष्ठ झन्दक तमन रूप काष्ठ > ऊर > काठ 
धिक । संस्कृतये ई 'काश' घा निम भेल अछि जकर जर्थ होस अछि- रत 
करव । वे काष्ठक व्याख्या कवल गेल अछि जे आहले दोष कमल जाव वा 
प्रकाशित कपल जय-कासते दोप्यते काशत्वनेन या( ब्लू ले धार, जीना 
अलल रोर, कन, क 12831 
कारक परिषादित करवाम करल गेल आ जे खर स अत खुळायल 
(सषा नरस) ओ मीम टा योग्य कादिर इत्य यस उल तस्तु काष्ठ 
शिक (संत, निता र्‌े मक ७) 
स काष्ठक उपयोग ओ अथक विकासक इतिहास भरि जाइड अछि । 
सब्यताक आरम्मगे एकर उयो काहा उत्फ्न कसान हत छल । कत्पस्कात्‌ 
जिम उपयोग होमः लागल काष्ट पढिने गाउक सुखावल उरक काहल 
जात छलैक । परात्‌ सुखायत सौे नक चोक भः गलेको 
अतः शाखा ओ उशाला वुक्‍्त सदाबहार कक जल्कलक भो जे ल 
भाग सत छक आ लकर डश्योग गनिं एवं कमार निर्मित खिविष उचो जोत 
कस्तुक रु होइत लैक, से काष्ठ/काठ कहल ख अछि। 
गाछक अङ : काठ ताजसे फ्त रद अडि । नळ येडे वेण /वॅग 
करु जाइत अि। गाछ लगवदाक सयान गाछ /बाग/बगइचा/बगीचा कहल 
जत चैक) गृहस्थलोकनि खास कऽ आमक गा लगबैत छि । आ दह प्रकारक 
शेवट अछि। कलमी ओ बिज । मूल गाउक वादक दोस गाउक जिये अंडकार 
जिया दाण लगाओल गाउको कलमी ओ आमक चौगले उत्स्न गाऊक किलर 
कहल जाइत छक । कमी आयक ताचो कालमबाग काल जडत अजि कन सास 


65/ लोक पारम्यरक जोय ्यवसापक शब्दावली 


क लकडोक उत्पारक्क हु रप आहत अछि । एन गाछ अन्यान्य गक संग 
कलककतक करू भाएक हत्ता/हाता/आरि पर लगाओल जाएत अछि आ सप 
क बेख कल जाइत अछि । स्वत: उत्पन गाऊक समूह नंगल/जड्न/ जडलं 
कएल जए आलि । अधिक गाऊजल्ा स्थान गडगर झोडछ। गाऊक मारितरवला माग 
कर आधार होइत हैक । एकर मूल/जड़/जडर/जडि” जड़िआठ/जड़िओठा/ 
अडिआठी कल जत कैक । जहिसे गाछक अन्य भाग” पृथक्‌ कयला ठर 
एडक रष भाग सहित स्क ओधि/ओहथ.खूट/जुँट/बूट कहल जल डक | 
जेट सक खुद्लं/बुद्टी काल जात डक । 

पतर अतर जड़िक सीर/सोर कहल जाइन डैक । सोर सहित सामूर्ण गाछ 
सोर-पोर कहल जत अछि । मध्यवती जड मुसरा (डा) कहल जाइत अछि | 
| कहल जाइत छैक । पातर 
आस्क छिवाठी/छिव्यी कहल जाझ छैक । सके उपा छर दुरी होइत आि। 

पे अनेक खख निकलैत छक । एकर खरि, ठा 
प 
उत ठडडी/डुरे/डज्को/पडरी काहल जाइत जैक । जाहि म दुइ गोट मोट 
डी निकलल सेत छैक से दुफेरा/दोकन्था/दोकन्हा/दोकनहरा कहल जाइत 
डक दू डारिक्ला गाछ दुफेरा कहल जाइत आछि। 

ळे बाहे स्थानले शाखा निकलैत बैक, ओह स्थानपा लकडोक अनत: 
पा चेस गरल रट क । पून स्थान गीरह/गांठ/गेंठ“गें ठी/ेटठि (सं. ध) 
कर्ल खद झि । लग-लग गोरहक्ला लकड़ी घनगीरह/वनणोर आ दूर-दूर 
गोरल नमयोर/लमपोरपोरगर/बहयोर करल जाइ क । 

साख निकला स्थानपर बनल कोन गण्ह/गह/दोग कहल जाइत 
क । ६ साखाक बोचकला कोक एदोकनी कहल 
ज डक 


तक समू" पल्लव /पल्लो काल जाइत छक । पल्लबक प्रारंभिक रूप 
डुसा/दुस््रा होइठ अति । छीष काटि देला उत्तर जे ससा निकलैत जैक ओकर 
'कॉखो कहल जत का गाऊमे नव-नब पात कहरवडाक क्रिया कलसायच होइ । 
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शाक चारू कारक आवरण छिलका/छाल/खाल/बाकल (स वल्कल) 
कल नवत डेका वल्कल फचीतकालमे चसक रूपमे प्रयुक्त होइ छल। अर्क 
जिक चाकल कहल जाइत छेक । लाका प्रयोग बिका 

लक ओं घाग जे साले स्वतः इर कहत चैक से पपड़ा/ झिलकोइया/ 
 बखोईवा/” बरोडा /कलोइया/बखलोऽया/खलरोइा/लोखडवा करल जसत 
जा पर्न एका बखोरा काने डसि (१. क, 212) 

नय गाको चवगळुली/लवगछुली कहल जाइल रैक । अतिवुदध गा 

खार (इ) कहल साइट आ । गक सबन डाि- पको इमखुर ड)/झेखुरी 
(डी) कल जाएत आडि । गाठ दु पाकि देता पर प्प का की /ाडी 
कल जाइत चैक । झोखुस्क मध्यवर्ती चाम झो रोइन डो हत आडि, 
झोक बेल तोडूब कठिन होड़त कैक! 

अधिक शाखायुक्त इनर गाछ झम्यटगर/झथठगर कहल जाइत चैक 
रावा अहित गक द दुर वु, दुडी /झण्ठी कडल चात छक । आवक 
जाम गाङ सुरंगा/सुरूगा/ सरगपताली/सरड्पताली कहल जाइत अशि! एक दिस 
अकल. गाउ" एको'छ/एको'स/एकोन/” एकटङ/एकभगाह/एकभण्णू कहल 
जाइत का 

आम आहि गाउमे पपजय गाछ भः जाइत डक । एकण बी कहल 
जाइ छैक। वर्णरलाकरपे एकर बॉल कएल गेल अछि १ फि खल जड़िया इत 
इको 

जीवित गाछसँ जे रस अहि कः जाम जाइत चेक से लस्मा/लासा काल 
जाइत छैक रल्युक्‍त लकडी काँच करैत अछि । स्तक अल्पता भेने जका सुखि 
गेन लकड़ी सुकखाल कडकैत अछि। त्मात गाल अजोह कहल जत डैक । 
सारिलयुकत गाछकें जुआयल कहल जाइ छैक । रदु समाप्त भऽ गेने गाउको 
कल कहल जात चैक। 

गाउको खण्डरा: करबाक किया काटय होइत अछि । दि यासक कट्याक 
किवा पगय/पाङय /पाडराय होइत अणि । पाडल डास खुरी आारिक काटि 
क पृथक कक करिया छकड़ब हएत अछि । फाडल ओ छकड़ल डादिक 
मध्यवर्ती मोट खण्डक" गरना/डङरना/डेङरना/डङाए/ डड /डेङ्‌/ 
'डक्ार/डेडार/डेडड्रपा कहल जाइत ईका 

कर्ता उत्त कहर मो विशाल काण्डको मो मोटना/पोटिन/ मोना 
लड नेंडी/सील/सिल्ला काल जाइत छ । विशाल चु छट काक 
देग.ेङ ेडा/बोङ'/बोडता कहल जाएत छैक! पातर ओ छोट डेक 
बेडी री डडरी/सिल्ली काल जात डका 


&5/ सकलो जापर महीय व्यक्‍सायक गन्द 


कडक मोट बेलनकार खण्डक॑" गोलिया/गोल काल आइत चैक । 
जनश खाप युक्त काप्ठखंडकं" योलखाइ कहल जात डका 

जमल काष्ठं चौपहस/चौपति /'ल्टा/फणटा कहल जाइत 
डेका जिकोन काप्ठखंडके तेपहल कहल जाइत चैक! कम भपक लकडी 
सका /लमका कइल कत बैक! चेसी नाम लकडो नमगर/लमगर होत अणि । 
आकर प्रपेइक लकड़ी चकरका/चप्पसा/चपपत/चौरस/चपता कहल जाइत 
डक अफेशाकृत आधिक चकर लकडोक चकरगर कहल इत छैक । मंट 
उपर हतु मोटका ओ घाउ प्रथंदक हेतू पतरका विशेषणक व्यवहार होइत अछि। 
जाम, चाकर ओ मोट प्रपंदक अल्पतासूचक विशेषण कमशः नमकी/लमकी, 
चकरको, मोटकी होएत अछि । अत्त पातर जपे पतरकी कहल जाइत अछि | 

लकडी सोधा ओ वक्त होइत अजि । सरल लकडोके सोझ/सोझका आ 
कक लकदोक टेड/टेदका करू एत छैक । किन्त टेड लकडीके' टाल 
काल जाइत चैक । बलो टेड लकड़ोको बॉक/बक्तुला काल जाएत हैक | 
अल्वधिक टेड लकडे टेडबकुला/टेडूबकूली कहल जाइत छक | 

ष लकडोक जोट-जेट टुकड़ामे कटवाक क्रिया टोनव/टॉगब/टोडब/ 
डाब हद आं! दना पर बनल छो खण्डक" टोन/टोना कहल जाइत छा 
कोट कक दोनी कर्ल जाइत डैक । 

लकड अपेक्षकृर पातर अश्रभागके* अगाइ/अगाइी कहल जाइत चैक । 
द्मा पिछाड़/पिछाड़ी कहल जाइत चैक । काटल लकदौक अगाङ अथवा 
डूक उतत सतरके' बड़ल कहल जाइत छैक अग्रपागक तौष्ण अंशे 
 खॉब/खोड्ड/खोभ/खुभी/खुल्पी कहल जत छक लकडोमे जाहि ठाम गोकना 
खल छेक, जहिळमक मध्वक्ती था दोकठ/दोकठी कहल जाइत चैक! 
सित लन गोट काठक तेकठ/नेकठी कहल जाइत डैक! स्वतः ूटल लकडोक 
र पर खाँच सात निकलल विषम भाग चोच कहल जाइत सैको 

खछ कडबाक स्थे कठाल कहल जाइत छैक । काठक ज्यापाते 
कडहिवा/ कठहिचा होइत अशि । कासे करही /कठही विशेषण बनत सैक। ई 
कूट समान्यत वस्तुक हु उयुकत होइत आ । काठेसें कठम/कद्ठम/कठगर 
आहि विशेष से बनैत डि! ई सूप फलादिक कठोखताक हे व्यचइत त अछि! 
काठक गनपको कठाइन काल जाएत छेका 

'कठालमे अच्यवस्थित इडे रखल काठक दर लटखुट कहल जाएत अछि) 

चा ऊर एक लकडो पर रोलर लकड़ी राक व्यवस्थ तराउपर/तराठपरी 
करल जाइत सैक। लठडपतो लकडी राक करिया घउकब /चरंकव//थाकब/ 


आस उबा समयी या /७9 


_धकिआयब /गेटव/गेंटिआयब हेइत अज पिळला उच बनल ठक बाक गट 
कहल जाइत छेको अत्यधिक पैच धाक चनपकाक क्रि जक होइत जि) 

काष्ठकर्मक हेत उपकोती लकडी सुकाठ कहल काल डका जे लकडे 
कालके हेतू नोक नहि मानल जाइत अछि से कुकाठ कहल जाइत अछि 
काष्ठकर्मक हेतु स्वथा अतुपयोशी लकडी अकठ/औकढ/अक्कड कहल र 
क डा. जयकान् मिश्र एकत आपकठ कहने ख (ह भैषी शब्दकोष, कु. 
७) 

तकडीक खण्डक काटि ओकर अलवव सभ कर कलाक किया 
जीर होइ आजि! लकड़ी दू तल कोरत जाइत उेक! नामानामी चिके 
आराकाट/सो झकटाइ कहल जाइत बैक। चौंडाचोंडी चिराइक 
खड़ाकाट/फें डकटाड़/रगकद्दू कहल जाइर डक 

फॅटकटा कमला उत्तर लकडे चे वु्तकार एकके घेरा सम देखि 
पडत चैक से घेरा/फेरा/फेड़ा/फेण /फेड़ कहल नडत छैक । लकडीक गोलाइ 
एक दिल अधिक ओ दोसर दिस कम रने ओहिमे फंस सप आगू दिस कमाहि 
सतिष भेल रोख पत सैक। एडन लको सरॉपिन कहल इत चेक! 

लकडी मध्व फंगवला भाग अधिक दड, रंगीन ओ सेन छेडत अचि 
एक सार/सारिल कहल जाएत चेक । सािलकला भाग एकक रहते ओकर 
'एकपोरा सारिल कहल ना छेक । सारिलवला भाग निससन/निदठाह सत अघि) 
हे. ई काष्ठकर्मक हैतु बेसो प्रशस्त नसल जाइत अछि । एकत कानिल/कापी सेहो 
कहल जाइत छैका 

रिल भागक चारूफात कमजोर लकड़ोक आवरण रत छैक । एकरा 
असार/असरा कहल जाइत छक । असरवल्य भास अकामिल/अकाजक/ बेकार 
होइत मि | असरा ओ आके चि अथवा काट-चट कः अधवा चौर कः पृषरू 
कः लेल जाइत कैक । ई छाल ओ असराकला भागक कोट बाकल/बकला कहल 
द डँक । याकल काप्य हेतु बेकार होइत अछि । सकड़ीक चाहि भामे 
"खाप बनल खत छैक, ओकर होरुआ/होलुआ कहल जाइत कैक । * 

सोककटा कबला उत्तर लकडीमे पाती सदरा आकृतिक समूह रि प 
क एकस समक रेषा ेसा/आस/लाभि/लाभी.नाचि/नामी कहल का जका 
जाहि लकड़ौक रख लग-लग उत चैक ओ ठोस/कोर/निट्ठाह जूल जत 
अछि आ अपेक्षाकृत अधिक भारी होइत अछि । जाहि लकडोमे रेक दूर-दूर रत छैक 
ओ लकड़ी मोलायय आ कम भारे होइत अछि। 


70/ वैफिलीक पायर तीच ज्यवस्ायक शब्दावली 


fr 


बे कवहु-कतहु दुल रेपाक चोच जेस ककगर चिरक्का उत का 
एड सकड़ी कमजोर भल सत हैक आ नोस खोल जा समत सैक। लकडोक 
एके दोषा आण सस काल जडत सैका 

जलकड़ोमे ओतो-कोनो ठाम पावर जको सकत रौत छक । एन भगर 
आते, बखुला आदिक भा मुसळ जाइत सक । पहि भागक पधरीटो कहल इस! 

काठक दोष : लकड़ोक ओ शत्य भाग जे कोनो जानवर अधवा किटक 
“कोक रूपये यवत होत आडि से घोषर ( डे )/बोधारे ( डि) कहल जाइत लको 
काठ खोषि कः गाये पर बनयदला पको कठखोधी कहल जाइत छैक । 
काठक घोठर रःःवला सार, वेड आदि कोहि कहल जाइत अछि। 

लको कोनो भाग सांडि गेने रला माग पृथक ५5 नेला पर जे खि 
जनि जाइत छेक ओकर खोधर ( इ )/खोघारि खोर ( डि) काल जाइत 
इक) किन्चित सल लकड़ोक कोकनल कहल जाइत छै । कोकि कः 
लकड़ौक कमजोर होयबाक किया कोकनब/उकहब होइत अशि । सडल-कोकरल 
आओ कमयेर लकडी अदद्दी काल आइत डैक । ऊ चिक्कन आ भोस 
खाली लकसोक फोक कहल जाइत कैक! अल्प थाए सहजतापू्वक दराला 
लकडी टोनाह/दुजकाह/तनुक काल जाइत आडि) 

कदे अनेक जकारक कौड़ा लगैत छैक । ई स लकडे भीतरे-भौता 
काटि कः कष्ट कः दैत छैक । छन कौड़मे दिवाड/ दीपक, चून, गराड़ु/गाड़ि 
आहि युत अहि! दिवाड लागल लकड दिवडृल्गू/दिवड्डाह कल खाइत 
जैक) हिड डाण छा कः नष्ट भेल लकहोके' दिवडखौक/दिवडखीकू कछ 
जाइन चैक । लकड़ोये चुत लगयक क्रिया घुनायव होइत अंछि। चून लागल 
कडे घुनावल/खुनाह”/युनलत्यू काल जाएत छक पून द्वारा खा कः नष्ट भेल 
लकडीके" घुवखीक/पुनखौकू कहल जाइत छैक। 

रद जो घातिने पढल राने लकड़ी स्थान-स्थानपर अनेका: फराटे जल 
ट लकडोक दू भागक मध्यवर्ती स्थानक फाट/फॉक/फॉडि/दढ़क/ 
दगाडि/चनक कल जळा! फाट जतवाक क्रिया दरकव/चनकब/चहकब सच 

च लकडीक सूखिकः चक्र भः जवचाक किया ऐठब कत अचि । एहिसँ 
न वकक ऐड! ऐठी जल जा फेक! अत्यधिक चक्रा उत्पन भ कवक 
किक ऐजब/ तचच स्वत अहि । किज्वित चकार लकडी गैंचाह कहल जाइछ। 

कर पडला पर लकडोक कि जयवाक क्रिया लहज/लचब झोइत अति! 

भार हे सोइ होयबाक आ थार पड़ने पुनः लाह जयबाक क्रिया लखकब होइत 
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आछि। लसकह लको लचलच कहल जार डेक । सुखला उदर लकड 
सुचित हौवलाक किया घोकचब/घौकचब होइल अति 

'जकड़ौक उपस्का सतह पर किच फागक स्वत: पथक्‌ भः जवकाक किया 
चट ओदरब होइत आलि! चट ओदरला पर जे अवनत ठल लकड़ीक सतह पर देखि 
पत चैक से चट कहल जत चैक । 

जून, दिवार, सल, पयर, भोपर, आदि लकड़ीक खतो होइत अजि 
एकरा सके पष/ऐब/कारण काल जाएत जैक! पद्यु लकड़ोकों 
यदार/पयलगू/ऐवाह कहल जत डक । 

'काछक प्रभेद : कमार दार रम विभिन चल समस फीचर कहल 
जप जैक। फर्नोचर्क इंदु लर ओ मोलावम दूत प्रकारक काष्ठक उपयोग होइत 
डि ।गहनिमण सामक ढेहु कठोर लकड़ोक उपयुक्त कुल्ल जाइत छक 

लकडी का गारे प्राण सल अजि लहो गाऊक नये ओहि लकड़ोक सेहो 
जानल जाइत हैक! काष्ठकर्ममे अनेक गाडक लकड़ोक उपक ोइ अछि जा पान 
गाङ सभक नमसे सम्ब अनेक रनद काणक त होइत आ) 

रणसलाकामै अनेक प्रकार्क काष्ठक उल्लेख पेल आकि यु इहि 
अधिकांश गा संस्कृततम आलि (द्र, आ)। 

लकडोमे सीसो/सीसमके रा कलल जाइत डैक! ई लकड़ी कठोर होइत 
अछि फरनीचरक हे ई सा उपदुकत होत अहि मुद पार पढ़ने लि जाइत मछ) 
तई घराने, कड़ी आदिक इंदु उपयोगी नहि होइल अछि। 

सोक द गोट मुख्य भेर अछि (क) दूधिया ओ (ख) तेलिया 

लौन-पिरजौन राक खरिलवला सो दिया कहल खाइठ अलि ओ कावे 
जक सारितकला सासो तेलिका ललिव सालो बेलो दढ होत अछि। सौसोक वन 
सिसबाडि/सिसवनी/मिसकनी/सितौना/ सिसी कहल क सळ खोर 
उत्पन गाको बह कहल जाइत जैक > 

(आमक लकड़ोक अयठा काल जाइत चैक) आमक छोट डडदों अपाठ 
इत अधि! आमक लकडी वातावरण अत्यधिक प्रभावित होइछ, ते साधारण 
काजवे एकर उपयोग होइत हका 

रिक लकड़ी कोमल होइत छक । एकर रा सकन होट छक आ 
शके पर पालिस नोक जका घे डक । पल्ला आदि बतवचाक हेतु ई नोक ममल 
जवत आलि धार्मिक संस्का सो खय मिट वस्त प्रात मानल जाइत खक 
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च्छ इ लकड़ी चिक । इकर च, कड आहि नीज होइत अचि 

जायु/जाथुत, गुलजामु/गुलजामुत, कठजामु/कठनामुनक लकडी ओना 
चेले मजगूत ह होत अशि । मुदा एकर विशिष्ट गुण चैक जे ई नियमे रडला 
र सहै नह जक! प जमुआ काल जाइत चैक । छोट फःडवला 
पुलक गाछ जमुनी /जमुनिओं होइठ अलि एकर काप्ठ बेसी दढ होइत चैक। 

औया/जिमड़/जिम्पर्‌ ड़ )/जिमड़ा/जीहुल हल्तुक लकडी होइत अछि ई 
काठ झडत अडि। एकर एकट प्रेद बनजिम्मरि होइत हैक 

जोषकः लकड़ी सजगूत हात मि! एकर बनाओल चाकसमे घून नहि लगत 
डेक आ अनयो करक कीडाक उप नहि होइत ैक। 

'कटहर/कठहरक लकडी मजगूत होइत छैक । मुदा एकर रेसा कतव रंदा 
के मेटल चह डका एकर लकडी नतः नाव बनववामे उपयोगी हइ आछि। 

बेलक काठके बेलकठ कहल जाइत छक । एकर उपयोग कृषि वंत, कोल्हू 
ओ जव्कासीक कानमे होइल आडि! 

जेतरि (वलड) इमली चुत दृढ लकड़ी आ । मुग, समाठ आदि 
अतवबाये एकर डपकोग हो छैका 

'ह/मोह/महुवा/महूआ सेहों मजगूत लकड़ी होइत अछि । गृह नियांणक 
विविध खमे शकर उपयोग होत जैक । 

र दृढ लकदी विक) आजार सभक चेट बनयदामे एकर उपयोग हो 
डक आचीन साहित्यमे एकरा इंदु बकुल शब्द भेटैत अछि। एकर जंग 
अबुरबन्ता/बबुरबन्नी कहल जाइत जैक। 

| कर घरक कोत, तरख आरि बनवबामे उपयोगी अहि आटि ओ पिस बचने 
उ खो कका उपयोगी सेइ सैको 

तून/कच/तूनिक लकटो लुक होइत डैक । ई फर्तीचरक हतु उपयोगी 
आडे | खी पर पालिस नॅक जक होड़त छैक । एकरस वाद चसक कठरा बनाओल 
क आत 

कर अतिरिक्‍त अनेक प्रकारक काप्टक व्यवहार होइत अशि, जेना सिमर, 
"लेब /गुल्लाड़ि / गुलडि,पीठा / पिद्ठर/पिठवा / पिद्ठो, सिरिष्ठ / सिरिसि 
/ सिरीस / सिरी, बढ़, पाकाडू, लता / सजियाम / अमद / अमघुर/ 
सदियाम, पिलौड़ित्या, अशोक, खोड ख), घालसरी, तिल, खैर, अमलतास, 
कदम, कदप्य, डिठवरन/डिठवरना आहि ई सभ अकाठ वा कुकाठक श्रेणीने 
अबैत अडि पीपर, खजूर, सोहिजन आदि सर्वथा अकाअक शोत अछि 
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पक्षिणी निहारक विलो भाषो ये अनेक जरकारक जंगलो कह पाओल 
कत आडि! नेपाले आयातित लकडीक उपयोग सहा हिम कस्ले कत 
'उधि। पर्स प्राप्त लकवी जंगली/जडली/जडगली/जडलिआ/जदगलिआ/ 
ज॑गलिया/बैया कहल जाइत क) भोषण द्य जंगल अकायबोन काल रूइत 
अछि । डा. जयकाल्तमित्र एहि हेतू अकाबोन शब्दक व्यवहार कएसे छि (३ ई 
त९.४.७)॥ 

आकार लकड़ी साव्/माखु/सखुआ/साल सवौधिक उपो से 
अहि। ई भारी आ अत्यन्त दूढ होइत अछि। एकर उपयोग मकान एवं सिन 
जमातमे भरसाहा भागक रूपये होश हैक 

जङ्गलो लकडा सागवान/सागमान सागौन, सालवल्ला, असना, करमा, 
(बकाइन, इन्जर, चीर, देवदार/देवदार, बरमाटिक, सेणू, चाप, छत्तीसाल, 
_विजपशाल, मुर्गा, कद्दस, बीजा आरि सघ दिन ठपजंगम आनल जाइत आडे 
'उ्नववरगोयलोकनिक वितिष सामग्री धूप ओ चाननक लकड़ौक से वेट छान) 

 महोगनी/महोमती जडली लकडोगे फीचा हेतु सतम मानल जा 
 अडि। एकर ऐसा अत्यन्त चिककन होत छक, ते एकर फीचर छल-छल करत रहत 
केका 


'गृह-निमॉंगर्स समचयत लकड़ीको आल दियर कहल जाइत डक) 

काठक अतिरिक्त कधारक आधार साम्य मध्य बॉसक सेहों मुळ स्थान 
जका कमार बॉ कोट जां वस्तु बनबैत अछि सकर गुस्मा/गुजिवा/गुड़िवा/ 
युस” गुरा कहल जाइत छेक । बॉस बेट, सीढ़ी/सिड़ही, जाफरी, फडकी, 
 फद्टक, कोड़ो, पावि, इल, चाली/खरचाल, ऊभी/उल्ची आदि 
विविध साम सभ बच्जोल जाइत अणि! 

घातुक वस्तु : काष्ठकर्मम किञ्च एत पाहु निर्मित खस्तुक उपयोग होइक 
आडे लकर सहावतास॑ लकडोक एक भागव” दोसर भागले लम कवल नाइत डका 
बहे पातुक वस्तु सभके' संधोल काहल जा सकैत अहि 

संयोजक धातुक वसे लोहक कील/कॉटी/खील/खिल्ला प्रमुख अछि 
पैक कोटको कॉटा कहल जात उक । पातर ओ छोट आकृलिक काये तारकोंटी 
काहल जाइत. अछि । गाती आकृतिक अलुसार विफल काने अधिड़ित होइत 
छि जेना- जलह कोटी, कोकड काटी, आहि। नके सटस्वाक हे तू कोल 
बोच रकत अडू काँ गरभळील/गरभकिलला/गरभखील/गरपि्ला कहत 
जाइ रेक 
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कॉक उपरका भागले माथ/माथी ओ निचला भागकं" नॉक/ नाकी” 
जोख/नोखी कहल बात हैक । लोहक कने पैच कॉक बलेसरी/बालेसरी करल 
जाइत डैक। चौपहलकं" चीकोर काँटी कहल जाइत चैक) चौपहल ओ विशेष नमहर 
के घरेग/परयाग कहल जत आणि तू कात सोडल कोटी जोक/जॉकी/जोकों 
कत जाइत जि । गोले आकृतिक नमहर माथकला काँटीके" गुलमेंक /गुलमेख 
कसत जवत चैक । 

लुक संवोजक वस्तुचे यंच सेहो अबेत जाछि। ई काँटीए अकां होइत अछि। 
मुद्दा एकर माघ पर बोचमे एकटा खाधि रेत जैक । निचला भागमे चूड़ीक आकारक 
जून/गूतट कनल रत बैक! एस ई लकड़ोक कसि कः पकड़ने सरत हैक 

उपहर संबोजनक हेतु नट-बोल्टक (1५७-5010 व्यवहार सेहो होइत अछि । 
लकडी पर नर करलासे चाड नहि ढक, ते नट ओ लकडोक मध्य एकद लोहक 
गोल टुकड़ा राखि देल र्त छैक! एकरा वाशर (४०७३7) कहल जाइत छैक। 
अस्के' डिबरी सेहो कहल जाइत जकः 

उन कांत बूट स्तक पसर ह तरडे सम्बद्ध करबाक सत डक 
जे एकटा चस्तु अपन स्थानल एमर-ओर मूष सकय, ते कष्ना/कबजा नामक 
लौह संवोजकक व्यवहार होइत छैक । 

 चौकांठे ओ केवाडकों परस्पर सम्बद्ध करबाक विशेष प्रकारक लौह संयोजकमे 
एकट केने ठोकल सत खैंक। ई दू तोन आळूर चाकर हैत छैक आ एकर छोर 
उर अलवाकार मोडल रहै कक । पाहि संवोजक्क” हकाल सकल कहल जइ 
'डैक। संोजकक जे भाग चौकडिमे ठोकल स ओहिये लोहक एकय छड़क 
अशवा अरेब डू आहुर ठाद मडल रोर छेक! एहि संयोजक अवयव 
 औंकुल/अडुकुस/अंडुकुसा/अड्कूसा/ डोमनी/हुक (1001) कहल जात छैक । 
केट मुसळ असी कहल जाएत कैक! 

विशेष प्रकारक कब्जा जकठ द्वार कंदाढ डि देला पर स्वत: बन्द १४ 
चात क, से फेककण्या कहल जइ अछि 

जु काके पसर सम्बद्ध करबाक हेतु ऑकुसक विशोष कारम” 
अरु कहल जाइत कैका 

दकल जं चौकाठड परस्पर सम्बद्ध कस्बाक हेह कलम्पू (८७) नामक 
लोह संशोखकक व्यवहार होइत छैक) 

कका, आलसारी ओ कंबाड बन्द करवाक तु एवं ओहिसे ताला लगाया 
हेड इमलिवाक ज्यवहार होइत अहि । मिखिला भाषा कोषमे एकरा हेतु 
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उजमलिया/इलपलिया शब्द कहल गेल आछि। इमालिवाक रोलर मामे लाल्ड 
(मल जड़ चैक। एकण कुण्डा/ कोड़ा/को ढ़ा/कोड़हा कहल काहा क । 

वाह गोते बद करक तेत लोहक छिटको/डिटाकिली//डिटाकिल्ली/ 
'छिटाकिनी/फिटकनी/सिटकनीक /सिटकनी यवन हो आखि । नहर कन 
कर्क हेतु जज्जीर/ जिजिर/जिल्लिर /जिंजिर /अंजीर /जिज्जिस्क उपसग होइत 
अहि । ई लोहक वृखला शिक । जन्केर जाहि लौडा लगाओल जाइ जैक 
ओक सुरसा कहल जड्छ । आइकाल् कंवाडूक म्य भागम अनेक ड्रकारक 
हल (1804७) सम जज्नोत्क बदलामे प्रयुक्त होइल चैक । ई यलहैडिल (गज 
०५०) /हैंडिल कहल जाइल छैक । 

कवाड पकडिकः खिचकाक हेतु बलया /बाला/बाली/बलिवा/ 
'घढिया/घाठाक उपयोग होइत ऊक एहिमे एकटा यृ्ाकार बलव रत चैक । 
अदवृ्कार चलियाक" हतवा” हैडिल जहल जाइत चैका समाउने लोहक कलव 
लगाओल जाइत अलि ई साम/सामी कहल जाएत अछि। झक वस्तु मुख्यतः लोह, 
'पिततर जो अल्युनिवण /अलघुनिआ/हड़सुनिज्ञाक घन अजि । 

'काष्ठकर्मने आवरयकतार्‍ुसार अन्य अनेक लुक सेहो उग हल अछ 
मोटकेस ओ बालू कलःवला चालक हलु लोहक जालीक आवश्यकता हइ डका 
(आलमाते आमे सीसा लगाओोल इत छैक। चलानी कलम प्लाइवुड, हाडंबोड, 
सनमाइका, पास, एलिवेस्टर (एस्वेस्टस) आदिक उपबोग होइ ईक । 

एकर अतिरिक्त गाडीमे हाल, आओव; टमटमने बओन, ट्क आरिमे पचर, 
कड़ी आदिक सेहो उपयोग कल जाइत चैक । 
मसाला : कानि वसतुक निमांणक परचात्‌ ओकर सनू वराक हतु 
पर जाहि सामत्री सभक अवलेपन कयल जाइत छैक, लक काणे 
मसाला/मसल्ला कहल जाइत छक सुन्दर यतयवाक करियके पालिस करव आ 
कि हेड तैवार वस्तुक पालिस कहल जहल चैक । 
पालिस करबाक हदु चपड़ा, स्पिरिट, रंग, महोगनी /महोमनी, 
'किऔरी/विचौरी, चनरस, रंजन, कनीमस्तक मालकी, चकपाउडा आहिक 
जवार होइ अछि । एकर समक रोगन /रंगरोगन कहल कड़क छैक । 
कडक फाट, वाणि आदिक परज पक्का पोट कहल जाइत डेक! 
बॉलिमे घचलखडी, धूपन, मोम, गेरू, रापरस आदि मलक शयोजन ह कैक! 
लकडोकं” मजगृत करवा हेतु ओहि पर लोकी तेलक लेव लाका 
सुखाओल जाइत कैक! प्रचीन कलमे कडन आधुनिक फालिसक व्यवस्थः अहे छल, 
आ लो. क पिल कनत ल उल 1 क्य आल बक 
जात छैक । 
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राक हठ चिन्त रंग ओ चेंटक त्तर कमारलोकानि करैत छॉथ । 
का हेतू जे लत्त व्यवहारे आनल जइ अहि से घोतन/पोतना कहल जाइत 
(आचि) अडकाल्हि चलानी कुच्चीक सहो व्यवहा होइत अछि । एकर बुरूस काल 
चक छक अपने तैयार रंग देखी आ कग्पनीक तैयार रंग चलानी कायेत अछि । 
औजार सम्बन्धी शब्दावली : काप्ठकर्ममे मुख्य आपा! थिक ओकसा 
सिन वििसं काटक । ते काष्ठकर्मक औजारक दु श्रेणो मुख्य अछि । काटःवला 
ओं सहायक । काठके कटयाक किया चारि प्रक होइ अि-औजाएक आपात, 
डकः, घसिः ओ औजार पर दोसर औजारसे ठोकिकः। परतु काप्ठ-कर्ममे 
जुट औजास्के' काष्ठ कर्म शिक्षण अनध (कारका घरिचय, एम केक, किताब 
जल: घटक फू. 1) मे एशारह वर्गमे विभक्त कवल गेल अजि- 
1. खरखत्काटःवला 2. रत्याकर्वला 3. छोलःवला 4. खोवला 5. 
आच कर्काक 6. चेह लगवबाक, 7. चेक 8, ठंकवाक ओ निकालवाक 9. 
ऊकः पकडूभक्ला 10. सफाइ करःलला ओ 11. सहावक । 
1. खरखर काटञ्वला औजार : एहि अणी मध्य विभिन्न प्रकारक आरी 
अवेत अछि । एहि औजारक सहायता लकडीके' खण्डमे काटल जाइत छेका ई. 
-साडिकः काटपवला औखर भिक । 
आने लोहक एकटा चाकर घला रहैत जैक । एकर एक भाग लकड 
कय डुकडोमं पसल खंत छक लकड़ौक एही दडी पकड आरी चलाओल 
जपत अघि । एकद हथेली कहल जाइत छैक । लोएक परर पत्ती काल जाइत छैक! 
रक अग्रा आरोक मुँह कहल ज्इत अहि । मुँह पर पत्तर करीब चारि आगर 
चाकर सैत उँक । एकर चौढ़ाइ मेलो दिस क्रमशः बदल शत बैक) पोक 
आषा खतल बैत खैक। खतला चण आरोक दौत (सं. दा) कहल जाइत चैक । 
तकता भाग लकडो पर आयू-पादू रणडने लकडी करैत छैक । आरी हाय" 
लकड खष्ड करबाक क्रिया चौरब होइत अि। नमर आहेके' आरा ओ छोट 
जाको हाथआरी कहल जाइत छैक । 
दट लकडीक दनचाक इंदु विशेष प्रका आगी व्यवहार होइत आ 
एकस छओकद्टी/पिंचाआरा कहल जाइत छक । कटक दूत कात दू गोट 
सेलो लागल व डक । एकर पका गोटे ओकश लकड़ी पर आगो-पा घिचैत 
अछि । एकर पीक चाड मध्वमे अधिकतम उत छैक आ हेली दिश क्रमशः 
टल रहत चैक! 
लकडी गोलिआे' चिरवास पूर्व ओकर चाळू फलके" समतल करबाक 
क्क चौपहल करब/सीमा करव होइत मि) आण दा सीया कपल लकडीक 
कमायो चिडला पातर आओ चाकर फलक पृथक होइत छैक । बेस चाकर 
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काष्टकलकक' तकथा/पटरा कहल जाइव छैक । जाट ओ पातर लकाको 
तकथो/पटरी काल सत छैक। दू तकथक कार मिलकक करिका पटरी असव 
'होइत अकि पती सच उप्लक्षणक अर्थ ते' मेल हॉकक लेल जड़त आहि । 
तकया चिरवाक हेतु नम्हर आरोक ग्रवांग होत डक । एकरा आरा/जाही. 

आरा कहल जाइ डक । एकर पोक चड तोल आर रत केक > स्न भाग 
एकं चौडाइक खत छक । पत्ती लकडोक एकट फक मध्य स्थिर रेत चैक । इहि 
समे पतक सलार डर लकडोक खडके डंटा कल जाझ डक । उत्तोक 
उद लकडोक पू दकडी हबेली काहल आइत अफ एकर उकड ६ गोटे जारकं” 
आगू-चाचू खिचत ओ ठेलैत अहि । हलो मध्य भागे पोक स्थिर करक देठ 
लकडी पावर-पातर दुकडी ठोकल रत सैक । एकरा पच्चर कहल त डका 

आए चलोनिहार मिस्वोतोकनि आराकस/अएकासिया कहल जत खि । 

तकया चिसा इंदु लकडोक बॉस अघक लकडोक खुट पर ठाइ कदल 
चात छै ई खुद पेटिया/सोड सोर ओर /ठोक कहल उडन अछि । गुन 
(७9 कत लकदोक आधाए कीच चैनल (८#७00&॥ कहल जाइठ आ । 

'चिस्वाक क्रममे जे आर एकघगाह भः जाइत चैक लें तकथाक एक भाण 
पातर ओ दोसर भाग मोट थड जाइल डैक । फरक भाग डेनाह/छिनाह करल 
जाइत सैका 

लि प्रकारक आयातित आते समके चलानी आरी कहल जत छैक 
चलानी आरीक दाँत विशेष रूरे काटल सहत उक । एकरा आू-पाहू दून्‌ दिस ठेलने 
ओ घिचने लकडी करत डक, जखन कि देशी आरीक खालो आणू दिस चिचले 
उत्तर कड़ी केत का 

आ ड्वाए लकड़ी सिला उत्त लकडोक पातर-दातर युनो खल छैका 
एकण कुली/धुस्सी कहल जाएत छेक । निवत आककृतिक लकडोक खंडल आहते 
इण कारि कः जे छोट-जोट अतिरिक्त डुकड़ों हळ देल जाइत जैक, ओकत 
डेंड/हॉट/कुटका कहल खत चैक । एड लकडी निमित आ अतित डूनू 
कारक आकूति फं ल खत चैक, ठे" एकग फे फेदी सेहो कहल जाइत छक 

चिरला उत्त को निकललाक बाद तकपाक जे मय सत चैक, ओक 
'ैयार/तैवारी कल जाइत सेक । कुनीक कारे मोटइने मेल चदलेक खर्चा 
काल जाइत बैक । 

(आए-मलीनक आयक दौत" खेद कसक इंतु लोहाक एकटा पतरक 
उपयोग होइठ ैक! एकस चयार कहल जह डैक । स टेड कस्बाक किला 
जेबारब होइत अजि । आय चेयरल रहलासे को देसी करैत बैक 
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'किल्तर पर्षणक कारये" आणक पत्ती क्षोण झडत जाइत छैक । पहि तरहें क्षीण 
होवाळ क्रिया खिआयब होइत लकि । ख्िआयल आगको खिऔटी कहल जाइत 
ँक। 

2. सदा" करबला औजार : लकड तलको खछोरि समतल ओ. 
चिककन करबाक औयार रन्दा {क!रंदेह)पन्ना कडुल जाइत अछि । 

काबंक अनुसर रन्दाक' लोन श्रेणोने चाल जा सक्त ऑछि- (क) एइन 
सदा जक द्वाव लकड़ोक समतल भाग चिकनाओल जाइत अछि से प्रथम श्रेणी मध्य 
खल ख सचेत अछि । एहिमे बड़ा रा ओ छोटा राक रखल जा सर्त छैक। 
ड स इइ गोट बी द्वार चलाओस जाइत आचि । एकण पलेन/जक 
पलेन/दुकस्मी सेलो कल जाल चैक । एकर शेर लकडोक चौकोर ओ मोट 
दकू रत अछि । एहि रडा कुटका/कुन्दा कहल जाइ छैक । कुटकाक 
कष्य भागमे छेद रहत ऊक, जाहिमे ललोड़क चाकर ठुकड़ी देल रहैत कैक । इं टुकड़ी 
'फल्ली कहल जाइत छैक । फल्लोक नीच्छचला भागक घार पिजाओल रहैत छैक । 
एकरा फल कहल झाडत डक । फल्लोकं' ऋटकाक छेदमे स्थिर रखवाक हेतु 
 लकडेक एकटा टुकड़ा ओकरा ऊपरसे दवने रहैत छैक। लकडीक ई टुकड़ा चापा 
कहल जाइत छैरू । कपा ओ फल्लोकं' हिलवासे बचयवाक हेतु अधिक स्थिर 
कसक हेतु दतक मण्य लकडोक चातर-फातए टुकड़ी सोकल रत जैक। एका 
सपक पचड़ी/पच्चर /पच्ची /खुट्टी कहल जाइत हैक । ड्रियर्सर एकरा ठेकी./चेली 
(कहने खचि (बिहर पौर्जेर लाइक, फुः 84) । 

काक पकड़वाक व्यवस्य चेली कहल जाइत छक । हधेलोक सामने 
कलर दिस एकट खोज लकदीक टुकड़ा कटका पर सतिन ठोकल त सैक । एकर 
 फ्कडि दोसर बड्हो कटका अपना दिस विचैत छैक । लकड़ीक इं दुकड़ी घिचानों 
कहल एव छक! बडा सा लकडीक पष टुकड़ाके चिकनाओल जाइत चैक 
कुलक आधार लकडोक सममे रात जक आ काज कसला साइत हक। एक 
तल्ल ल्ली कहल जाइ क । 

बडा स्दाक खोट आकृतिको छोटा रत्दा कहल जाइत डक । एहिमे पचाम 
के खव चैक आ ई एके गोट बड्ही द्रा लकहरक छोट डुकड़ीको निकनयबाक 
इ जाव होइल आणि! 

स चलौनें लकडोक उपरका सल इत जैक आ पालर-पातर खेलन 
हितत कंर! एकर छोलनि”छिलला/छिलतन”कोला/छोलन क्या कहत जाइल 
का 

स करा लकड़ीक सतहको चिक्कन करबाक किवा शुद्ध करव/सोझ 
करब/साधब कहल खर अछि । 
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(७) क णो स्वात रेड. घूस ओ गोल लकडे ओति भिककओल 
जाइत ऑल! कुसींक पिला उदका पौआ पर सत्या करवाक हेतु विशेष कसक 
साक सकष दुल सदा काल जडत जैक । चरस समतल फूग चव्यत/च्वस 
काल जाइत सैक । कद आदिक कोर चय गोल करकक हेतु पती /गोलक 
दाक लहार होइत अछि । पातर लकड़ीक कोरक समतल करबाक हेतु ठोका 
'कल्लीकला छोट सन सनक व्यवहार होइत अछि । करा दराजो रा कल डत 
चैक । तोक धारवला फली युक्त सदाक विशेष प्रकार साफी सदा कहल जाइत 
आहि । ई लकडीक सतहको वेश चिक्कने करवामे उपयोगी हर अछि । 

(ल) ससर अगोक एन व्यवहार गहा /डिजाइन आहि उखाहबाक हेतु होइत 
'छैक। तकथा आदिक कोयते निश्चित दी पर साधि करवाक शु वो प्रकारक 
साक व्यवहार होइत अछि। एकय झरियोंब,/ झसीकस /पलाव/ पलो. इना सदा 
कल जाइत छैक झिवर्स एकता झारी के रना कने यि कवाड कोर पर 
करब एकंच चाकर खाधि चनाओल जात जक । ई एक पल्लामे बहस 
आ दंस धोतरे बनाओल जडत चैक । एकरा पलयी/ घल. पुय पतप खाच 
काहल जाइत छक । पामी बतयवाक हतु विसेष प्रकारक स बुर्खझाब/गु्जखाल/ 
'दुरुजखाब/ गुरुजखाब/गुरुजखाप/वुरुजखाप कहल जाइत अछि ५ जुस्जखाल 
जीन प्रकारक होइत आडि-(क) गोला युरुजवाय ( ख) चौरस वुरुजखाय ओ 
(ग) काली बुरुजखाब । 

गोला बुल्ला गोल, चैरससें चर कती जुल्जखानले द का हर 
ज चोचे उत्थर पल बैत कैक । गोला कुस्नखाकक कानीबीट सेहो कहल 
जलका 

रोष प्रकारक छोट बुर्के सतीबीट कल जाइठ कैक । 

3. छीलऽवला औजार : जो औजार सभ जकर सहावताय लकड़ी काट, 
जलल जो करत जात जि, जोलःकला आयला कर्क और कहल जाइत मछ 
कतक औजारे बसिला पमुख आंछि । एकर बासुल/बसुला संह कहल जद सैका 
द लोहक औजार चिक । एहिमे लकडी अधवा बोसक बेंट/डॉट लागल गौत सक, 
क पकड़ एहि औजार उपयोग कया जाइत डक । बहि द बॅड सल हैत 
क, ओकरा पास कहल जाइत डेक) बसुसाक तेज अडका बार/फःल/फल्ली 
कहल जाइत छैक! पृष्ठपाग घसाठ कहल जाइत कैक । चार ओ पसाउक बिचला पार 
कोठा/कण्ठा/की/कणठी कहल जात लेक । धार अरे पसकठक चोच सोट भा 
बयर कहल जाइत अछि । 


59/ वैदीक पायक जाती व्थवसावक श्ल 


जिला क्य लकडे जीलिकः कार्य योग बनवा क्रिया कमायव 
सोत अछि पासे ठोकलक काड लेल जाइत अचि । कॉले आरि संज्ञ करवाक 
र कलाक ठेहाक रूस सयदा कवल जाइत अघि । 

जिला अड्होक उयुळ जजार चिक) कहबीचो अजि 'ई बडबडी गाम 
_कमकताह, चिका ने वासिला ने रसान" बॉललास लकड़ी पर आधात काक करि 
'छौ यासच होइत अहि । एके स्थान पर चेर-बेर छो मास्याक किया दकचब होइत 
जि । बलुला लकडोको काटि अपने दिस खसर्वंत आख! लोकोक्ति प्रसिड 
आडि असुलबा थार अपने दिस सक लोकनिक प्रयास हे" बसुलबाधार कहल 
आक आड । 

कुलक धारक समसे जीला कग, चमळत ओ डाल भागक पसाहनि 
कल ख डक । देव बिला खप-खष केत अछि । सोक त हबर-हबर/झप- 
अ शाक व्यवहार होत आहि । स्थिरताक सं कानके नहु-नहू कहल 
त के 

रक लोकल समाप्त होसकक क्रिया मुरुछब/भोधरव/थोधरब कहत 
ज आंडि। नुस्छल घरवा बसिलाक' सोध/भोथर “घोधरा/बोथर काल जाइत 
लोल माला ब्लाक" चोख कहल जए छैक । अत्वत्त तोषण पावला 
अभेद चोखगए/परणर होइत अ । 

जसु डाय लकडोक अनुरस भाळ छि कः पृथक्‌ करवाक क्रिया 

वव डत अछि। लकड़ोक छेचि उपयुक्त वनववाक क्रिया गढ़ब होइत अणि । 
काठ गढ पर चिकन जा बात गदुला पर सकख हो सक । मढ़ल। उत्तर बनल 
आकि गडनि/गढाइ कहल जाइत बैक! 

दक, कलेत आदि वनवकक तु विसेष गहर गद॒निक आवश्यकता शत 
डेक) रह रेव विशेष प्रकारक रड बछुलाक उपयोग होत छैक । एकरा खरबसुली 
ऋहल जाइत छैका 

द-या समद एक के लकारा करवत आळ । ई कलमे 
कडी काटे आक कार्यस्‍्थल धारे पाहवत अखि गाळ कटबाक हु ओ मोट 
लकडीक खण्डकः चोर आतन बनपबाक हेतु ई वर्ग लोह एकय भरी ओ सोन 
औक उपयोग करैत आडि) एकरा कूलह डि/कुइहर/कलहाडी कल जाइत 
डेक? कलहे काच करवा कारण एहि यक कुल्हुबा सेहों कहल जाइत सक 

ज्होन झलक उबग लकडोक कापिल भागक असतय पृथक 
कत्काक सेठ कांत य । एकर किया पहर होइत अछि । पाक हेतु लकड़ोक 
किड आपको कटबक करिया डाहब होइत अछि । मोट लकड़ीकों दांहिकः पातर 


काठया व्वपस्थय सम्बन्धी शब्दावली /81 


रु चाक ऋरकक 


साक किया पतरावब होत आत गोल लको 
किवा चक्राय /चौराचब होत अछि 

कलना गाछ कटलाक हेतू कुलहांडे चलक्काक निरोप पद्धतिक उपयोग 
कोत अछि। एकण दछ दुबो कराइ कहल जत चैक । नी करा दू 
विपो दिशा डेड जौ मार्क: लकी काटल जाइत जैक । एन स्मे लकदीये 
कुलइडिक सवाक डर नह गरं तेक! ते एकर गछकट सेलो कहल रत बैक! 
र ओके बेओरछ कहल जडत. डैक। 

जा कनक हेतु लकड़ी पर कुडि सॉ आधव कयने लहड 
पाक डर खैत डक । सीधा खोक ठौंड कहल जर चैक । सोसा छओ 
निकड लकडी फटबाक पद्धति एकछ्बी/लोहकर करल जाइद छैक * 

कुल्हांड़ डाय जालक हेह सेहो लकडी चोल आएत अछि । चस 
कोको चिरुआ/चिरान कहल जान छक । कुलहडिक आसे लकडोक 
भागक विदो्ण होयकाक किया" फटव/ओदरब कहल जाएत जैक । लकडोक 
गको पृथक करकक किया फाडुय/ओदारव होइत ऋ । चितकल भाग ओदार 
काहल जाइत अधि । 

लल फेट-कोर डक चेला/चैला/चेश/जारनि/जारन कहल जाइ 
इक तै चक चेलखा/जरना कडल नाइत चैक । माट चके मोढ़ी कहल इत 
केका मोट ज पै चेत मोड होइत अछि । छोट चटके चेी/चेली/चली/चेलळी 
करल जाएत छैक । लकडी चिरला पर जे छोट-छोट दुकड़ी स्वटः काटे जाइत डक, 
कए खुहड़ी/खुघरी कहल जाए छक । 

कडक डाहि-पाठ करवाक हदु काप्ठ-व्यवसतयीक जे वर्ग काज कौत अजि 
से गछपंगा/गाछपंगा / गछपड्ा कहल जाइत अहि । गाळ घडा ओ छकस्कक 
हेतु कुलहांडेएक आकृतिक छोट औजारक उपयोग होइव जैक । एकस 
डड टॉगा/टांगी/टेऊरी/टेगाी/टेडारी कहल जाइत छैक । झी छकडकक 
सेत खडक आकारक औजार सवाहिक रोग इट आछि । ई सभ क्ता/काता, 
कत्ती, काती/ दाव/दाचि/दविला/पयारिया होइत अछि । 

जोलःचाला ज रोखा उख जीनार रान /चौरसी चिक । उसे 
लकडे निरिचत गाह ओ चौकुड़ भर छर कबल जाइत डेक आ बद सुड 
कुवल साइत कैक । पिये लोहक एक डू मागु चाकर जा तौर सू मोट कललो 
खैत छैक फल्लोक उपरका भाग लकडीक बेटे लागल सत डक 1 बेस 
ल्लोको कसने राना हु चटक निचला भागने सो चो चिरओोल रत 
का फाली लको पर राखि बेटर चोट कवने फल्ली लकड़ीक कार ओहिमे 
बसि जात चैका 


32 / वैडिलोक पारम्परिक जातोच वायक शबलो 


द रुखको रुखान कहल जल छक) चेस होर खो बनवबाक हेतु 
लोक पैष जो रंद फल्लोकला भेर बाक रुखानी कडल जाइत अछि । पेआ 
इलित चुल पहितकशक हेतु उंद करक लेल विष प्रकारक रुखानो एवा काल 
कत आहे) 

कस क्क! फत्लोवला खनको" कच्चक बहल जाइत बैक! च्यक 
तलो बेल मट रहैत कैक । रहिये लग-लग उणो मार चीने सकद काच देल 
अत डक पुन: उनट छर मारे कचल लकड़ी निकालि छंद बनाओल जाइत हका, 


(क) खोलिया (ड) साफो (ग) कानी ओ (प) चौससी। ई सभ छोट-छोट 
दक हय अख, जहिसे मो मेहा खर कसल जहत खक । खर कनिहा 
क खरादी काल जहत अहि । 

क उत्त अघिको कटक त छन /छैनी/ सकी नगक लौह औजार 
जर बद छैक । 

4: खखोरवला औजार : खखोरवाक और म ती नानक औनारके* 
सखल खा सकत ढैक! एहि ओकरक प्रयोग मुख्यतः बढ्हीक समस्त लौह औजाएक 
hs तोक करबाक हेतु होइत डैक। एहिसे रणा देने लकडोक खुरुराह 
सतह सेहो समतल भः जाइत चैक। एहिमे लोलक एकटा नाम खुरुरह. ड़ हत 
चैक । आकृतिक जुसार रेतो चारि प्रकारक होइत अखि- (क) चपटा रेती (ख) 
अदत्ता रेती (न) गोल रती (घ) तिकोनी रेती 

जातका फलककला ऐल चपटा रेती,/चोरसा/जीरसा/चौरस रेती 
काल जाइत ह एकर द पृष्ठ आयताकार होइत डक! लकड़ोक समतल 
घ्र्तलके' चसि कः चिककन कस्बाक हेतु एकर उपयोग होइत छैक) 

अडर रोक एक भाग गोल ओ दोलर भाग आयताकार इत का 
सुकर उपग काठक रेशा झाडाने होहत छक । एकर कोलो सेहो कहल जाइत 
डेक! छिन एकर निजरयिरिद काने छि (कि. च. ल्क, इ. 95) । 

गोल देतीक फल गोल होइत छैक गोल क्िद्रकं' चिकनवबाक हे 
अ हेतु एकर 

दिको रेलेक फल जिभुजाकार होइत छैक । निन औजार फल्लोक धार 
दन कक एकर उपांग संवत जक) वसंत एकर कतता/ कती काने 
(क) 


क-न व्यवसाय सम्य शालो / 89 


3५ (लो फाइल कळल आइत आडि! वगोकार कलककला रेके चौपहल रेतो 
केइ अछि। 

5. जाँच करबाक औजार : 

ह कॉटक गनछ सपक स्थावतासे लकडोक धळ आ कोणक जच 
कल जाइत डेको 

पावत समतल अछि वा नहे से जदला डद विशेष ज्कार्क चलानी और 
पाट लेबलक (92९०४७) व्यवहार होत अछि । पहि नरदे मध्ये ने 
जोकर आधारे सरल तलक समतल बकल जाइत छैक ५ 

कोण शुद्ध करवाक हेत एकस विरोष कारक लौहरूतक उपकोग होइत 
उक) एक गुलिआ बटाम कहल जाइत छैक। पहिये 90न्क कोण चस्वेत लोहक 
इछ पत रत चैक! 9"क कोण दनक? आकृति गुनिजाने ओ से हि भने आकृति 
इदुभा कहल जाइत डैक । 

स आधिक अध कम कोने” जेचबाक हेतु बटम दोसर उकाएक 
उपयोग होइल चैक। एकर चालबटाण/चलता बटाम/कोनिओ बटाम/टालबटाम 
कतल जात छक । इहो गुनिजे चको सत चैक मुदा एकर पू पतर एकदा नर-बोल्र 
पर कसल रात चैक, नाहिसे आलशयताक अनुरूप कोण पर डल जा स्त कैक । 
6. चेक लगवबाक औजार 

अ औजार सम जकर सबवे लको पर चेन लगाओल जाइत, फ 
जणो मध्य यखल जा सकत आकि 1 

कीक कोर्से तचत दूरी पर करक समान रेखाने चेक लगककक 
हंद खतकस” हथकस/कोरसूत नामक औळत्क व्यवहार होइत छैक हेने 
लकडीक एकया दकडाक मध्य भागे डू आगर चाकर लकड़ोक उर इंड लागल 
सात डक, जकर घोर पर एकट काँग लोकल राठ चैक । एड दक निवत 
दो पर समजत कलवा व्यवस्था रत ऐक । पहिल दको कोस मटा कोरक 
अनुरूप घुलकॉने दोसर टुकड़ाक कट कोरक समानानतर चेन्ह बन दैत डक । एहि 
औल बनल चे खत कहल जाइत चैक आ चेन्ह कनवकाक क्रिया खतब सा 
खतकसक अभावे काठक कोते दृकडीक दत छोर पर दू काट ठकि कः जहस 
खतकसक काज लेल जाइत चैक । एकर बिदठा कहल जइत छैक । 

लकड़ौक लम्बाइ नपबाक हेतु पर्व ओहि पर स्ेझ रेव सबब रंदु 
दोषु /दोफुदटा चमक औजारक उपग होइत छक । दोफूट दू फूट लम्बदक 
ज्ञकडीक पातर पय होइत आड पहिये फुट ओ इंचक चैक खठल सहत कक । 


84 / मिलक पारम्परिक जातीय ज्यजसायक सावली 


आधु्कि कमारक चलानी दुफुद इंच आओ सूतने विभाजित रहैत छक । 
कोरेको कमार लॉन फुट लन्वडकला लकडोक चलानी औआसक उपयोग करैत 
धा एकर गरज कहल जात डेक । गऽजमे सेहो फुट, इंच ओ सूतक विभाजन 
न कळा 

(लकडी पै दोक चट्टा कहल जाइत उैक। चद्यसे आवश्यक लम्बक 
कदो निकालकाक हेतु दण्डाकार पनाक व्यवहा होइत छैक । एकरा निस्तर 
कसल इत छैक १ 

नापल लकडीक निवत स्थानसे कटबाळ हेतु चेर लगवबाक और 
सनी कहल जाइठ चैक । खिलनीमे का गोल बेरे हक एकय टाळु लागल. 
रात चका खिसरोक बरला आइकाल्हि पेन्सिल/कठपेन्सिल/कठपिलस्लिन तया 
चूक व्यवहार सेहो दखल जाइत आछि। एड औजार से लकड़ी पर बनल चेक 
को खोच कहल ज्यात डंका 

उका चिसा हेतु लकडी सोल पर चेक काक हत सृत/सुताक 
जवार होइत डैक) ई साधारण शग होइ अछि जकरा कारी योर साड देल जत 
डँ लकड़ी पर एकर तानि कः रने ओहि पर साक दाग पडि जाइत छक । दागे 
उर आएक फल्लोकं' रखेत आए चलाओोल जाइत छेक जाहिसे डाह चिगनक डर 
ह रद छैक । सूता डळडल चेक दाग/दागी/दागपद्टी कहल जाइत हैक 

नोल आकृतिक लकड़ी कटाक हेतु परकाल नामक चेन करबाक औजारक 
उपयोग होइल छैक । गाडी आदिक पहिया देहु लकड़ों कटबाक लेल परकालक 
देच दक उपयोग होइत कैक! एका कंकड़ा कहल जाइत छक । ककम दूत. 
आहु लकड़ोएक होइल खैक। एकर भुजामे डोरो बान्हि बहुकं” आवश्यकतानुसार नाम 
कवल जा सकत छैक । 

लकड मोटाइ चर्बाक डेड कपास नामक लोहक चलानो औजारक 
उसो छैक । 

लकडे लम्बः, कोड ओ मोटइ नापल जाइत आंछि। सम्ब नपाइ/नपती, 
इक चकराइ म्य मट अथवा गरक खड /'खड़इ.गहिडाइ कहल जाइत 
डक) गोल लकडीक इर्तिषक गोलाइ कहल जाइत अछि । 

बक परम्पर बढ़ पुरन अछि । लम्बक नपकाक हेतु जौ, आडुर, पोर, 
दुठ्ठी, जीत, निमुद्ठ हाथ, हाथ, मर्द आरि एकाइक व्यवहार होइत र्हलैक अलि! 
ड पक एक गज मानल जाइत क । आहकालिए विभि कारक यन्य उपलब्ध 
खब्क कारणे एवं सपक प्रति सतकंटाक कारणे जसँ तषी करल जाइत छैक 

लन्लाकक आधुनिक उकार फुट होइत डैक । बारह इंचक एक फुट आ तोन 
कुलक एक गज सडत छक । इंचक आठम हिस्ता सूत/सूता कहल जाइत छैक । 
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अजी जासे बाव बरोबरि /समतूल /सम शब्द संह जहार होत 
जि कोनो जापक फमान जापक हंदु एकर उवोग होडल अजि । तिना चौआ, आघ 
“आजा, पौज/पौना/यौने, दू तिहाइ, सवा/सबैया, डड, डेओढा/ डेउडा, 
इुत/दुना/दुगुऱा, अढाइ/अईया आदिक सेहो ज़्योग होइत आचि । पौजा कोते 
जक परिमाण नहि धिक मुदा कोनो लम्बाड, चकराइ, गोलाड, फोट, _सहराइक 
चाय भागक पौआ/चौठा कहल जाइत चैक । तहत सा, डो डदि, 
डना, पन, अडा आहित सेहो आकृतिक रग, उंडगुण, ण, चैन भा, अढ़ाई 
गुणक चाध होइल ऑडि। डेडढ़ियासे एकक बाद दोस्यक* स्माइमे के-के घटल 
 खंबाक कम सेहो बुझल जाइछ आ डेओढ्बाढ़/“डेड्वाढ़ से एकट छोट एकरा पैव 
अधवा एकटा आगू एकटा पाळू बुल जाइत छैक । 

_आकूत्ति व्यक्त करबाक हेतु कमारोलोकानि अंकमे सुन/बर प्रत्वयक प्रवोस 
कात छथि। दोबर, तेवर, चौबर, पयर, दोगुन/दुगुना, तेगुन/तोनगुण, 
 चौगुन”'चारिगुना, पचगुत/पचगुनासे कोच नापक तदनुसार जावृत्तिक बोध होइठ आकि । 

एकपर्द/मर्द/भरिमरदलं साढ़े तोन हाथ काम जूक अडत आडे) जह 
डेम, दूमद, तीन आरि सो प्र होइत आडि । 

गक हेतु हस हिसा शब्धक व्यवहार होत आडि । 

लकड़ी मनफलमे विकाइत अछि । एकर एकाइ घनफुट चैक । एक फुट काय, 
एक फुट चाकर ओ एक फुट मोट लकड़ो एक घनफुट जूझल जडत आहि । एकरा 
सी-एक-डी आघवा सोझे फुट सेहो कहल जत डक । 

7. छेदक औजार: छेद साक औजारे चराम बरमा उन मणि) 
_कोषमै एकरा जेरमा कहल गेल अछि (कि. भा. कोष. पुश) 

जाके पक्वा तु लकडीक एकट हथेली रत आशि, जाहि पर र्व 
द ओकर लकडोक सतह पर उदर कड कपल जाएत जैक एकरा टोषौ/वैला” 
दबनी/दर्गीट/दाब कहल जवत क । उको चॉल-केयरिंग डा सकड़ोक एकक 
दोसर दडा जुड़ल रहेत डेक । ई ब्याक मध्यपागक कान करते जि आ 
आकृतिमे गोल रहत अचि । एकत कल्की /कुलफो गुनी /गुलफी कहल जाइत 
जैक । एकर निचला भगम लॉहक एकरा टाकुक आकूति नटालदू/नटबल्दू ड 
जूल खेत छैक । एक फल्ली कहल जाइत डक । फललोक अग्रभाग कोखनर आओ 
(कनेक ऊपर जाक चाकर रहैत छैक । शेष भाग ऊपर दिस क्रमश: म्हेट रहैत हैक 
जमांके' लकड़ोक सतह पर उदग्र राखि ओकर आणू-फाल्‌ नथयवाक व्यवस्था 
दली वाली /जुभला आली /जोआली करल जड उका वक आकूति 
होइत अछि आं एहिमे जाय अथवा सूठक डोरीं लागल रहैत छैक दोरक जोली 
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कुहल जडत उक । घतुषक शरोरक हेतु लकडोक इंड कमानी काल जाइत आ) 
ड दुल लकडेक टुकड़ा" परस्यर जोडि जनल गट अडि । पूत दशाम मश: 
चूल आ छेद कनल रत छेक। खेद काक स्थान पर बम उदय ठाढ कः लोका 
मधन भागणे जलो साव दोआलीक' आगू-पा्तू कसल जाइत छेक आ हेलो पर 
दबाव देल अडत लक) लकडी पर फल्लो दबाकक संग नचर आक कत छद कौत 
आडे । 


आइकाल्डि एकटा चलानो वर्माक सेहो व्यवहार देखल जाइत अछि । ई 
 कचला-बर्या कहल जाइठ डक एहिमे फल्लीक' नचवबाक हेतू दोजालीक बदला 
लोहक चक पुमब्याक व्यवस्था रहत छक । ई अपाक सुकर रोहत अछि । 

ट छंद कस्बक औजार गिरमिट (3/७१) आगर (७५००0 होएत अछि। 
ये लोलक एकट चुडा उड रहैत छक जकर घोटाइ ऊमशः ऊपर दिश बढ़ल 
खँ क । अन सर रहैत फेक आ ऊपे एकट तिन कड पसल रत 
हैक । दके हथेली/बँट कहल कत जैक । बरक" लकड़ी पर उदग्र राखि 
दक्षकक संग र्ने लकड़ोमे छेद होइत जाइत छैक। 

एकत विशेष प्रकारक चलानी औजार एकहि संग गिरिर, बर्या ओ पॅचकरक 
काज करैत आ एकरा बरू करल जाइत डेक । 

(निट चलोला उदर लकडोक जे कम चाकर जिल्तन निकसैत दैक 
ओक मुण्डी ल जाइत जैक । 


षि ठेककक काज कमार बेसोकाल बसुलाक पसाठेले कड लैत अछि, 

मुद फि प्रक विशिष्ट औळरक' हथौड़ी कडल जाइ कैक । ई लोहाक ठोस 

डुक बनल रांत आछि आ एकर मध्य भागमे पास बनत सोत ढक, जाहिमे 

कड़क बेट लागल रह छक । छोट इथौड़ो मडिवा/मारिया/मडेआ,मतुल कहल 

जात अछि । मध्यम आकृतिक हथोडी मर्तौल/हचौड़ा काल जात अछि । 
हिं एकरा मारील कहने जास (बि. ची. लक्षक, पू- 5०) 

योड द पृष्ठ कमर: मुँह ओ याथ कडल जाइत जि । कि मीडे 

दू पृष्ठ गंल ख छेक, चाहि दरस आघात कमल जाइत सक जा दून मक काज 

का मुदा अधिकाश हरी मुहयला भाग चाकर जो माधवला भाग नोखगर 

सेत चैक । मुला भानसे आयात चौरस डांग काल जाइत छैक आ नोखवला 

भागले ऋत याइलसे भारव कहल जाइत छैका 
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कट हथौड़ोक मायवला भागे गावक खुर जाँ चौरल खद चैक । एडन 
रौद लोलचीरा हता कहल जाइठ अछि । एकर मायलला भाग साल काऊ 
क का 

गेकवाक करपे काठ रेड कः गेरे असवा मरम्मतिक काके केक 
'उखारबाक उरयोजत हांडत चेक । छोट-को काटक लकड़ीसे पृथक्‌ करबाक रेवू 
 जमूडा/जरमीड/जव्वूर मक औजारक सहाबता लेल जाइत रब) न एकट 
जल्दूड़ा कहने छांथ (त, पु. 4७५)। ई चकर मवला सड़सो बिक । एडिस 
आटक नायक पांडे ओकस बाहर कस्बाक किव उनारच/उडवरब होइठ आजि 

वेष कोको लकडोसं पृथक्‌ करबाक हतु सल कमक मरक उपयोग 
हता अछि ई लोहक मोट दड थिक नकर अग्रणाग चाकर ओ सक खुर जको 
फाटल रत डेका ओहोने कटक मा ककव दाब देने कटो बाहर निकालि 
आडत सैका 

कोटीको काठक साहसे बलो गीर धा घैलवचाक हंदु सुप्हा/टोपन/पंचू 
मक औजारक उपयोग झडत अछि । ई लोहक छोट छड़ पिक, जकर अप्रण 
'पेन्सिलक नो कों पातर रडत चैक । अरग कॉटोक माव पर रि उपर 
आधात कवने काटी तर धारे धो जात हॅक । 

लोहक पतर आरिमे छेद करवाक इत कमार डिबरीक उपयोग कहत अछि 
ई साधारण नर धिक जे पत्तरक आधारमे राखि ऊपरसे तुम्हा द आल कवने सा 
पमे छेड क दैत चैक) हु 

विधन प्रकारक पक लकड़ीये कसवद्क हेतू पेंचकस नानक रक 
योग होइत अछि । पढ़िये लोहक एकट घाल णड लकड़ौक इथलीये ठोकल रहत 
एंक । छडक अग्रभाग चाकर कल शठ डक । एकट पेचक मायक किचला खचि 
मे कैसाय चोन चेंच ससरेत का 


9. कसिकः पकडूःवला औजार : लकडे विभिन विधिसँ कटाक 
मे ओकर स्थिर रहजाक हेतू किकः पकड़मचला औनारक उपकोग हत अधि । 
जाहि आधार पर खि कमार लकड़ीक काज कात आलि से ठा, ठै /परिकर 
काल जाइत छैक । चाकर ठेहाक एक दिल लकडी लॉकि ऑहिमे कायवला लकडी 


38 / वैकिलोक पारस्परिक जातोच व्यवलाजक गवली 


खट दोसर हिल दामं फसा लकडोक स्थिर करबाक व्यवस्था सरकिजा / 
'शिकंजा/शिकज्या काल जडत अछि । आकालिह लोहक एकटा चलानी औजार 
के शिकंआक खू जवत होइत अघि। 

(कर आक एक भागने लकडी ठकि कमल लकड़ीक आम सससावार्स 
ऐेकवाक व्यवस्था बेठानि/बैठ/बैठन कहल जाइत अणि) बेन लागब प्षशक 
अर ठे चाथा सवच झेइत अछि । 

कोट मुदा कम नाम लकड़ोक कसबाक हेतु एकटा चलानी औजाएक व्यवहार 
झवल कैक। एकर बैस (००) कहल जात डैक । 

10. सफ करज्वला औजार : लकड़ौक समी तवर भः गेलाक बाद 
ओकर सतह चित्कन करक आवश्यकता होइत बेक । 

कडक सके चिकन करबाक हेतु एकट विशेष प्रकारक कागतक 
उवार होड आळि इ सरेस कायत काहल जाइत अछि । पमे यट कागत पर 
जालुक दाक फाटल ईत डक) बालुक दानक आधार पर ई डू कारक होइत अछि। 
कोट दाना ओ बड़ा दाना। एकरा लकड़ीक सतह पर रणड ओक रेसा झाल जाइत 
चैका 

11. सहायक औजार : काष्ठ-कर्मने बुत जाहि औजार सपर उपक 
द्लोकरणक अनंद नहि राऊल दा सकल आहि, से सहायक औजार कहल जा 
सकत अि। 

णण डाय औला तण करबाक क्रिया पिजायब होइत अछि। काष्ठ 
मये लोहक विभिन औजारक ल्लोक पिजवबाक हेत पथल/पत्थल/सिल 
(द शिला) क उपबोग होत बैक! फल्लीक तोस्णता लोहाक भानि पर निर्भर सत 
क) जाहि फल घर पानि नाहे चढ़ाओल रईत छैक, से लकड़ी पर आघातसे मसि 
जात छेळा मुदा घिर लोड पत्ण्ल घर रगड़ने चोख भः जाइत छैक । पत्थल पर 
ड्म किया पद्षरायय गोइत आहि! 

उल दू प्रकारळ होइत अछि- (क) गोल ओ (ख) साफी 

नोल पत्पल सान चदाबःकला ये हैत अछि । ओकरा बाय थोरल 
भरवला फल्लोक रडि कः तेज कपल जाइत चैक । साफी पत्थल दू प्रकाएक 
सव अंऊे-(क) चौरस ओ (ख) खरा 

कर्ल क सान अथवा पानि चढ़ाओल धारक रगडल जाइत जक । ख पर 
सलक जामे डालू पर बनल बाहा छैक । दालू एए बनयबाक क्रिया 
दलहासव एत छैक! 
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दक काजने चरक ओ मुरा नामक औजार उभयग होड आहि । चरक 


भासे लकी गुडूकमवाक- मानके 
be हेत व्यवह गोल लकड़ौक गुलिचा/मोलिवा 
जाड बाम कमार अपन औजार सभ रखैंठ आ से 
क औनार सन रखैंठ आडे से कठरऔजारववस 


ता लौडा कहल नवत डेक! लिक 
सके खि्नौरी/खियीट/ठेगा/ठेगी,/ठेंदही/ठेिया कहल आही हैक सो उणा 


जेते तबक संगहि नालोये बोजा बाओ करवा हेतु हरक विशेष 
जेर टार/टॉड़ी कहल जफत छेक । एय बो रखबाक काठ ओ बाधक पोर 
खे बनत पकक चोंगा/चोड़ा /पड़ला/पएला/पैला/घालीं कडल जाइत चैक । 
एक मध्यवर्ती नम काप्टखांडको हरीस/हरसी (स. इलोश) काल जाइत 
जैक । हटैलक उपरका भागमे खाच बनल रहत चैक आहिल हरकत ओ पालोक 
चोच तक पटोल -बडोल जा सकछ। ए चक सपूहके खत/खत्ता/खत्ती/ 
खात:/खाता/खाढ़ी /खाड़ी//खड़हा /खेढ़ा कल जाइत छैक । 
रेक निचला घाग एकटा तिपुजाकार काप्टखंडमे वसल रत क । एकरा 
हरक काहल चन चैक । हस्कदक जाहि भागने छंद रत छैक ओक 
माय/मावा/ाची कहल जाइत छक! निचला भामे कोन बनल खैत छैक । एहि 
कण जास/तासा काल जाइल छक माथमे बनल सेक पास कहल जाइत डक 
हरक जमन पर उदग्र रखबाक हेतु एवं हरवा दर ओकर पकड्बाक हेतू 
डक लागन/लागरि/घरिहथ/हरौठ कहल जाइन छैक । लागनिक उपरका भागमे 
अतत गोल आकृतिको मूठ/मुठिया काल जाइ हैक । लागसिक निचला भामे पाम 
क र सैक । इं हरये इरकठक विपरीत दिसामे पैसल रत हेका 
इरकठे ओ तस! स्थिर कस्वाक हेत इरकठक पामे ठंकल लकडोक 
डकड़ोक पाट/पाया/पाटो करल जाइत छैक । पाट ठोकलो उत्तर हरकठ ओ हीस 
सुसम्बद ने भला उर लकड़ौक अन्य अनेक पाला- पातर दडी सक ठोकल 
जस्त डैक) ई सम पच्च /पाचड/पचड़ी /चेरी/चैरी/चेलखी/उपरपाटो कल 
उ कैका 
रोख ओ सनक सुसम्यद्ध करबाक इंदु लागनिक यामे ठोकल पच्चर 
सके तील /तीला”चरनि/वाएन बरे /बौच / वरैनि/ वलाइन काल जाइ सैका 
जि अंदकक हेतु इत्कठक नासमे ठोकल लोहाक टुकड़ा फार/ फारा / 
फारो / कल /फाल/फाला कहल नडत डक । कलेक क्षेत्रे एकय लोहामा 
(ह चेः र ३.2) काल जाइत चैक । 
कर ओ तकं सम्यदध कउवला पातर ओ ड लको करुआर/करुआती” 
जाची /नोको/चोभी कहल जात ऊक । 
उड क्त रसको पकक डव ओकर कान पर देल काष्ठलंडके पाल:/पालो 
कहल जाइत छैक । ई हरोसक खात लग चाकल रहै सैक । पालोक दूनू कातक 
आकर भग चे जडरक काक उर जलव्ल रहत अहि, से घात/पत्ता/पाता/पंजी 
ककल जाइत छैक एकर मध्य भागक गल आकृतिको महादेओ/महादेब/ 
 महदेा/महादेबा/मंडरर्वार कहल जाइत हक । 


ठोस व्वा समी शब्दाकली /छ1 


फलोक पाताक अग्रभागक कम चाकर पश” खाढो/खात कडल जहर 
चैक। कतहु-कतहु एकता नकरी /सिपल (तब, १ 4) ख़ कहा बहत अछि. 
'पालोक दू कतमे छेद रहैत जैक । हि छंदने बल अथवा लकड़ॉक केव 
कोठ जाम दुकडी पेसल रत डेक । ई कडूस पालो जहर नहि निकल: 
देवऽमे सहायक होइत जैक । एकण खुटरी/कनइल/कनडलो/कनकिल्ली करल 
जाइत छैक। 
होर जोताइक ह यलोके सपसे उसका कलमे बाऊल जद सैक। उहि 
'स्थितिमे हरके' तरक /तरख/लगार कहल जाइत डैक । उत्घर जोलाइक हेतु लो 
झक निचला खालमे बान्हल जाइत चैक । शडे स्थितिमे उसके सेष/सेब कहल ज्यात 
1 


बडी दवार हरक समस्त भाग बनाकऽ कावाक क्रिया 
अआ सम्बद्ध क्रिया हर वान्हव 

तक जोतलाक बाद ओकरा समतल करवाक हेतु कड़क एकर भाते. 
इंडो सतह पर गुडकाओल जाइत छैक । एहि दंडक चौकी चीकी, हेा/ 
दडा करल जाएत डका छोट चोकोक हेंगी/हेकीहेड़ी कहल मदत चैका 
सकर उभा भाग समतल रहै चैक आ निकला भागे कली जको खोषल हत 
जा एहि खोषल गहर भागको खाधि/खद्धा/ खडडा” घघरी वा कहल जदत 
जैक हड एकेय काष्ठखंड होववाक कारणे" एकर एका सेको काल जाइत डका 

एक जड़ बरसे खोचल यवला चैकोक एकहरा ( झा )/एकगोर 
(क) बा/दुशोरे आ दु जोड बढ़ससे खोचल कववला चौक दुगे डबा. रा” 
चौगोरा( का )/चरणोरी (डी) कहल जए डंक एकगेरकाको दुबरदा आ इकको 
चरिगोरवा/चौवरदा सहो कहल जात कैक! 

वर्षा अथवा सिचाइक पश्चात्‌ रौद लगला पर खेतक माटि कड़ा घर जाइत 
कैक) माटिक पडीक तोड़बाक हेतु लोहाक अनेक _कोलसे युक्त फालो” खेतक 
तह पर चलाओल जवत डका पि उपकर्म" कही हर/कठही हर/खखोरजा/ 
'छखोरती/खोखरना/खोखरनी कहल जाइत छैक । छं एकत कण्टा के 
चि (तब, पृ. 8) 

खेत देला फोडनाक इंतु लकडीक पै हमक डेलफोडा कहल जाइत 
डका पानि पटवबाक हेतु नाओक सदर एकटा पै उपकरण व्यतहार होइत आडि, 
कर एकया माको खुलल खैत छेक । सकर करीङ/करीन कहल आइत कका 
एकर निचला भाग पेन/चैंनि कहल जत डका 


32 / धिक घार्यीक जीण व्यकताक शची 


ह ससत उपकरणक अतिरिक्त काष्ठकर्म दा कृषि व्यवसाय रुत 
जसु, खुरी, कोदारि आहि उपकरणक कॅट सेहों बचाओल जाइत रहल अछि 

तब व्यवसा : कम डा परिवहन-व्यतसायक विभिन्न साधक 
हिन कचल जाइत अि । एहि साधन समको दू वर्गमे विभाजित कपल जा सकत 
आहि-(क) स्थल परिवहन साधन आओ (ख) जल परिवान साइन 

(क) सवल परिवहन साधन : स्थल पिकात साधन सामान्यतः सवारी 
कल जात डेक । पाहे मध्य विभिन प्रकारक गाड़ी सभ अबे अधि | गति तयन 
राक साधर आधा पर एकर लीन ज चेट्त अति (1) अनत चाल (2) 
नव चालित (3) मशीन चालित 

न्तु चालित स्थल परिवहन : बड, मैस, बोडा आदि जनु खौचल 
जञववला स्थल तलह साधन सभक अधिकांश भाग काठ ओ बाँक बनत इत 
जैक । ई समस्त भय काष्टकमीडिस उत्पादित होइत अछि। एहन स्थल परिवहन 
खातक अत्त कवी गाड़ी, टायर गाड़ी ओ घोडा गाड़ अवेत अहि) 

कठही गाड़ी : बड, पै आदि कुस खोचल जायवला आदो 
_कटही/कठही गाडे करल जडत छैक । एकर गउड़ी/गाड़ा/गाड़ी/बैलगड़ी/बैलगाड़ी 
ेहो कहल जदछ । गिवसंत मष गाढ़ौक छकड़ा//चघूसी गाडी ओ छोट गाडीको 
गड /सागड कने छि (ध च. लू, पू 27७) लोकको उघञवला कठो 
फडक विरोध भेक घडलेली कहल जाइत ऊक। 

चाहे चक्र पर ई गाड़ी चुकत अछि तकण चकका/पहिया कहल जाइत छैक। 
चककाक परित: वृत्तक आपखण्ड सपू लकडोक चाकर टुकड़ों सम जे पर जुड़ 
कः वृकाः चक्क निर्माण जरेत अछि, े पुठी काहल जाइत अछि । एकर संख्या 
ऊज गोट होइत जैक । रेक पुट्ठीमे एक दिस छेट/घूर बनल रौत चैक आ दोसर 
हिल खोड़ेक पतगा घाग हेत क । दसर दिसुक भाग पूर्वव्ती पुट्ठीक छेद 
दसल रत डंक । खी भागक चूड/चूल/चोन्ही कहल जाइत जैक । चःओ 
जुदकोंक परस सम्बध कलार जे वृत्ताकार वलय बैत छैक, ओकरा 
मर ङग वबगर घरा कहल जाइत सैक। म पूर्णतः कार नहि इहे 
दलहा/ दलाइ /टलुआ/टाल कहल जाइत अछि । 

हाक मध्य आागक डोल सन बेलनाकार भागक नाव/नाओ/नाओह/ 
चाह/तह कहल जाइन चैक । नाओ आ पीक मध्य जे छओ जोड काड सम्ब 
खट छ, ओक डडिआ/डंडिआ काहल जात डका डॉडुआक एडि छमो जोड़मे 
डू जोड सस मोट ओ मजगूत होत अछ आ त्येक खेड मु कः लगाओल 
जत डका एह जोडुक आरा कहल जाइत छैक । मध्यम मोटइवला डड़िआक दू 
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| 'बेलि/चेली/ नौपघूरो/ नवरा निया कहल इ डक ( खै, 29)/ 
ससे पातर ओ कमजोर डंडिआक दंडक गज कहल जवत उका 
डढ़िजाक” जाम कणवाक हेतु पुट्ठेक कृतक भोली मानक 
है र कमे 
सतक पल सो स ह ल खे जेवला 


पहिबक आगा ओ पाडा दूनू फरे दूय काप्ठखंड सम्बद्ध खंत 
दिन कल चाल ड कह आ हच हा सा मत 


94/ मिलक पापक जातीय व्यवस्ायक शा 


नल 


जवा लेक दंड घुस्कद्ठाने लोकल रहत लक । एकर गजारा ( डा )/घुरकिल्ला 
क्त जात छैक । 
उकाजक डून कात लकडोक किद्रवुक्त उदग्र दंड सभ ठोकल रहैत छैक । 
एकण समक खूटा/खँटा/खुट्टा/खुटरा/खुटरी कडल जाइत छैक । एकर सभक 
छि कंस पछ रात डक! ई बांस सभ गाढ़ोक यावक काज कौत चैक । ई सभ 
बल्ला झल जाइत कंक डल्लाक पछिला खोस एड़ा कहल स्त डैक । 
क्क उसका भाग काठक तकथा अथवा बॉसक फठ्ठोस काल रहत 
'सैक। स छल भागक अपे बहलमातक बैसबळ जगको पोडा/पिढिया/सीट 
ककल डत डक । 
मुहर पर बाळल लकड़ोक गोल दंडक जूआ/जुआठ कहल जाइत डेका 
शि कलो स्का रूवैल लागल रह कैक । एकरे दून कात बढ़द जोतल जाहा अछि 
जाक बढ़दक दिना ठाड करवाक हेतु मोहर पर लगबबाक हेतु दू गोट 
जद करत कच्छ सिपहा/सिपाहा ( फा. सेहपाव )/सिरपाहि कहल जाइत 
आ 
पडो आगे सो हैत छैक स ओकय चप आ पाळू दिस अधिक चोझ 
हत डक तै ओकर डलाव( ड) कहल जाइत छैक । 
दावण: मक कही गाडीसे भिन आएक गाडी शिक । एकर 
पहिका पुठोकला भाण रबर ओ बिचला भाग लोहक एत छैक । पूण ओ चक्का 
'बॉल-बेरित पर सम्वद्ध खत कैका कमार शहि गडीक बडी अर्थात शरीरक निमांग 
कोत आ) वडोक आस्क नसनामौ लकडोक* तलिया आ चौड़ाचौड़ी लकड़ी 
ॐ घोस्तमान कहल इत ठक । पोस्तमान सभमे अनेक खुट्य डकल रहत छैक 
आर जो दतू कतक शा तकया द्वारा पाटल रत छैक। बडीक मध्य भागले 
लकडीक इक मोट खड निकला उह ऐैक) ई काक काज कौत हैक। एकरा 
बम कहल ककल सैक । बमक ज्यपायपे डुआ कठंहीए गाड़ी कं खत हैक । 
ओझर लागल टायरफड़ोक सम्पनी काल डात छैक ओझर काठ अथवा 
सक बशल बनल ईत डेक) एकर टष्पर कडल जइ क । 
एकट बहरले वेचत जाववला टयरगाडक एकदा कल लह लैक। 
एकर बम बडोसे सम्बद्ध दूट चाप काष्ठड होइत छैक । दूनुक अग्रा एकटा उद 
काठ डाण जोडल रल बैक । एम तातू काष्ठक बीच चद जैत सैका आ 
अकषपागक काप्ठलंड जुआक काज कौत डका 
जोड़ा गाड़ी : घोड़ा द्वार खौचल जायवला गाडी कॅ” थोड़ागाड़ी कहल जाइत 
कका 
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जारि पहिया युक ओ अनेक घोड़ामेँ खोचल ऋष्वला घोडागदोक अपेद 
रथ/रत्य कहल जात माचि! मुदा आब एकर ऐतिहासिक महत्व एहि गेलेक आहि 
जू घोर सहायतासे खोचल जायका कारि पहिककला चोलागाड़ीक 
अग्णी/चग्धी /जोड़ी कहल जात पैक) एकर चलनिसारि आ समारे अछि । 
एके गोलक चैसनाक स्थानसे यकत डू पहियाकला घोळ जमेर 
'एका//एक्का काहल जाइत चैक । एकर मुख्य भाग बेस बनल खैत छैक । एकरे 
आत प्रचलन जह चैक। कन्या सकरोंक एक्का नामो अछि । 
आश्‍काल्हि घोड़ागादौक आधुनिक रे प्रचालित अखि । एक लंगा/ तड़ग/ 
'ताँगा/ताडन/ तङगा/ताा कहल जाइत का लोकव सथन करका हेतु 
ताहाक दिशो प्रेरक टमटम कहल जडत डेका 
टक शोर अवतल आकृतिक ओ मेहर इल चैक । काउले बनत 
इहभागो डोंगा कहल जाइत छैक। डोंगाक दू कातसे काठक दू समानानतर फड 
निकल हैत जैक । एकय दक जब कहल त छक । दून चमक कोच घोड़ा 
खैत अछि। 
णाक ऊपर लोकक बैस स्थान सीट कहल जात जका सीट 
संब्या इ रत सका दून्‌ सोटक मध्यमे एकट लकडीक विभावक सत जक, जाहि 
पर बिपरोत महे बैसल लोक ओठडैत आकि शहि लकडोके आगामी /आझानी कहल 
जाइत चैका असधक दू पाने खिदो सदृश आकृति निमांन करयला 
 खदल डॉट-छोट एंड सभ करौना/बौला कहल जाएत छैका 
रघटयक धहिया कठोर गाडी जकों होइत चैक मुदा एहिये डडिजाक 
संख्या अपेक्षाकृत अधिक होत चैंक आ सम डड सान आत्कृतिक रत कक! 
हि एहिमे भूस ओ पहियाक बीच चलेर लागल सल चैक आ पहियाक हाल 
ररक होइत चैक) 
मागव चालित स्थल परिवहन : सामान" स्पानान्तरित ऊस्काक डू 
उलकः अथवा घौचिकः चलाबःकला गदी ठेला/ ठेलगाड़ी/ठेलागाड़ी कहल 
ज चैक 1 एकर चक्का लोहक दँ छक उह ओहि पर स्वरकू हाल चढ़ाओल रहत 
कक) एकर शर यावरगाडीक सइुशे होइत छक । एकरा ठेलबाक हठ केरे डूया 
समानान्तर काष्ठपंड पर उदा ठोकल काष्खांडक इत्या कल जाइत हैक 
कोनो-कोलो ठेलागाड़ोक पहिया यवरकाडीक सदृश होइत लेक आ उपरका सतह 
ककया समतल कर पाटल खत बैक । 
कमार मानवचालित आधुनिक स्थल परियन साक काळूक उसटल 
खोइवाक सुस बडीक निर्माण कौत अलि । बा बच बल्ल मो कपड 
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ल जोर हुड कल जाए डैंक। एक पृशक ऑॉलजेरिग आ बरोक बाच 
पकट लुक रुदा ल एल छेक । एकरा कुटका/गुटका कहल नाइत 
डका का पडल से कहठेक होइत ऊक) 

कमर लकडे युड्कावःकला खोट सन गाडोक सह निमाण कौल अछि । 
रव्य गुल सत जक) 

सनवाल स्थल पॉरव्हन साधर मध्य सकन परिवहन साधक 
च भाल रहल आडि! मदा एकर व्यवहार आधुनिक चुगमे समत भेल जा सहल 
आ माज परया क डु विआ, डिएतमन आदिम एकर प्रचलन दखल जाइत 
अहि । 

ल्न्पवाह्य चयन झाप सभ आकृतिक अतुसार अनेक नाम अभिहित 
होइत एल आत्रि! जामे सभवे सामल्य पेर खदुलो/खटोला/खटोली/खोटली 
जस आं! एकर आधार खाट रत छक आहि कर म बसर आवागमन कात 
डॉच खट चौदशवला दून्‌ कंआर् इन दिस डूल बती सका संयॉनत रांत 
डक । चैआमे काल रसो बरोक कोन पर नोडल सत ईक आ दूत कतक बीस 
कलल कच पर अब्लम्बित जसम खाल गड छक एहि ब उदोलस खोली 
ड अंडे एत चैक । दतक ऊपर बतोक छत बनाओ इत चैक! एकर छतरी 
[कहल नवत डक । शोधाक हेतु आथवा पदांक हेतु खटोतोक चारू कातक कक 
आवरले ओहार/परदा/झाँप कडल जाइत चैक । 

जोहर लागल खटोलाक उपयोग खालकः सगणक स्रा हेतु होइत छैका 
एकव डांडी/डोली/दोलो कहल जाल ऐक! कनी असिड जिह चेटी 
ऑड जदो, सागक मूह नलो! गिवस (बिच लह, प. 45) एकर 
चनडोल/लढृतडूवां काने छाचि। 

लोक एकय जेर लालकी पालकी सो जि । बिआहये खरक 
उपेग सोयवाक कारणे रकण विवहुती पालकी कहल जाइत छैक । एकरा 
उसळ काद मणम उचल रत लैक । एहि दंडक दासा/डंटा कहल जाइत 
अक । काठ आघवा सक जाफरी सदृश एकर हतक चीप/चोप काल जइ 
डेका 

खलो लालों मुंडा कहल जह जक । ओहार लाएल रहला पर 
[एकर महफा/मह्का/महाफा/महापफा कडल जाइत क । 

रोक लोकक उपबांगमे आबःवला काठक भरावा सन्वह परिवहन 
सम चपाला चपला /चहुपाला/चौपहला कहल जाहा छैक । इन्‌ कात खिदुको 
सर पल्ला स्यत चोपायक खड़खडिया कलल जात छक । पूनुकखसे खुलल 
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'जुरुपमात्रक हैत उपयोगी चौपतलाकं” तामदान कहल जाइत उक । चलानी पल्ला 
(500) से युक्त चौपालाक करच्येभी/ कारचोधी कहल जाइत चैक) कलात्फ्क 
छत ओ खुट्टा युक्त चौपालाक एकट फ्रमेद बरहदरी होइ छैका एकर दनू जय 
भागे लांहाक चड शंकु आकृति बनल रत चैक जाहिमे दूत दिस एक एकटा 
कालं लगा कः ओकरा उकजोल जात अक! 
'लाकगाथा सभमे उड्ययला डोलोक एकर प्रभंदक चर्चा भंटैत अछि । 

एकरा उड़नखटोला कहल जडत रहलैक आडि 

मशीन चालित स्थल परिवहन : कमार मशोन कलिल स्थल परिवह़ रस ट्क 
बक ठदूसक निर्माण करत अछि । उद बॉडी कहल जात डक । रक 
रंत आधे देल तामानामी काषठखंड अपक जीप ओ चैड़ाजैड़ों कालखंड सभक 
सथरा/सतरा कहल जाइत छक । इक पेदकला घागक डाला कहल काडत छक! 
झलू स्थान पर ठाड़ कयल टकके" स्वत: गुड्कबासे बचयबाक हेतु ओकर पहिया लग 
राक लेल एक एक प ओ चोखट लोलक उपयोग कल जवत है एकरा 
ओठ/रोक काल जाइत चैका 

अन्य व्यवसाय : कृषि ओ गन वज्यवसाकक आति जानो अनेक 
लासक हेतू कमार औजात्क उत्पादन कौत अछि । फर औजार समये लेलक 
कोल्ह, नलाहक नाका, पुनिनाक घुनेठ, जोलहाक करपा, धोककि फार, लहेरोक कून 
ओ हत्या, हलुआइळ पाट! मो सादि आदि प्रमुख अछि । ई समस्त औजार विधि 
जातीय व्यवसाय समसे सम्बद्ध मांछि । जातोय व्यवस्य भिन्न जाहि व्यवसाय ओ 
गकर व्यवसायीक हेतु काष्ठकर्म डात औनास्क उत्पादन करल जाइड अछि से खप 
शिक-1. घनकुद्टी 2, गुड़ व्यवसाम 3 प्रेस व्यवसाय 4. विदयुत उपकरण 
5 ग्रजमिस्वी 8. बनिजा 7. वाद्य व्यवसाय 8. नौआ 8. इंट व्यवसाय 

कुट्टी : मिथिलाक मुळ उपा बिक घा! धानले जाडा चनव 
किवा होइछ घान कूटब। धान कुटकक व्यवस्तय घनकुट्टी कहल कदत चैक 

पनखुट्टोक हेतु पस्यत्तत वंत डेकी/ढेकी/ढेकुल कहल जाइत अ 
एहिमे एकय कम लकड़ौक सल इह छैक । एके दीह कुल कवल 
जाइत डैक। सोलक मध्यव्ले भाशक काष्ठ दंडक पूणक अखौत / अखीता / 
'किल्लाडंडा./ बेलनी/चोलती/माा/मच्झा काल जात चैक। मतव फाइल, 
जाहि दूइ गोट काष्ठदंड पर ई पूते अवलॉम्बित रडत अछि, ओकरा खूटा/खूंटा/ 
 खुद्टा/खप्हा/खम्हिया/ जङ्या/जँदिया कहल जाइत छरा डेंकोक स्रोलक 
'पहिला पाग अपेक्षाकृत पातर हइ अछि । एहि भगवे खत नेल सत डक आ कीचा 


95 / मिलक पारत्परिक जीव ब्यवस्यवक शनक 


+ 


हिस माटिमे खाधि कोड़ल रहैत छैक। ढको चलौनिहार सोलक पछिला भागक” 
लातिसे दक्ष कः ओकर आणिला भागक" ऊपर उठैत अछि । दवाब देब छोडि देने 
ला भाग अपर स्थान ब लेत सेक । पिाभगक' पुडा / पुछ्या / 
_ललमरां/लतयारा कहल जाइत डेक । डेकोक अग्रभागमे नीचा दिस एकटा चेललाकार 
काष्टखंड लागल रहेत चैक । एकस मूसर /मुसरा/मुसल/ माठ कहल जाइत छैक। 
सम्हठक सरभस निचला भागमे चढ़ाओल लोहक चलयक समउ/सभी/साम/ 
'साथी/सूमौआ काल जात सक । समाठक निचरा धगमे गेहोर खाधि खूनल एत 
केळ आ एय काठक एकट गहर याज गाडल रत डक एह पाने काक तू 
को ठळल जाइळ । पाउक उकखारि/उखरी/कोध करल जाइत हैक । डेको 
अलौनिकर सू कुट्ट पर अवल बरक पकड सहारा लैत अछि । एहि 
डक अइगनो/अडानीअलगनी/अस्यम / सनी कल जाह छैक । 

बान कुटबाक हेतु डमकूक आकृतिक अन्य काष्ठनिर्मित. उपकरणको 
उल्खारि/उखर/ उखरा/उखरि/उखरी/उखेर/उखली/ओखा/ओखरी/ओखली 
कहल जडत चैक । एकर निचला समतल भागक” येनो औ मध्यवतों भागक" डाँड 
कह जाइत छैक । एकर ऊचरवला गेहोर भाग खाधि कहल जाइत चैक । खाधिक 
अध्यक्ही घाग कोथ कहल जाइ रँक) 

चं देल बसु पर आघाव कर्क हतु काठक करीब भौन फुट नाम 
केलर उपकरणक उपयोग झेइत छेक । एकर मुसर/पूसर/मुसरा/मूसल/ समाठ 
ककल ज उका एकर मध्यघाग किनवित जोलल रत क । रहो भगस एकत 
उकड्ल चकत बैक) एडि भागके' मुट्ठी/मुठिया/मूठ/मूठी कहल जाइत हैक । 
ठक एक छोर पर लोहक कलव लागल रत चैक । एहि भागक समड कहल 
जाइत कैक । समठमे लागल लोड़ाक वलवक' साम/सामी/समी कडल जाइत चैको 
_समाठक जाहि खोर पर स्थम नहि खैत छेक ओहि भागक खोलिकऽ उत्तल कपल 
खत छैक। डि आगळे नडूड कडल जाइत हॅक 


'सुखबाक हेतु पहत धानको समेटवाक हेतु असक बेट लागल काठक 
कोरक आकृति उपकरण फढुआ कहल जाइत सैक। पान लाएबाक हेत एहो 
आकृतिक एकट अन उपकरणक उपयोग झोइत छेक । एकर अग्रभाषमे देताकृति 
चोच बनल रांत जैक । एकठ खखोरना/खखोरनी/ खोखरना/खोखरनी फरल 
जाइत चैका 
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'गुड-व्यवसाय । कुमारक पॉड कः ओकर उससे गुड उनमा ययक 
ग-स्थाय कर्ल जाइत छेका एड व्ववसादमे कुलियार पेडललक बे 
कोल्ह /कोल्हु/कोल्‍्ू/कडल काल जाइत डक । जिस चोन कालक कालक 
र्न कबने छि (वेक प्‌. 505 )। एडिये तुम शब्द सभ तेलौक कोल्डुक 
गावल मिलत अखि । आव एहि यक आधुनिकोकरण धः मेल आडि 

(आधुनिक काल्हुक कुसि्र पंडुउवला भाग लोहक दूठ खार यंत्र लइ 
खि उक मध्य कुसिचार राख सर कौलास रत बाहर म जाइ चैक । ई यंत 
दू खुद्टक बीच स्थित गहत आलि । बक ऊपरों भागे काठक सक पैष खेल 
सोत डक जकरा नबोलाल वंग नबे सेक । शह सोलळे' उलबा/मम्तक कर्ल 
जाइत चैक । लबा एकक बांस अथवा काठक पेच इंड लागल है छक एहि 
डंडे” कातर/कातरि/कातरी/कतरी/कतली कहल अडत कैक) कटे बड़एक 
यता वृत्ताकार घरिषयमे न्ाओल न्न जंक! 

-लौहकॉमे किवार पैसयवाक हेतु कय लिरमक जखूट काप्ठखंडक 
ज्यवा झो आः एकण पौआ कहल जाइत छैक । 

 कुसियरक रको कड़ाहये लारबाक हेतु काठक खोलो मुदम / ुरदन 
“दबकन कहल जाइत छैक । खुर्फेक आकृतिक एकस काठक उन्करणस गाडू 
रको कडवे काछि कः निकालल ल जैक। एकत कठही/कठखुा कहल 
जाइठ छैक । 

प्रेस व्ववसाथ : प्रेससे अनेक काप्निर्मित उपकरण सनहिक उग होइत 
अजि अदरक गुटका राक अनेक खोधलोले कत उपकाणक केस कल र्त 
डैक! कलक स्तक हलु काटक खट निर्मित उपकरणक केस रैक चहल 
आदत छक । चारू कात अत्य घेरलं चकत काठक समतल बालन गेली कहल 
इक औक पिये कम्पोज कवल मटा राड जडत डेक । गेलोकं" रखबाक हेतु 
उपकरणं" गेली रैक कडल जडत अछि । माके एक तमे करकक कष्ट एडक 
लेना कल जाइत छैक। मटक दृढ़ करबाक हेत कटक ठोकबाऊ उप्करणक 
'मुंगडा कहल जाइत छैक बैरक फर्म कसबाक हेत काठक पातर-पाठर उुूदाके 
फर्नीचर कहल जाएत छ अत्न खांट-सोट फोक गुली काल जाइत चेक) 
कालके सौडुबाक हेतु काठक पतर दंडक" सलेए/तिलली कडल जडत जैक। 

त उपकरण : दसे वल घतियक विम्ल सारि कहल यत 
डक | आतिने अनेक अकारक काष्ठक संसाधन सभ लगेत छैक । करीब दू से होन 
आर चाकर काठक चैप-पैस दंड सम खाहि पर होइत ला शाल जाता डक, 
से बटन काहल जाइत आजि । बटन देवत सम्बद्ध कस्णक डेदु देवाले ठेकल 
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हकक छट कट दडी सथ गुली कहल जत डक । का पर बते दौसर 
दिज्ञामे व्येडवाक हेतु काठक कोण सदृश टुकड़ी रूभक उपयोग होइत अछि । एकरा 
ऋतिजा//बेन्ड/कॉर्नर कहल जाइत छैक । आहि काठक बक्सा पर स्विच आदे 
लाल जाइत सै ओकरा बोड कहल जाइत कैक । छोट-छोट गोल जम्मा सभ 
आाहिमे होल्डर आहि लगाओल जाइत आंछि, से राउन्ड ब्लॉक कहल जाइत अशि] 
डूटा किनदुक॑ सम्बद्ध करबाक हेत छोट-छोट चौकार बक्‍साक व्यवहार होइऊ । एकरा 
जकसन बॉक्स कहल जाइत औक । 

जि: राजमिसत्र इंटर घर बनयबाक व्यवसाय करीत अछि । अधिक 
साला चेटडा हेतु एक सतहको ' समतल करबाक हेत ई काठक षट्फलक नाम 
उस्करणक व्यवहार कल आडि! एकरा पाटा/पहटा कहल चइत छैक । माला 
खारि कः सळ ' समतल करबाक आयताकार फलकस युक्त एक हाथसँ एकड्बाक 
काळ उपकर्म ' रुसला कडल जए डक! 

खनिज : छंट-मोट बनियाक काठक भरो ' कठयरा/कठघारा कहल 
क छैक । कठवरक आपू स ब बराक व्यवस्था झप झोपा पा 
 कडल जाइत छैक । एकर पछिला भाग पिछाड़ औ दूनू कातक भाग पजरा (डा) 
"कहल जाक अछि । कठपराक शीतर यस्तु रखवाक हेतु पाटल तकथा सभक पटानी 
लकया कहल जव छै । पटानो तकशाक नोचे स्थान-स्यान पर तिकोना 
काष्ठखंड ओकरा आधार प्रदान करबाक हेतु ठोकल रहत हक । एकरा मपे” 
कोतिजा/बकिट) कहल जाइत र 

क इकानदरक पान रखकाक समतल आधारे ' डेस्क/पिडिवा/स्टॉल 
ल जाइत रका 

(इतिक बोखबाक उपकरण तरजुड/तरजू/तराजू होइत अछि । एहिमे 
लागल काष्ट्दंड्क डण्टी/डंटी /इंडटी/डण्डी कळल जाइत हैक 1 

जनना पाइ रख अनेक खोधलो् युक्त काके गलना कहल जवत 
कका 


आद्य व्यवसाय : वाद यंत्र अनेक प्रकारक होइत अछि। किछु वाध यंत्रमे 
काठक आधार उर मसे छडल रहेत छैक एहि काठक आधाएके ' कठरा कहल. 
जाइत सैका 

तबत्य, भूरळ आदिये बाहरे काठक चेरूनाकार टुकड़ी सध सेदो देल रहैत 
केक । रक पक ' गल्लो कहल जहत छैक । से बजयबाक काठक एकरा 
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वाच यं पतक झालि लागल सै डक । एकरा करताल/कठताल कहल इत 
चैक । 

_औओआ : कैआ काठक छेट सन पटने अपन समस्त और रखैंठ अछि । छि 
पेटके | लोखड़/लोहखड़ कहल जाइत छैक । 

इंट वयवसाय : कमार इंट पवाक हेत काठक ठट्ठाक निर्माण कत अ 
कर डॉचा/फरणा/फर्मा/ फार्थ/फारम/साच/सांच्य कहल बाइल छैक । 

उपभोग्य उत्पादन : कतक दाह साक्षात उभोगक हेतु उत्पादन 
निम्नलिखित वर्मे विभाजित कयल जा सरकत आछि- 1. गृह निर्माण सम्ब 
2 भोजनक उपदान सम्बन्धी 3. आरामक उपादान सम्बन्धी 4 गरक पाज सम्बन्धी 
5 सामानक सुरक्षा सम्बन्धो एवं 6. अन्य 

गृह निर्माण सम्ब सामध्री : गृह निमाण उम्बनछो साम्यो सभक” 
साडह/सरझ्जाम/सरंजाम/सरयजाम कहल जाइल छक मिथिलामे शापक घर 
द, भोत तथा चार बनेत अछि । एहिमे काठ बल समब साह सिक 
उत्पादन काष्ठकर्म द्वार होइत आहि । 

परक आधा काठ अपया बलक स्तम्मके खंबा, मप, मयी / नमि 

(या)/ ख्ख चमहा / खम, खा /खाप्टो /छक्किआ ( या ) कहल जडत 
छैक कत्हु-कतहु एकत डी /बुरी/उचबड सेहो कल जात डक (ल, ३. 
30) बॉसक खाम्हीके ' बैला सेहो कहल जाइत छक 

'लाप्हक उपस्का फागमे अर्क भो अक आकृतिक खच बनाओल जात 
रैक जाहि पर काठ अथवा बास्क रंक" टिकाओल जाइत डक? एहि झे” 
 कान/कान्ह/कनहा कहल जात हैक। खान्छ साम्यतः माटे गाइल सैल डेक! 
जे खम्हा माटिमे गइल नाहि खत ईक ओक खेली कल जडत छेक । खम्हेलो 
'माटिमे गाडल एकटा समतल काठ पर अवलप्कत रहैत बैक । एकत पिडिया 
करल जाइत डैक । छुकल खामके' अड्कक्‍्नाक हेल लगा क्क गे 
पेलता कहल जाइल बैक!- 

म्हा आहि बन्यबाक हंत सॉस नोट आहिक" जबक किमा मून 
हेश अछि। बाँक ' चिरला पर ोर-मोट खंड सभ फद्ठा/बला/बाता/ बाता मो 
पाठए-पतार खंड सभ फट्ठी/ब्ती/कती कहल जइ आहि । 

चस सानम आवागमनक हेतू मान्त गइल दूा मुकाछक स्तम्ममे ऊपर 
से नचा दिस थोड़ें-थोड़े दूर पर छेद बना कः ओहि आस पैसाजोल जाइत सैक । 
एह ज्यवस्थाके भुरखुका कहल जाइ उक । 
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ऽ आदिक ठाढ़ स्थितिमे घोडेक-थोडक दूरी पर दूनू कालसँ देल बचछोक 
आच बनहरा टाट/फड़क चनैत जछि। ऊट टाटको' टाटी/फड़को कहल जाइत 
चैक। लटसै चेरल चरके टटीघर/टटयर कहल जाइठ हैक । मनगूतोक हेतु टाटमे 
खफदक बदला शसक शहि तरह चोरि कः लगाओल जाइत छैक जाहिस ओकर 
"समस्त भाग सम्बध रहैत उनरल रहैत सैंक। एह वस्तु इमँडर/डगाझन /इबॉझन 
 कडल जाइल छैक । झनक टाटमे स्थान-स्ान पर बन्हवाक बत्तीमै आधा फाइल 
ओ छेद कवल बॉल पैस्रओोल रहैत जैक। एकरा उभी/उच्भी कहल जाइत छैक! 
उदा नक कंबाडुक फट्टक/फाटक कहल खाइत छक। क्रमश: तामानामी 
आ चौड़ाचौदी समानान्तर ठाद कवल चसो वर्णाकार भधवला बराक जाफरी कहल. 
क आफरीमे ड तोक ठदृयक्ता/ठड्वक्ी/ठदृबाती कहल जाइत डेक) 
आरोक अषावमे लोक इं स समझे अपनो तैयार क लेत आरि 

आरि अथवा ईट बनल घरक चेरावला भागके* भीत/भित्ता/भित्ती/देबाल 
कहल जाइत औक) खञ्ड अथवा खपड़ासे छारल जायवला घरक उपरका आवरणको” 
चार/डव्यर/छपडी कहल जाइत जैक! चारक संख्याक आधार पर घर 
'शुकचारा/एकचारी, दारा /दोचारा/डुचारी/टोचारी आ चौचारा/चौचारी काल 
च्यात अचि । कार ओ ओकर भरताहाक हेत साही अनेक साक निर्माण कात 
आह 

इय घरक चाके आकार देवक हू मध्यवर्ती काळे" बरी / बेइ 
/ कोडी कडल जाइत डक । करह-कतह एकव नसह भे कहल 
"जाइत डैक (लैच, पु. 3३9) 

दरेक आधार प्रदान करवाक हेतु कखनो-कखनो ओकर समानानर काठक 
मोट सोल दूटा देशालक चोच लागल रहेत कैक) एकर थरन्‌/धरनि कहल जाइत 
डेक! जोल आकृतिक भनक गोल/गोला आ चाकर बरत चौकोर/चौपहल 
"कहल जाइत छैका धरनि पर एकाधिक सम्बरूप मोट काप्ठखंड सभ बरेडी धरि 
लागल इह डक) एहि स्तम्म सपक” सनिकथम्ध/बानिधः्प/ मतिकथस/ 
_मानिकवम्ह/मलिकथण्ह/मरौधम कहल आइत छैक। एकर उपरका 'धागमै एकर 
अबतल काप्ठखंड पर बोडी आधारित रहत क्षैक। पहि अततल काष्ठखंडकों 
 पाला”मलिया/मलचा कहल चाइ डैक। 

छड्के दू ठाठ कहल जाइत अछि । उदू तैयार काक 
(किया ठाठब सडत अछि । चातक निचला भागे देल यासक नाम-नाम खडके कोरा 
(का )/कोरो (डो) कहल जाइत छैक । कोक उपरका भागने छेद कवल रत 
डेक! पाहे डरको नाथ/नास कल जाएत हैक । को सभक सम्बद्ध करवला 
आर चमे दसल आलोक” बरोत कल जाइत कैक । 
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काठक कोयेक' बल्ला/बाला कडल जात चैक । खोट ओ पातर जल्लाक 
बल्ली फाल जैक दुय करक कोना पर देल मोट ओ चाकर क्क 
तस ककत ड)ख कहल जाइत डका जनल सारक चोचमे एल कक 
चोस्कोड़ो/चोरकोड्चा कुल जाइत डैक। 

_एकचारोक उपरा पाग जाहि काष्ठखंड अथवा वंशरंड पर स्किल रत चैक 
करा सरदर कहल जाइत छैक । सरद देकलमे पैसल अनेक खुट्ये पर अचलम्कित 
खल पहि खुट्टा सये अबतल वाणि बनल सत कैक) खुट्रो सपक 
देरुआ/परुअनि/मडुआ,'मेडुआ/पलवा/माला कहल. जाइत हैका 

 एकचारोक तिनला भाग जाहि काष्ठकांड अधवा का पर टिकल दत जैक 
ओकर कमरबल्ला/पाड्‌/पाड़ि/पाड़ कहल जाइत चैक । चारकं” नोच्छ ससस्बास 
गोकवाक हेतु कोरो ओ पादक बीच ठोकल काष्ठक : डुकड़ा सभको अड़ानो/टेक/ 
ठेक/ठेकना/बचबा कहल जाइत छैक । 

_चौचाद परक चारू चार जिधुनाकार आकृतिक डत आ । चरू चरळ 
कोना जाहि शोषं बिन्दु पर मिलैत छैक, ऑडिठाम एकट जिद्रय काष्ठखंड चारू 
च सम्बड कवे खत संक । एकर गुसुज/कूम्हनो कहल जाइ अक । 

एलो साक सेत बाहोंक उपयोग होडत अचि ओकण छरणीती 
कहल जाइत छैक? खड्क घरक" ज्ञारदाक हद बॉसक छदम अंशवला कलो व्यवहार 
कचल जाइछ। एकर खरबत्ती/खरवाती कहल जाइत छैक । ' विधुझकार राट अचा 
कठमे टेब कः लगाओल बातोके' सिङ्रथात कहल. जाएत डैक । चाक हेंढु ईं सभ 
साड सेहो बरहोएक उल्पादक शिक । 

पक्का घरक हेतु सेहो बरही आनेक सामक निर्माण करैत अछि । पक्का 
रक उपरका आवरणकं* छत/छात काल जाइत संक) कक आधार प्रदान 
कडला नाम जो चौपहल काष्ठखडके' यरन/घरनि कहल जाइठ छैक । छोट, पातर 
ओ चकोर काष्ठखंड जे एक दरनिस दोसर घराने पर आ. देवाल तथा एक दरति वर 
पाटल जाइत अखि से कड़ी/बड़गाहिन कहत जाइत अधि. कोठाक छत 'पिटकक 
काष्ठक उपकरणकॅ" थापी, मुंगरी कहल आत जैक । जमोन सरि करबाक थालो 
'पिटना कहल जाइत अकि । 

दकल क्या हेतु मचान पर देल आर जे वसो सपक ठसे सम्बद्ध 
कऽ अन्हओोल आइळ से चाली/खरचाल कहल जाइल चैक । 

'चरमे बाहर-भीतर आनक इत सयक दार/दुआरि/दरवन्जा/दरवाजा,” 
देहरि कहल माइत ढँक दरकन्जामे चारूकातसे लागत काष्ठब्यवस्व्यके* 
` चौकठ /चौकठि चौखारि कहल जाइत छैक । चरक [क परक चौकठिळ मोख/मोखा 
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कळल जाइल चैक । बाहय दरमा पाक किक” दुखा कहल जाइत सैंक । 
उस्कल्कको कर कलाक काष्ठ-ज्ववस्था फाटक काल जात आछि। 

कलि आवताकार हएत अफ़ि । एकर चोड्ययला डून कांडे ऊपरकलाकर 
'छात/उपरींटा कहर जाइत डैका तोचाक्ता काष्ठखंडक” लतमरबा/लतयारा/” 
लतवर्रा/लतखोरा काल व्यइत छैक) चौकाठिक उपदे घागमे चाकर काप्टखंडक 
ऊत दाल जोडल सत कैक एहि काष्टखंडके" पटदेहरि काल जाइत क । 

चैकठिक फा ओ लहयातक किल्‌ भग देवालम पमल खैत छैक 
म्बाइकला भागक चाहस्वत्क ओहि भा सपक कोपला/घुड़/चूल कहल जाइत 
'ैड। कोपला युक्त चौकाठेक चू़ चौंकठि काहल जाइत छैक । आहि चौकठिमे 
कता निकलल नहि त ऊक, ओकरा देवालसे क्यू डरा सम्बद्ध कपल जाइत 
जैक एइन चौकठिकं” गुफ्लियावला चौकाठि कहल जाइत छैक । 

अने-कोले काठक बाहय भागने जोल क$ एकटा आर चौकठिक 
(आकृति चत देल जडत हैक । एकर साह/दसौडी कहल जाइत ईक । इ शोभाक 
ख कत जात छक इसत सका चैकठिके' साह चौकि: दडी चौकठि/ दोहरा 
जौकठि कमल हा क । 

जा का ओ प्रकाराक आयगयनक व्यवस्याळं" खिड़की कडल जाइत चेक) 
एकर चाल चोकठिवे उको होइन चैक मुदा ई अपेक्षाकृत छोट होइत अछि । संगहि 
एकर चका दू काणक चोच काठ अथवा लोहक दंडाकृति लागल रह का 
कोक मध्ये लम्बाइकला दू भाग एकटा काड सम्बद्ध कयते सत 
छॅक! एकरा डड्कस/डंड़कस कहल जाइत चैक । डड़कसॉवहोन सिठओक 
जंगला^जकला/जडगला कइल जाइत छैका 

सिडको अथवा काक हेतु देवलके डल गेल स्थानक" लगान कहल 
प कैक! 

(चिकी ओ चौकठिक खाली भागको काठक चाकर तका बन्द करबाक 
सयत छैक चह तकथ व्यवस्थाक कपाट काड / काढी कहल जाइत जैक! 

अंकडक विभागको पाट/यट्टा/पल्ला कहल बत हेका सामान्यत: 
ककड एक अवा डू उल्लक होइत अछि । एक पल्लावला कंबाइकं" एकपलिया 
आ डू पल्तावला ककड दुपलिया कहल जाइत डक । पल्लाक सामनेवला 
पके दरस/रूखा/रूखि आ पादुकता भागको अदरस़ काल जाइत हैक । 

दस ओ आदर भगवे बताबटिक आयार पर पल्लाक अनेक रभ होइत 
छि-(क) सादा (ख) खटनडोर (ग) चाइनर (प) डिलेबाज (ङ) फिलमिली 
(द) खरखरी (७) साथी 
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एण केबाइक पल्ला मादापाट कहल जाइट डेक । मादा काटने 
जमनी तकया पर अदास भागचे कचा, ऊपर ओ कीचे चळ-चंडो चाकर 
काष्ठंड ठोकि तकथा सभ सम्बद्ध कवल रत सैको एहि कादं मभक 
बीट,/बत्ता/यांता काहल जाइत चैक पह एक पल्ला पर दोर ला बैक हत 
एकया पला कोए पर नमानी एकट चाकर तकशा ठोकल खत ले । एकरा 
जेनी/बीट कहल जाइत डैक) ते एन कंवादूक बेनीवला केबाडू सहो कहल 
जाइ क 

 बटनडोर पल्ला सादे पाट जँ आ मुदा एकर पृष्ठ भागने अलक (2) 
जेड अक्षर्क आकारणे बँ ठोकल इ जैक । हि बताये ट कः जूल भागक 
बटन काल जाइ छक! 

पाएर पल्लाक डि-खुजीवला पल्ला कहल जाइत छैक । हे वर्गाकार 
अपा आयताकाए फेय चनाओल कात छळ । एह कमक सामा-कामो लकड 
जारि कि) आ चौड़ा-चौंड़ो लकड़ोक' खी खुची कहल जार छैक । डाल 
अग्रभाग पतरवल रहैत डैक) एडि भागक चूड /चूल/चूडि कहल जाइत डेक । 
दुर आचये गैर खपि चमोल रोल ैक । एकस जेट/ खील भू पेस /खौँच 
कल जाइत जैक । चूल ओ छेदक परस्पर सम्बद्ध के दला पल्लाक फ्रेम नमेत 
दो क सण कालक त कात पहा बहल. जात 

| 

चूलके छंदमे पैसवनाक क्रिया सालब होड अछि । सालला उत्तर हरे 
कुलक सुगमतापु्तक प्रवेश क्रिया अब टेट अछि । ऑँट्याक भाव ऑटायेस /अटालेस 
होइत आछा छेद पच भः गने चूलक अस्विक ढकर-ढकर कहल जाइत डेक 
अत्यन्त दष छेक डकढोल कहल जाइत अशि! पैष केरे चूड स्थिर कर्क 
हंद देल पातर पच्चडुके' खिप/खीप कहल जाइत डेको 

जड आवताकार अथक गोलाकार भेल अणि | आयताकार डु खललाले 
उत्पल बनाबरक ठोकर साल आ गोल कुड़ुक मालास उत्पन बनव 
रदी साल कहल जाइत छैका 

जार ओ खुर्जेक मध्य भागने कला खोचल लक ओल उत डका 
एकरा दिलला/बीप/पानर/पाइनल/पैनल कहल जाइत छैक। पैनल पर चौखूर 
काटक सिक्का ओ गोल आकारक काटक नीमगोल काल जहत सेक 

हिलेकाज पल्ला वस्तुतः वटनडोरे पल्ला जा होइत अछि। सुस एकर सस 
भाग पर एहि ते कलाकृति बनाल तीत छैक जे ई दर देखला पर पर कडनर 
पल्ला जका लगत आि। 

हिलाल पल्लामे पाइतसवला भामे लकडीक कम चाकर अनक छोट- कोर 
पटते सभ इति अवस्थमे एकक स्वो इंडलें सम्बद्ध सत छक । मध्यवती 
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इब्डकॅ* ऊपर उठा देने काठक टुकड़ी सभ एक दोसरा पर बैसि व्यइत लेक आ नीचा 
खस्ता देते सभक बोच कॉक बनि जाइत रैक । ई पल्ला कंचाडीके" हवादार बनफ्याक 
रेव गु हा जि) 

'खरखरी पल्लाये झिलामिली उल्लाक विषरीत दिशामे पटरी सभ लागल रहैत 
का 

जाहि झल्लाये पाइतस्क स्थान पर रोस लगाओल जाइत छैक, ओकरा सामी 
पल्ला कहल जपत डक 

-केलाड्क दून पल्लाके' एक-दोखठ पर बैसयबाक हेतु दून्‌ पल्लाक कोर पर 
कामी क्रमशः भीतर ओ बाहरे किड भाग कलर रेल जाइत क । छह गहर 
गळे झसनी/पताम/पुराण /पतामी/यलस कहल जाइ छक । समतल पलमक” 
चप्पस आ किल्चित तक्र पलप्रेक गोला कहल जाइत छैक । 

केकड्कं' आवस्वकतानुसर चन्द अथवा खलल रखबाक हंतु अनेक प्रकारक 
उपादान सबहिक निर्माण कवल जाइत अछि । केवाडक देवालमे सटबासे बथययाक 
हेतु ओकर चौकठिक उदव दंडक मध्यभागमे काठक एकट चौकार डुकड़ी ठोकि देल 
जाइत छैक। एकरा भीतर गुटका कहल जाइत छैक । 

काठक उस दण्डे करचे कजा पर लगाओल काक विकोण टुकड़ा 
खाच केसे कक स्वतः कनद होयबासे रकत ठैक । एकर खाँच गुटका/खाँचा 
गुटका कहल जाइत जक! 

_केवाङक लठमाशाक कोन पर ठोकलं लकड़ीक नाम भ्रमणशील दुकडाके* 
[कल्ला अड्‌ देने कलला स्वत: बन्द जहि भः सकैङ । एकश अङ्ानी/छिटकी कहल 
जाइ छ 

चौकठिक छातक मध्यमे ठोकल परेडक आकृतिक लकड़ौक दुकड़ बन्द 
क्क चास रंक डंका! ई कुटका विलड/कुलाबा/परोड़िया कहल 
इत कैक । 

को धोतरे कर करबाक एकटा सया बिलैया हइ आधि । एहि 
दे एकळ काप्ठदंडक एकटा छोरक मध्यच्याध एकर पल्लामे ठोकल गुलमेंख पर नचैत 
अछि जा जोकर दोसर मुँह पर बनल खोच दोसा पल्लामं ठोकल गुलम स पर खसैत 
डे । सर पल्लामे डकल गमे खक" यकरी कइल चाइ जैक । 

चकाठिक ठद़का भागक मध्यमे गुलमे' पर नाच्छवला लकड़ीक दंडके 
दोसर दिसुक ठढ़का पालक मध्यमे अवस्थित लोइक आधार पर टिका देने कवाड 
के कद भः जाइत का एय रकत काडर वरठी बी.बी /ेाठी 
कहल जाइत छैक। सभक घरमे बन्न भः जयबाक अर्थये राटो-बेनाठी लागन 
कोक जरग हइ । 
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जाड भतस ब्द कस्कक अनय व्यवस्थाने दू फल्लामे एक-एक 
अरडवृततकार खिम कालं संकल रात छैक आ एकटा लकडी एक पलक, 
दँ होत दोसर पल्लाक जमे पैसाओल रहैत छै। एकरा अगे /किल्ली /छिटको/ 
छिटकिनी/छिटकिल्ली/ सिटकनी/सिटकिनी/ बुरकिल्ली/हुङ्का कहल कइत 
'ैक। कंचाड़मे काठक भोले लगत तलाक तरताला कहल जाइत केक! 

भोजनक उपादान सम्बन्धो सामग्री = भोजन सम्बन्धी अनेको काष्ठ 
'उगकरणक तिर्माण बाहीये करेत अछि । चिक्कस पिसबाऊ उपकरणकं 
'जाँत/जाँता/जैतवा कहल ज्वइत सैक । उत जाहि लकडीक धू पर नसत अछि 
आक कोल/किल्ला कहल जाइत चैक । जॉतेक उपरका पायर" कथक हेतु 
ऑन एकटा कांड ठोकल रत हैक) एकरा हाथर/हाँचर/हबड़ा/हैबड़ा 
कहल जाइत उका 

दालि दड्काक छोर जातक चकरी कहल जाइत डैक । चकरोक मध्यकर्ता 
'काष्ठक घुरोक किल्ली कहल जाइठ छैक । जात ओ कोक कोल ओ डोचर 
कमार द्वारा उत्पादित होइत जछि। 

'चिक्कस सनबाक हेतु काठक गोल ओ गेटोर पारक आरा / तमार / 
कठौत / कठौता /कठवत/कदुला/कठोला करल जाएत छि छोर कळेत 
अयते तगडी कीती प्र का: रू चंगा त्य कळी ग )/कठुली कहल 
जाइत Pe । नोन आहि रखवाक अत्यन्त ओट आकृतिक कठौतक कठोला कहल 
जाइत डैका 

रोठे बेलवाक हत लकडक गोल ओं समतल आक जक/चकती/ 
 चकला/चकुला/चकोला/चाक/चौकी कहल नाइत चैक । एकर आष लागत 
कक गल्ली सपक" गोगा ( डा )/गोरी (डो) कहल र कैक जाहि क्म आ. 
गोल काप्ठदंडर्स सेटी बेलल जाइत अधि ओकरा बेलना/बेलन कहल जडत जैक । 

पकमत चतवबाक काठक पालक पातक आकार उपकरण सचबा / 
सैचवा/सौच/ साँच3/सोचा/साँचो कहल जत छि । एकर अणक खेख/नेती 
(आ चोचा दिस निकलल भागक मुंडी/पढ़ी कहल जाइत डैक) पहि उर खोपल 
आकृतिको नक्‍कासो/खोधामा कहल जात फक! जालक आकलिक आबमक 
जाली, फूल-पात आदिक आकृतिक खोषायाकं फूल-पत्ती आ कृक्षक रा अराखा 
का सोपमा झार कहल जा हक । 

भात आहि लासबाक हेतु ळेलनोक जकृतिक काष्ठक उपकरण दाबि/दविला 
काल जाइत चैक) दालि घॅटबाक हेतु काठक दंडक निचला धागमे गोल आकृतिक 
ड लगल उपकरणक भा क छ एकय लट भट दलन, 
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दलिबोट्/रुही काल जइ छैक । मक्खन महाक रक मनी /पहन/महनी 
कल कल कैक! 

दाल आदि पावक हतु लकड़ौक कारुको सरबा/करछु/कडूछुल कहल 
चक डक) काष्ठवंडक अपरान चारिकंर्क कल्लो लागत सडबाक ओडिका 
सूल जडत सैक। एहिं दूधो परसल जाइत अजि । 

कञनसक पाज बाक हेतु काठक उत्र बासनक झपना/हाकन/ 
डक्कन/डकना/ डपना कहल जाइत डेक । छोट दाकनके' डकनी कहल जाइत 
'कैक। लखेकला गाउक फौलकाक किया डकनावव होइत अछि। 

जाउ आदि पवाक काठक खट मल गोला ताप/तामा/तम्बा 

कस्त उक्त छैक 

_आराघक उपादान सम्बन्धी सामग्री : आतपक सस चोन सामग्री धिक 
 खॉटिआ(या)/ खाट/चरपड/ चारपाइ/ सेज/सजेआ ( वा )/सेजिआ (या )| एकर 
छट उपर खट्ला/खड्ली/खदल्ली/ खटोला/खटोली कहल जाइत अछि । ई 
आयताकार इत आछि। 

टक चारू कोन फरक ठाढ़ लकडी स्तम्भक पौआ/पावा/पाया कहल 
जत सैक। सामान्यत; एकर लम्बाइ एक हाथ होइत जैक । चारू पौआक सम्बद्ध 
कदला चार गोट काष्ठखंडये नाया-कमीवल प गोट पैध हत मि । एकरा 
इह पासि/पाली कहल जइत चैका चोड़ाइवला बूट कारक पट्टी/पाटी 
कल उट डैक! घुसू जसि अथवा डूनू फट्टीक लम्बाइ समान नहि रहने खारक 
टबढ़ाह कडल इत डंक! एन स्थितिये चारू पासि-पट्ले समकोण पर नहि 
खेत ऑडि ठे' छान खाटके कोनाह बदगुनिआ सेहो कडल जाइ छैक पि म 
उल खेर फर चूल बनल खट खैंक जे चौआ सभमे बनल छेदने पैसल रत छैक। 
बोचवला खाली अग औौढ़ आदिसे घोल रहैत छैक, जाहि पर लोक सुतैत-वैवैत 
अडि। 

आटक चै, पासि, पटत आदि अववक्के" चनाव एवं सम्बद्ध कः ओकर 
कैवार ऊसवाक क्रिया खाट सालब होइत अछि । दुमद काठक छेबिकः सोल 
साक करिया संह सालब होइत अछि। चूतजला भागक खंदमे लः ज्यकाक क्रिया 
कोसिआवब/यॉसिआयव/येसब/पैसायच होइत अछि । उंद छोट राने बलात 
अस्तःवेशक किया दुसब/टांसर्न होइत अछि । 

चाक कावमे कफल खाटको चौकस कहल आएत चैक । चंद पैध रहने 
जके याक एव्हर-ओम्हर खोलैत सौत छैक । घन स्थितम पौआ ओ पासिक 
उम्ददाके डिलॉडिल कल जाइत चैक । कल्यत दिलढिलक हत डिलडिलाह 
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जद प्रयोग होइत आजि! दिलि सम्बद्धवलाक एम्हर-ओप्हर डोलकाक कल 
हिलाल होइत अजि आ एहन असह हिलडुलाइ काहल जत छैका 
पट्कन खारक एकट पदन समुखो चौक लेक चे मध्वा ये 
नटबलट पर कसल हैत छैक आ चीक आकृतिक निवन कोल छेक! ई स्वक 
मंडल जा सकैत अछि। एकर इत पासिक ऊपर को लकल रत क! स्थान परे 
उपयोगी पि खारक सफारी कल जाइत छैक। कम लम्बाइक्ला खाट कहि पर 
सुला पैर बाहर निकालि जाइत चैक, ओकर गोड़कट कहल जपत डंक 

एक गोटाक सतवा चो ऊस काकर खाटके' एकजानिआ ( ऑँ/चौं) आ 
धु शोक सुतबा योग्य बेस चाकर चारक दुजनिवा ( आटो ) कहल जर अड । 

ळर आदि मुलवाक साधनक जाहि भागम साथ देल आडत जैक, ओहि 
भागको सीरम/सिरमा/मिरहन्श/सिर्हान/सिरहाना/मिडूना” सिवान / सिला 
“सिवनी” सिरहानी/सिरहौना/मुरथाड़ी कइल जडत जैक । छिर्न एकठ 
सिसवाँसी कहने छि (७ जौ ल, 122) सिरमाक विपत घण कर वैर 
राखल जाइत अछि, से गोडयरि/गोड्थरिया/गोड्यारो” पोतना /चौतान / 
घौचना / पौथान /पौयाना/ पौदान कहल जाइत अछि । प्रय्न एकण पथाना 
सैहों कहने डॉच (म, १० 141) 

'सुतबाक हेतु उपयोगी दोसर साधन चौकी /चउकी /चडको झोत अछि । 
एकर चाळू पौआक उपरक्त भाग ओ पासि-पट्टीक उका सतह एक ततने होता 
डेक) पासि, पट्टी ओ फौओक ऊपर तकपा ठॉकल रहत डेक! तकया ठोककाक 
क्रिया पाटय होइत आचा 

चौकोक तकया सभे नहमं-नामो अथवा चौड़ा-चौड़ी पाटल जाइत सैक । 
आदन एकेट तकया रहने सल्लग/एकसल्लग जा बोच-चौचमे रसर तका जुटल 
ने जोड काल जाइत चैक! 

अगतीक हेतु चौकीक पिय सट्क साकार अनेक बदले सभ 
बौच-बोवमे ठेकल खैत खक । एहि मण्य कटे सक डया दासा पुनस्तान 
कहल जाल ऐका 

फँआक' हिलडुल होववार्स वचककाक इंदु चौआ तथा पसि ओ पट्लेक चोच 
कोण आकृतिक काप्ठखंड बदक सम काठ सोकल जाइव छक । एकर 
कोनिओं किट, केट कहल उतत छेक 

कीक दूटा तकथाक चोचक अनारको ऊैन/कॉक/फाट/फाडि कहल 
जत छैक एकर तकथाक आसन खोस कोर/किनार/किनारा/किलारी कहल 
जत चैक) उपरे अन्तिम जोरकं" कडी/कनछो कहल खा सेका पौळ ओ 
प्यक चोचवला भागक" कोन कहल जाइत लक] तकथाक जे जाग पौआ, पालि 
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जो चद्लैक चाहर खेत डक ओकरा कौख/कॉखी कल जाइत हैक। तकया 
डो राने ओकर आरत घागक का देल जाइत बैक) एहि काटल भागको 
छिकार कहल कात कैक। 

कये कोनी चस्तुक टुटल अबब” पुन; संयुक्त कड कार्वयोग्य 
असालच भी /ब्पति काल जात चैक । अवयव असम्वड्ध होयवाक क्रिया 
घडन रोइन आडि! काज कात काल भेल तकनोको बाधाक कारणे" काजक प्रगति 
कित होजदाक स्थिति थाडठ/वेट्ठनि/वेटाने/येठानि लागब होइत आंच । 

सडक ह उस्थोसने आनल तकयाको बर्टय/बरय/बटन/यत्ता कहल 
चाहत डैक। मट काष्ठखंडकला भाग टूल एहला पर ओकर दूनू कात पत्तर प 
इड काक क्रिया चौसाल करव छोइत अछि । दूय तकधाके जोडयाक हंतु 
दर देल फोक साफ्ट कहल जाट कैक। 

एर करक रु जेट आकृतिक चाकार चकोरे असनानी/असलानी 
कहत ज्यात डक । आत्त लु आकृतिक चौकोक घटरा कहल जाइत शको 
(युल चुतवबाक हेड काल्कातर्स घेर चौकोक पलना/पालना/झुलबा 
करत जाइत छेका 

चाकर एक ठका असा कम चाकर एकाधिक तथाल पटत चौकीका 
लष रेक बेंच/विरिल कहल जात चेक । साधारण चचक मुंडाबेंच कहल 
ल छेक) ओठडजाक व्यवस्था युक्त बेंचक” अरामी बेंच कहल जाइत पैक! 
विफलवमे नैकलोकनिक पोथी राखि: लिक हेतु दाल कः पाटल तकथासे 
अनल बेंचक एकया कचर शभर डेस्क कहल जाइत डैक । 

न आकृतिक चौकोक तख्तपोस /तखतपोस/तकचपोस्त/तकथपोस कहल 
जत डका एंकर आधुनिक ओ अलंकृ अपे सभे दून पासि पृथक्‌-पृथक्‌ रहत 
डक मुदा उट कः पौ, पटरी दा सम्बद्ध रव क । चौ ओ पस्टेक सम्बद्ध 
भाल चसक उमर ख ह डक आ चेरा बनवत डेक! खाटक घि ष्र 
पग /पलङ काहल जाइत डक) खोट पलक" घलडिया/पलढरी कहल सडत 
डक पलक अपेक्षाकृत अधिक ऊच अभक कोच कहल जाइत हा नीचा दिस 
(कासे तषा कृ चेसत पलडक प्रपंदको” दीवान कल जाइ चैक । 

सोरम गोडयतेक चे तथा चाक काटक आचार पर ख्य आकृतिवला 
लक सादा ओ रुककारीक कालसे युक्‍त पलडक छपुआ कहल जाइत छेका 

लूट काठणडक घेरलं युक्त पलक एक काठक द पौआक उपरका 
काको चोडमवला काठक रेली लिङ कहल आएत डक । रेलिक ओ पौआ से 
जेल मात खड़िया/खढ़िया कहल जाइत छक 
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जोनो-कोसे पलडक ख्ंडियामे लकदोक खोट-छोट खशदल दुरडी ल्य 
रूपये लगाओल रत छेक। हि खरल कापे करीना कहल जाइत छक । जाहि 
लाडक खाडिवामे लकड़ीक केलनाकार दण्ड लागश रत चैक, जका रूलदार 
पलङ कल जाइत छैक! ४ 

खाने सरत काष्ठखंड रहला पर ओहिये अनेक उकारक नवाश कवल 
जाइल छैक नक्‍्काशीक काज कसः अपना चिल, फरमाइसक अदर अवक 
उपल केटलक (८५०४५८) देखि कः रेत आ १ 

ज्वकाशीक फूल दुर प्रकारक होइत अघि) छितुआ आ ऑसलामेन्टल 
(000०:००७५»॥/खोघापावला। छिलुंआ फूल काढबाक हेतु सकड़ोके उप्रे उपर 
जॉलिकड आकृति निकालल जाइत चैक । खोषाफक हेतू लकड़ीक सता खूब 
मेहर कः विभिन प्रकार्क आकृति निकालल जाइत कैक! नक्कली डा उत्सन 
उत्त बलक गोला, अलतल तके गलता, उत्तन आ अवतत फॅल तलक 
कानी आ काकर तलक उष्पस/चप्पत/फोस कहल जाइल जैक । उत्पन गिक 
लत्ती/झार/फुलपत्ती कहल जाइत छैक १ 

सामान्यतः किख प्रचित नसकी सपये सगक कनक आकृति नागफनी, 
'कमलक पाठक आकृतिकं* कमलपत्ता, कमलक आषा पातक आकृतिक' 
'हाफकमलपत्ता, स्क आकृतिकं मुरून कहल जाइत छैक । 

(पलङ चेराकला भागमे प्लाइबुड, हार्डबोर्ड, सनमाइुका, पीस आहि 
आयातित समणो सन्य हेतु लगाओल जाइठ आच्ि । 

-ादल ओ नक्‍्काशी कवल पैज खरादी,बण्बइपा रोज कहल सडत 
उक खरादो पोआमे भाक पज्याक आकृकिहे जघयज्जा, गिक्तसक आकूतिं 
'शिलासी, चूडो कका गूनिके कगना/चुड़ी/चुड़िया, गोलाक आकृति 
'गोलप्या/गोला/गोलाम/गोलामा/गोलामी/ बॉल, कलशक आकृतिको कलशी ओ 
कृत्तकार मोट काटक जुड़ा कालल जाइत सेक । 

रय चौ ओ समान आकृतिक खेर-खोट सासि-पट्‌टी पर उक्षा ठकि 
कः शंकुक आकृतिक एक गांठक बैसवाक साप कत अखि । एकत टूल (म) 
कहल जाइत छेक । तीन चमका दलको लिषाड़/तेपड़/लेपाड कहल जाइ चेक 
रसस चोरल दुलक” बैसक/बैसकी/बैठको/मचको/मचिआ/मचोला/ 
पचोलबा/यांची/मछकी कहल जाइत केक! दूलक अत्यधिक उंच भेक 
'घोरज्यी काहल जाइत जैक एकर पूट पोआक बोच स्थान-स्यान चर चचा ठेकल 
रीत डक चकर सरागता हिप चिक इक फओल जा सैट छैक । 
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कोक वीक एकट! अन्य उपादान जकर ऊँचा सामान्यत: अबे सत 
खूळ खेत डक, टेबुल/टेगुल करल जाइत डक ई पटन-याठन, कुर्सी पर वैसि का 
हजन आरि विजि उपयांगमे अदश आखि १ एकर पासिने बल बाकस जकाँ 
ज्बस्था दराज कहल जाइत छैक! दराजयुक्त दु दराजी टेबुल कहल जाएत 
कक । चौआ, पालि ओ तकघाकला भागक योड कः समेटल नववा योग्य दबलको 
ओडुआ/कोल्डिंग बुल कहल आडव कैक । 
जलकर कार जो उपयोगक आचार चर आइकत्ति हबल लिभिन जा 
जी ह जा मुदा ई जाम सच गहत शब्द धिक जे संक्रणणक प्रयाम अछि। 
जेल आलकक गोल टेवल, चाह पोबक हत कम जच रुक टी रेबुल, 
नक रंतृ पेष ओ अंडाकार टेबुलक डाइनिंग टेबुल कहल जाइत ठैका 
एक व्यित वैशकाक हत आनिक उपस्कर बी होइत अडि । कुर्ने 
हो रट पौ हल डेक । एकर अग्रभानक डूठ पौआ खोज ओ छोट होइ उक 
आ पडिला भ्वापक दून जैआ रद ओ पैच रत चक । अगिला पीआक उपरका भागले 
करड एक चत नो रू पौआ, पटरी दस सम्बद्ध रैक एहि पटपर ठकथा 
ऋटल सात क जाहिफए लोक बैसैत आछि । फाटल कार्स बनल ई भाग 
आसन/सीटं कहल जाइत चैक। पतिला चौआक उपसका भागक मध्य ओ अगिला 
कैक उपरका आगपर झोइत एकटा चाकर काष्ठलंडे ठोकल उत सक । एकरा 
जहुओं/बाँहि बाबही हाच, तथा कहल जाइत उक) ई दूर्‌ प्र दिसुक 
चेक काळ कौत डक । पडिला दत चौआक उपएका भागों सम्बद्ध करुवला 
तकया तकिया कहल जाइत छक पनर मप अड़काकः लोक बसैत अंछि। 
आले केक ऊपर सेहो एकटा तकियेक आकृतिक लकडी पिल दूत पीक 
सम्बद्ध कवे खत डेक । एकरा कमरताकिवा काल जाइत छैक । तकिया ओ 
कृमततकिकाक बोध अनेक उदग्र काप्ठलंड सभ ठोकल स छक! ई सभ सौक 
[कहल जाइ फैक । कुक चाळ पोक स्थिरता प्रदान करचाक हेतु पस चारि 
आह जच ते डू आइुर चाकर चाहिय भरत चारू पर्टीक समाना चारू 
ळा सम्बद्ध कत लोकल रहैठ छैक। एक सभक गज कहल जाइत डेक) चारू 
जैक निवला भले रोब चारि आडुर ऊपर तंकल गॉज सभक छान काल 
ककल चैक १ 
नट्ट साताम शर्क भोड़ा यग रक मोडूआ कु काल 
जत डका पैच चांहो, खूब चाकर सोट ओ डालू तकियावला आमरे कुर्सीक 
उरक आाककु्ी काल जाइत चैक । गदूरीदार सटकला कुर्सीक अत्याधुनिक - 
उरक सोफा हल जाइत छैक । दूध एकजनिना आ एकटा दुजनिभा सोफा 
मिलिक सोफासेट कवेत अजि. 
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जोन पर कैक भोळन करवाक हेतु काष्ठक करव चार-पाच आहुर ऊन 
समतल आधारक व्यवहार होत अछ । इकर पीड़ी/पिर डी बसको बैठको 
कहल जाइ क । वि्यापाति पदावलोे एहि हतु पिढ़ि शब्द आणल आ (नि 
१, 57४) पष आङतिक पदो घीढ़ा/पपिर ड़ हा कहल जाइत चैक । एकर 
छोट आकृतिको पिढ़िया कहल जवत क) एकर आघार दू काल लक 
जाम-जाम इंड ठोकल एए छैक । दू एकर उपसका उकथाक ने ऊपर उठोने 
उत चैक। एह दंडदवकक गोडा/गोडानो/ गोड़िया/गोड़ी/इंटी कहल जात बैक? 
लघु आकृतिक गांडाविहौत पिके चटुआ कहल जाएत चैक । ओला चोड़ो शब्द 
काठक समस्त चौखूर आसनक हेत सुक्त अजि । 

वैरे एकटा काठक वस्तु पहिल जाइत अति । एकरा खा डा)म/खणाम/ 
खर इ) ऑ/छणाओं/पदुक्‍्का कहल जाइत आ । फिवसंन एकद खडाओनि 
सेहो कहने छि [भ्ठ १० ।54)। लोकमौतमे एहि खड साब्दक जग 
चैत आ (सी जव न 55) 

डाक पैरक आटस पकडुनाक हेतु ओकर जग्रभगये एकया खोट सन 
रल काष्ठक दंड लागल राद डैक । एकर खुट्टी/खूटी/खुंटी/खूटरी कलल 
जाइत चेव) खुट्यैक उपरका पान अपेक्षाकृत बेस चाकर जो गोल रहत रक । एकस 
'फुलिया/छत्ता कहल जाइत चैक! खुदठेक निवला झनक छ पैल कसक कातर 
कडक येखी कहल जाइत चैका 

डाक जाहि समतल फागप तका ईत चैक ऑकर चिड़िया कहत फाइट 
डका पिदा जमीन ऊपर उठल सबा इत एडी आ चाडूर लग अडाममें 
खतिकः गोड रा)/गोडि( रिया ) कल हत जैक । आहि खरक रोडा किया 
आइत हैक, ओकर खियोटी/खिनौरी कहल जाएत जैक। 

कना खुट्येक खडक बदहा/बपहा/बपा/वापा कहल इत डक 
फे परक ससक फनी केरे छत छैक । 

'ड़विहीन खड़मक एकत प्रे खर ड़ )पा कहल जा आि। एकर अप्र 
चागमे स्वरक अथवा चामक अद्धचतदाकार फो लागल इई डक, जकर चमे पैर 
फैससओल जाइत डैक। छोट खड्पको खड़पी कडल खा छेक । देत ऊन 
जोड़ा ओ जोडाक फलक पल्ला/पवाड कल जहत चैक! 

गरक पाज सम्बन्धी सामग्री : कमार काष्ठक कि साम बनकैत अजि 
जकर उपयोग मनास ्ाघन ओ तकय सखाक इं होइ चैक! 

केस धकडबाक दौठक वागे जा उपकरणे ककहिया/ककही/कयो/ 
कही कहल जाइत छैक नमहर ककहीक ककहा कहल जाइत चैक । जाहि 
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कळमे उत कात कपल: कम अन्तर औ अधिक अनत यर दौत बल रहत बैक 
ऑफर दूह कंधी कका काहल जदत चैक। कंस थकड़वाक इं उपकरण सम 
आच प्लास्टिक उपकरण झारा स्थानापन्न कः देल गेल अड! मुदा पूत्ा-बाठ, 
शिबिध संस्कारक हेतु फाठेक कोक शुद्ध सूल ज्यत क । 

उपक आकएक सिनूर रचर पच चाम सिलुरदानी/सोहरैली /सिंगौरी / 
कीआ (या )/हिंचौरी कहल जत छैक । एकर छोट उभे सिंगरीटी/किवौरी” 
[ही उगी सकी कर्ल जए । दू खडक पैव पाक मनर / सयर 
खोर पाउक सिंधोरी कहल जाइत डैक । सहि बासन सभक उपरका ढक्‍्कनवला 
णके खष्या/खपिया/खप्पी/खिप्पी/खीष कएल वा हैक 

दं तेल लगवबाक हेट तैल रखाक चौखूट अथवा गोल, गार पाज 
'भलबा/याला/पाली/घलिया/घलसी कहल जाइत अछि । तैल, उबटन आदि 
रखकर विधुजाकार बन परे सचबा कहल जइछ । 

'साणानक सुरक्षा सम्बन्धी साम : वस ओ अन्य चहुमूल्य वसु सुरत 
स्खकक इंदु काटक अनेक पाइ संघ अतत आछि। काठक रैव घनाकार पारक 
 बक्‍्कस/बक्सा/बकस/बकसा/याकस कहल जाइत छैक। एकर अत्यन्त पैष 
उक सदुक/ सूक (अ कद )/सनुक/ सनूक”/सनुख/सनृख/सिनघुक कहल. 
त हक । मध्यम आकृतिक सनुकके' सिन्युकचा /सनुकचा/ सलुखचा/डिगिस/ 
डिस्निस काल जाइत छैक । एकर छाट प्रभेद सन्दुकची/सनुकची,” 
सतुकचीिम्ुकाची इ छि । 
यि दारा उठा चग ोट-ोट चबा पेटी कहल जाइत सैंका 
केच पठ पेटाड़ा/पेटाड़ा ओ खटके पेटाडी/पेटारी काहल जाइत छैक) संकुक 
आआकृतिक दककरसे युक्त पैक बक्साक झष्पा/झौप/झौषा/झापा कहल जाइत 
चैक! अत्बल्प गहरडवला खोट सन चौखूर फटक उपयोग सफरक हत कमाल जाइछ। 
एकल सूटकोस/सफरी कहल जाइत चैक! २ 

बुकर समळे राक अल्क छोट-झोट वकसावं मजूखा/मजुक्खा/मज्जूखा 
कलत त डक । याद रखवाक खोट सन मजुक्खाको कनोग्‌ इ )/केसी कडल 
जत जक) एकर लघु नेर कलो डी) होइछ । कन्तोरक भौत छोट-छोट 
लिक सपक खाना /खोला//खोली / खोली करल जाइ छैक । बिक अनेक 
खोली चुकत याह स्खवाक दसक" गल्ला कहल जाइत सैक। भली ओ 
दरसु गल्ला कैशबॉक्स कहल जाइत छैक । 

अक्साक आधासला भागक येन/येनी/पेनाठ कहल जाइत डंक । पैप बक्सा 
ने तवे लकडोक दडा ठकि ओकर पीक जयीनर्स ऊपर उठाक१ राखल -नाइत 
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ैक एहि काष्ठळड सक गोड़ा/गोड़ानी कल जाइत जैक । खट अक्‍लाक 
अपेक्षाकृत सोट कोडा गोड़ी/गोरि झि )या कहल जाइत छैक । चकसाक घोतरवला 
खाली भागक चेट कहल जाइत बैक) पेटवे रात डकल तकया सपक बडानी 
आ चौड़ाचौड़ी ठोकलं तकथा सपक एडुआ कहल जाइत छक । बूक पाक 
हु उपस्का डककनवला भागक" छतता/छात/झपना/ इप कहल अडत छैक । 
'सुल्दसताक उतु छातक कोर पर चारूकत ठोकल खतल पटरोको भगी कहल जत 
जैक । मजगूतीक हठ मगजीक तोषा ठोकस पटके पाड कहल जात डैक । 

समानको जयोक मम्क्मे उधर रख्याक हु व्हि टपस्कर विशेषक 
व्यवहार होइत अछि से रैंक कहल स्त अचि) रैकमे दूठ ठाक तकथाक बोच 
'एक-डेढ़ फुटक अन्तर पर बैतिज जवसे अनेक तकशा ठंकल खोत चैक । बति 
तक सभक तिसियल काहल ज तिसिवलंपर समन एकले जात डका उतू 
ढ़ तका एम्हस-ऑम्हर डोला स्वक हेतु रक पृष्ठागने ओहि दतू 
तकयाक सम्बद्ध करैत दूछ वता कैंचोक आकू खेल जाइट छैक। यहि कँचोक 
(आकारक आकूतिक कचबतिया कहल जाइत उक 

जादा पौआरस युक्‍त एव रेक खान लग फायदो डाय सम्बद्ध एकक 
अपेक्षाकृत कम कोल भेको हवाट नॉट कहल जाइत छ । 

तकथार्से सभ हिसम बन्द एवं आपूपे केलास युक्त रैकक रमक 
अनवारी/अनमारी/ अलमारी /आलपारी/आलमीरा/अलेाली कहल जल ठैक। 

आलमारीक पिला भागगे गोड लगल स्हैत चेक । उपसा चागमे सरक 
हेत उनाओल पंखक' मुडे कहल जाइत पैक! पहिम कंकडक पल्लाक 
अप्रभागक चा काल सोकल चारि-जँच आडूर आकर काउक फ़ेसमे कमका डा 
जाइत डो कके अलीन कहल जाइत ईक । 
ोतो-कोनो आलमागने आगू- पाडू पुसकठकला पल्ला लगपओल जत छैका 
चलानी पल्ला कहल इत डैक! रहिम अलालीक अर्थ आनालित 
नहि ७+ आयू-पाशू पुसकडवला हहत चैका 

जल आलमारीक उपरका भागने कोट आहि टडचाक हे लोहाक अनेक 
छड लल खत छैक जोकर बाडरो/हैंगरटैप करल लाइट डक) भोन्य पर्थक 
माछ आदि सुरभित रवार हेच लोहक जालो चरत आलमारीकंर 
माटकेस/ीकरचाप कहल जाइत चैक! इय देकालमे बनाल आलमको 
'खिलान,/देबालगीर करत जळा 

कदको सवाक अनेक इडे युक्त एकट उपस्कर अलना होइत अछ । 
अचना लागले काठक लखा सेहो अलना कहल -्यइत अछि । आमदकद अवना 
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जक उसुक सोगा गा प्रसाधन राक जो म करबाक हेतु 
उक्त उपस्करक शोकेस/मिंगारदात टेबुल कहल जाइ चेक । 

काष्ठकर्म क ई सस्त उपस्कर सामानक सुरक्षाक हेतु बनाओल जाइत 
जा 

अन्य दिविध सामा: पोक वगात उदन सबहिक अतिरिक्त काठक 
(वि स्मरे सप काष्ठकर्म दा आवशयकता भेला पर उत्पादित होइत अछि 

शिव पर्वे बच्चा भके लेखन शिक्षक हेतू काठक पातर तकण 

उदो होइल छल। कारी रस घि, कचरासे रडि, चमकाकः ओहि घर गांविसक 
लि आ कर्चोक कलम लल जाइत छल। ई लेखापर घा कहल जाइत छल 
स आब ई सिलेट कण स्थाापन भः येल आच 

-कागत पर पती ख्चिबाक हेतू जेललाकार दंडक पना / 
डना डड कहल जाइत छै दोआत रख्याक काष्यघारं दस्ती/कलमदान 
ककल जाइत छैक। नयक डमीकक ससे पए रिकः पदबाक हेतु रुक्त एकरा 
उच्सकर्के रेहल काल जाएत डैक! शिसे एकेट तकथा डू समान भागे बोचोबोच 
डल आ परस सम्बद्ध संतत) खोलला पर बू चीक आकृतिये खुलि जाइत घैका 
दिकः पुस्तकादि रखयाक पटो ठठरी काल जाइत डैक! 

ददा कडक पट /पटड कहल जाइ जैक । भगवातक पूनास्यतक 
उदक फल्लो करल जाइत छैक। भगदानके वैसयवाक हेतु काठक घरक 
सिंहासन काल जाइत छैक) साओतक झूलामे भगदानक छुलयवाक आानके 
जाता”वियान/सिहालन करल जाइत छैक) ओता हाथीक हौदा परक काण निर्मित 
आसन सेलो सिंहासन कहल जाइछा 

तलो खोसबाक उपस्करो धुपदानी कहल जाइत क देम 
जड बक्वकक मुक ठोकला करल जाइत डक! भगवतीक मि समक 
 चॉत्फवनक खुट्वक महिचा/बलिकद्टा फहल्‌ जात ठका त्तिक ऐ हक 
चोर अस्त्र गदा सहो काठक चनाओल जाइत अछि। 

उडे. आडके देब लकडोक नाम अभासे युक्‍त करडक" खुब/सूरुय 
काल ऊ छैक सक एकट पर सुचि कहल जाइत अजि) उपनपनमे पौचो 
आइक आकृति उरल खोट छोलनीक वयव होइ चैक। एका पज्याड कहल 
कै क खोए ला खट सत उ डी धि काल जमा 

झा 

र्मा चैलबाक हेतु छोट सन चोदो चटया काहल जाइत छैक 
स्वड-सन्वासो काटक ग्र ओ अदत मूस युक्‍त काटक खारक उपयोग 
कल छाथि। एकर कमण्डल/कमण्डलु/कवण्डल कहल जाइत डेका 
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सिक पैदल चनयबाक हेतु कठक आधारे चाल कहल सडत 
कैक! चालक आधार आयताकार काण्दखड डत डक आ पृष्टे इ जार 
उएल गुत रात छेका 

दपक उच सथान प! एडक व्यवस्थाक दीअठ/ दीअठि/ दौवठ/दीवठि/ 
'दीपदान/दीपदानी//लावन/लावनि कहल काठ छक । ई काठक अतिरिक्‍त मट 
ओ घातुक सहो बनत आग्रा 

कसरत कस्वाक भाती औअरक काठक एकस उपकरण मुगदर/ुंबदरन/ 
मुङरदन/ मुगनदर/मुगदल/पुदणर/बुदगल कहल जाइत आि । एकर हायसे 
उकः जला पर बॉहिक मांसपेशों मनगूर होइत छैक । 

यसको फलका हेह काठक पाक” पुसकल/पुसकाँडी /मुसकाणी कहल 


जइ 


सनकल मतु्यक बाक काठक उपस्कस्क इडि/हड़ी कहल जाइत 
डका सैथिलॉक ई अत्यन्त अर्चन शब्द सिक । चृद्ध चाचस्पतिक भागली टोकाने 
अगेल सब्दक व्याळ्याक हेतु शहि रगो रब्दक अरोग भेल आड 

च स्न पर चवक उपकरण असचनी/मीदी/सिर्‌ ड ही कहल खत 
डेक! पहि काठ अचला यासक दट समाना ठा ये खोड़े-काडे दूर पर ति 
रूपये नौचार्स ऊपर घरि अनेक दण्ड सभ लागल रहत डेक । 

भार उठपकक ह शेखर अभास युक्‍त यासक चातक उपयोग होक 
चैक। एकर पट कहल जाइत डैक। पदके यहिंगा/वहिंडा सह कहल जाइक 
डैक। एकर खोट प्रमे बहिगी/बहिकी रदत अलि। 

भनक एकट साइत हुक्का सत अति । हुल्काक मध्य भागने एकटा 
काठक नलो लागल खत चैक । एकरा डंटी कहल जात छैक । 

उहि मालक गरामे बाकल फाष्ठकंड जाहिसे ठंकर लगकक कारने ओ 
तेन नशि दीड सकैत असि, से रचेडा/ठेकर/ठोकर /ठोकरा/ढोकन/ 
ोकना/बोलना/होलना कहल बत बैक! 

डर व्याक आस दसक रत काठक जिकोण उपकरणों बैसाखी / बरसाली 
कहल जाइत चैक + 

'देबलमे कपडा आदिक टडचाक खक खुट्टो/खुटरी/देवालखूटी कहल 
(त सैंक। जनठ खेहबाक हद लकड़ोक खर दड हो खटी ,खेहना/जनउळेडना 
काल जाइत मि 

'पोखरिमे यज्ञ भेताक बाइ एकटा खुब मोट ओ पैच का्ठरंडको नोखरिक 
काचे गाइल जाइत चैक । एकर जाट/जाठ/जाइठ/जाठि कहल आत सैंका 
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दजा पोळरिक कोन चर एकट मु मकि से गाइल नइ सैक। एकरा 
कळोगना कहल जाइत डेक 

काट रहित जोखारिमे कपड़ा आरि सवाक हेत देल पैच कांड 
'काठ/दारू/घाट कल जल छेक 

उक तल पर आयुर काठक एकटा पहिक आकृति चरला 
डेक) एक जम्मठि/ जमकाठ/जमवट/जमुअठि/जमोट/जमीट कहल जाइत छा 

इतक उतरे देल लकडोक जाफरो सन दांचा जे लोककं" ऑहिमे खसवास 
उदैत ऊक, से जंगला/जडला/जड्ठला कहल जहत चैक । इनत कोस इल 
लकडोक पाति हियर वैर राखि पालि खोचल जत उक, से गोडपौठा/पाओठ/ 
पओठा/पौठा/बावठ/लतमारा ककल जत बैक! 

'जिकाइुलाक रेत काठक अनेक प्रकारक खेलौना चमैत अणि । खेलयबाक हेत 
जेल आकारक ठोस वल्लक गेन,/गेन्द कहल जाइत कला सूतक सायत 
अचनाक हेतु काठक एकर गोल खेलौना ल्द होइत आहि) एहिमे एकय नॉंखगर 
के काल उह छंक! एकर गुन्जा/गुनझा/गु्झा/गुझ्िया कहल जाइत डक । 

काठक एकटा करोंब एक-डेड हाधक पातर डंडमे दू दिस पूय काठेक 
बहिया चखल रहै छँक। दूनू पहियाक कोस्वला भागये चारूकात छेद खैत सैका एहि 
छेद से चोरक अनेक कमचो दूर पहियाक' सम्बद्ध कत लागल रौत क । 
ची पर रत लपेटि कः एहि खेलओनाक द्रा गुडी उडामल जाइ चैक गुड्डी 
'उड़वबाक ई उपकरण लटवा/लटाइ/लडेर कहल जाइत अछि। 

गणेश जुम विपु काठक दूत समान आकृतिक खयजल दंडके 
कलर टकराकः आयन निकाले आ।शि दंड दुत ुललो-बटा/पुललीइटा 
करल जा 

-लकडीक पहियामे एकटा डंटा लगाक५ युद॒कव्चाक खेलओनाके” 
 ुडुकन्ा/गुढकूना कहल जाइत छेक) कोतो-कोतो गुडकन्नाने एकव लीक 
आकृति लागल रहँ डक जे पहिया नचीला पर बदर आपन मग्गो ओहि पर 
असत कौत डक । एड खेलक कठफोड़ा कहल जाइत डक १ खेलवबाक हेतु 
कटं निर्मित जोड़ाक आकालिकं कठयोडा/कठयोङा कडल जाइत डंका 

जनै ब्याक चुप सबक इंदु एकट छोट सन णता का खडक दून कात 
केल आकि सल रे आ एह गल गक रांडे ल जाइत कैक! नेना एकरा चत. 
डव अछि आ खेलडत खेत अहि। रडि खलम चटनी कहल खत हका 

(सुतः चलब सिखवबाक हेह लोनटा पहिया घर आपा गाही 
'गड़गड़ा/गड़गाड़ा/लरोना कहल जाइत जि । 
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काष्ठ व्यवसाय छाया काठ मो बहक विन काक दंड सेहो बनत अति 
पात इंड दगा. कहल शत सक । खट ठेका तेडानि (को खत, कु 
9)ठेडी कदल जाइत सैक। एकर ताम जो पातर जके छड़ी कहल न डर । 
जसका करचो सन पातर मक छौकी कहल जाइत जैक) 

'छड़ी जादिक दरका सेट भाग जतए ऑकरा पकडल जडत से मुठ क्ल 
जाइत अति एका क अको खूधी कल नाइट चैक । मद्रा मुल्क 
भकुआ कहल जाइ! मके दक छो सकुआवला छड़ो कहल जट चैक । 

तेष दण्डक लाठी कहल जाइछ । मोट लोक लद्ढ कहल जळी ऊर 
दिस मोट लाठक" चोष करल जाइड। चाने मडल लाऊड बलय/बत्लम 
कल जाइछ। वृद्ध लोकको आस देवक लाठोक फराठो कडल जाइल लाडक 
अश्रधागक” हूर! इ)/हूरा( डा) कहल जडत चैक। मपेब्तकृत मोट दूय 
हण डा )ठ कहल जाइछ। 

सामान्यतः एक हायक दले एकची, डड राक दके डेवृहत्यो, टू. 
पायक रंक दुहल्यो ओ अडा गायक दंडक" अहल्य कहल चइत डक । बू 
आहिक हकजाक हद एक-डेड हायक पा दंडक पेना/पैना/पौना कहल कत. 
अछि । चकर पनाक सटका कहल आदश! अपू मेट ऐन बा /बण्टा/ डंडा 
काल जाइत आजि! बोर मुदा मोट बको सोटा/सोंटा कडल ज जाड) खूब चट 
सोक डॉग/डाड काल जाइल! फंकि क आम आदे लोडबाक डंक 
हा, कहल जाइत अति! उल्ब मोट दक डरोखा/ डर्गखा/डटोका 
काल जाइत सैका 

फलक बिका गोल अकओल वेलनाकार ओ चिकन रंक रोल काल. 
जात डक गोल सूठसे वुक्त रीन ओ खरासल लक फुलहत्था कहल जल । 
देसले बॉहिक आस देवाक इंतु वहत साधुलकनिक कठं जकर उपस्का 
भग नोक पृ नाक भकमले क, आमा सो कल ता 

1 


-बॅसकरम 
आधार सामग्री सम्बन्धी शब्दावली : दलकरमक मूल आणा खम सड 
लसति बॉस आखि । एकर आगुशगक स्नो चिक विभिन प्रकारक रंगा 
सक समके घानि कहल जाइत छैक । बधक चानि युत प्देशक 
अंसाविद्टी/ बंसवाड़ि/बसाड़ि/वॉसक कोठि/वॉसक कोठी कल जात छेका 
वाड प्रत्येक ओहन भाग जतः एकहि बसे अनेक बाँस उगल हत डक से 
सीट/बीठ कहल जाइत अछि 
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(कोटे कमक जे अंकुर निकलैत डैक से कोपर/कोपल कहल जाईत ऐैक। 
एक साल धरिक चसक गाउक सेहो कोषर/कोषल कहल जाइत कैक । एकरा 
 एकसल्ला सहो कहल आाइछ। दोसर सलक बाँक" दुसल्ला/घाउर कहल जाइत 
डक ठेसर साळूक चोल तिनसल्ला होइत आछि। फन बोलक भीती भाग ललौन भए 
जाएत डैक आ एकर बुधि अवरुद्ध मः जाइत उक! एहि अवस्याये एकर पाकल 
कहल जाइड। कका पूर्व बॉलक भीतरी भाग उन्जर ओ अपकृत मोलायम सेत 
ऊक गन स्थिते एकर कांच कहल जाएत डक! 

सक म्ाटिक तस्मे रहञवला भागके ओघ/ओइ़घ/ओधि कहल जाइत 
डका सक खेलक हेतु भक ओचि रोफ्ल जत डैक । कोच बा कारे देला 
उर सुखलाक बाद ओकर ऊप सतह पर संकुचन उत्प्न फोयवाक क्रिया चोकटब 
झडत अळि। 

_कोनो-कोे चोक बीचाड़ेमे कोनो अंश असमये सुखा जाइत हक । एडन 
स्थल चुट्ये नायक कौर अपन विल/बीहरि वना देने रहैत चैक । एहि ऐडले युक 
आस्क चुट्टोषार कहल जाइत छेक । मुर्ठौये अटवा योम्ब मोटाइवला बाँसको 
युबा कल जइ डंका सामान्यस अधिक मोट जक सहरि कहल जाइत 
डेक) दुढळहो३ एवं लककवाक प्रवृत्तिकला बॉलकं* लप्यच/लिबलिबाइ कहल 
उठ क कित घर उडला पर अति जडताक भाव लिबलिय होइत आल 

चॉसक आकृति वेलनाकार होइत छैक । एहि बेलनक भीतरी घाग फोक होइत 
डक आ वोडं-बोडे दूर पर बेतना भागक मे चद सत डैक । दूय बन्द हला 
भाक दो पोर कहल जाइत डक । लग-लग पोल बॉसक घनपोर आ दूर दूर 
रक्ता ससक पोरगर कल कइत खक । अत्यन्त दूर-दूर पोरवला बॉस 
'जपोर/लयषोर कहल जहत जैक) जहि-जाहि ठाम मुँह ब सत ैक ओह स्थल 
सपक" गीरह/मिड्डह॒/गिट्ठह कडल जडत छैक। एही गोपय वसक शाखा-प्रशाखा 
हिक उक । गक जाहि जागते राछ पेत छैक ओकर अखुभ/अंखुभा,ऑखि 
कहल जाइत छैक । ओखुआ पर आर्ये एकद पाठर विभुजाकार आवरण रैत छैका 
एकर कनसुप्त/बनसुपती/सुपती कर्ल जइ डका लज नाल पतापत 
अंकात प्रतादाक करची/कोड़न कहल जाता छैक। 

मिथिलामे यासक अनेक प्रभेद उगाओल जाइत आहि । हरो( डो त” 
हरी बाहरी डी )तो/हड़थ /हरूधी (बुक) बांस शनयम ोट सुदा आता 
कठोर किस्मक होइत आछि। ई चातर चोरिक मोडला पर गीरापरसे दूटि जाइत छैक। 
दे कंजकरममे हारने कसैतक उपयोग होइत अछि। ई मृहानिमाणक भारवड़ सामग्रोक 
रूपमे अधिक उपयोगी अक्रि 
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चाच/चाभ/चाभा/चाभी/ जाव (बक) अफेलककृत आक ताम, वकने 
सहज मो गोरर होइत आजि । अलिक लम्बा युक्‍त सक" नमार कडल व्हत 
क! बॉमक मकोर ()/मकला/पोकला पेर नमर, लिवालियाड़ ओ नमणोर 
दोह आछि। ई डून उभे बंसकरमक हे प्रात चुजल आएत अहि । 
सक अन्य रद विलैंती अछि । मतन पार, छोट आ मजशूत होत 
अछि ते" पुकर व्यवहार खासकः लाळ बनपचाने होइत छैक । अका मोट बक 
अभेद वनवास कहल जाइत अछि। 
जुकनत महोदय पूर्णिया निलाक लोन जोट बॉस अरे उल्लेख कयते 
-डचि-पलूक, रतन ओ घुरघुटिया (जि शिफेट, पु. 2०७) 
'आइकालि नेपालक वन्य षस जायातित बासक सेहो उपयोग होड जि 
एकर नेपाली/पहाड़ी/पहाड़िया बांस कहल जाइत उक! 
जका गोरपसे करचीको काटे कः पक करबाक रिक पाङय होइत 
आखि पाडला उत्तर करचोक जे मूलस्यानांय भाग नोस बचि जाइत डेक ओकरा 
खुदटी/खोंच कहल जात उक) खोक बॉस” खोचाइ/खरखोंच ककल 
जाइत चेक) खोचक जोलि कः बॉफके निककन करवा क्रि सजायय/गोलब 
(सं. लोलगति) सोइ अछि 
सक उपिम छोपरक पावका भागको जिप्यी/जियाठ/छिपाठी/छोप 
'कहल जात डका जिक वारला अपकृत मोट गक अगार ड़ )/अगा डी) 
कहल साइत छैक आरोक बाइकला बॉसक मध्यवर्ते घगक अरा अचर लर 
कात उाइत छक अंधेरोक कदवला अपेक्षाकृत मट भाग घोर कहल जाइत आडि! 
जदि दिसुक भागक जड़ियाठ, डल जाल आचा 
चाडिवाठ ओ गोपक चोचवला बेस मोटगर भाको फेरी कहल जाइत कैक! 
जडिवाठक अन्तिम एकू फोर घनगीरह होइ आडि । रकण काटे कड 
जृ कऽ देल न्हात लैक आ ठेहा तथा मङक रूपमे व्यवहार कवल रडत क 
'एहे भागको मोह कहल जाइत हैक । 
जदोष पाहे सम्प्ण कॉसक सस्दर/सल्लग/एकसल्लग कहल जाल 
क) अकालक होयकक काणे छोपक कांटे कः पृधरू कः रेबाक फिका 
क्ल जहत अछि । त काटल बॉस छिपाठल/छिपकट्दा कल 
जाइ चैका 
जसको खण्डा; कटक क्रिया टोनब सोडत अ + देला पर जालक 
छोट-छेट खण्डक टोटा/टोंटा/टोना कहल जाइत जैक | मक चिरवाक किक 
'फारब/ओदारब होत अछि! बलक आदारक चिहुट काल जाइत डेक । कोच 
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कल्क सुगमतूर्वक ओदस्वाक छिया फर फर ओदरब उव । सुक्खल ऑँसक 
हराम जट होवबाक याक चॉसक बैसि जाबब बहल जाइछ । 

जक कौचबोच जोरि डू गे बला पर अंक खण्ड फजुआ/फॉक 
क्ल जत ऊक) कदुआक चिडला फट्ठा/ब्ता वनेत छक । पातर फलकं 
कफठी/बलो वाली कर्ल जाल छेक । कोरल फट्ठा-फरती आदिक चौर महो 
करल जात ऊक । अंधेरीक चोरक सम्या कहल क्छ डक । जाह चाट सक 
जडला घ ह अबेह छक ओकरा सझिला/सिघला/सुषला./ सोहमला कएल 
इत डक जारे मरल भाव स सात चैक ओकरा गेठिला बहल जाइत 
ैक। आल्क क्रॉनिक पोरका आखि विपी दिशाये उहाक कारणे" गेठिलावला 
को ६-३ जोर पर गोर लगले कारे देला उत्तर ओ सिधलाये बबल जडत छेका 
रे इ फेर इकडे ओगा/दुपोरा/देपुरा/दोषश कहल जात हैक । 

फाइल उदर कोत-ोनो बलम उन्जर रंक एकटा औषधि भेटैत पैक । 
एकत बंशलोचन कहल जाइत बैक । 

लोक दाह त्वचावला भत पौड/पिठिया कहल जाइत चैक । भौतरी भाग 
चेट कळल ज डेक । पेटक उपएका भागक जिलबाक क्रिया पेट माव होइछा 
इटो टक जोचवला अफेक्षकृत सोलादम आशक गाद/गादि/गादी गुदा तवी / 
जुदर्ड/छाहा डल जाइ डैक) गुद्दक माट परस क यके गदिगर/गुदगर 
कल खत हा चोक पिठिबातला भाग चीरि क पृथक्‌ कः लेलाक बाद 
गकल अके गधिया कहल बात क! 

उचा धारक अतिरिक्त अंत शिलवाक क्रिया छोलब होइत अचि 
लाप बेकार थल पृ कः देल जाइत डक) ओकत छिलसन/छीलन/छोलन/ 
किल्ली काचरी/कोचरी/ खढ-पतार काल ज्यत डक । भीतरी भागक ऊपरी 
अ खोलराक छिया गांदिआायब होइत अछि | सत्छकों खोलकर चिक्कत ओ 
समतल करका किया चिकाय हंदत अछि । उ-ऊ किन्चित लाक 
हया चोय होत आछि। 

एक खेर उस बॉस चोर क करोळ-करब एक इंच चाकर इडो स 
कर कल राइल आ ति उकड सभके' जोहन/बोनि/बोनी कहल जाझ बैक! 
अलक निजला जते उपत्का मागक योटाइ एक रंग कर्बाक हेतु जे अतिरिक्त अंश 
कोलि कः कोक देल जइछ, ओकरा कच्या कडल जान छक । बोको 
चड चोरि क$ निकालल पातर-पातर खंडे" बेंट/बैंत काल जाइत शक । 
त सर पहर बेत सभ पाट/पाटा/पात/पाता/पाती कहल ख़इत अछि । बन 
चे उण्दुब्ठ अल्ल जातर पाटकों अनुन/बसौती कहल जाइत सैक। पटक 
कोट-कोट डुकड़ोक गबहट/गभौट/डॉटक कर्ल जाइत चैक । काजक कामे 
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जाहि चीक पेट्कला भाग कोलि कः विकन का दल गेल सांत खैक, 
(ओकरा दल/दलिया//दाल/दाइल/दालि कइल जाइत चैक । गोट दालिवलः 
बत्तीक दलगर कहल जाइछ। दालिकं* नामा-सामो चिस्लासें दलकी/दिलकी बकैत 
ईका चाकर दलकोक कनरी जो गोल उलकोके काइम/केचुआ कहल डाइत 
अका काइ ओं कीक हे सामन्य शब्द कची अछि । पच ओ चाकर कमव 
कमचा कहल जाइत चैक! अत्यन्त पातर दलकोके' बकखी /तेरीन/ मीट कहल उट 
छैक । बासनक पेये मुक तके भरनी करत जाइत चैक! 

_इलक चौदाइवला भागक" ओदारिकड निकालल फालर- पल डुकडो सभ 
'कारा/काँरा कहल जर छक । पिठाला कारक नोइट/गोटि म ममिकावला 
कारक मेणडा/मणडी/मेण्डी काल जात चैक । गोरे, मो आदिक अघ 
'छॉलिकः गर करवाक क्रिया खपब होइत अजि । 

'फाइम, कतरी, पाट आहिक रैदमे सूखिक$ कठोर भः जककाक क्रिया 
खरायब/खरा जायय होइत अजि। बॉसक जिलवाक क्रममे घषंणसं त्वचाछेदनक* 
जपन काल जाइत अखि आ एते उत्पन तिक” चाँछ कहल बत डक 
'कखलो-कखनो बासक सूय कत चासने साह जैक । एकस खक कर्ल 
जाएत छैका 
डोम डात निरमिह वासन सपने केह बनन डेल खा सैक। मा कक 
इव रक फत, भोकर डवर, बेत एवं धकती न फक उपग सो देखल 
जाइत अछि । तारक पातके" छर्‍्जा/छाजा कहल जाइत छैक) फलक डोक 
भागको डल्ली/डपखोरा कहल जाइत हैक । डल्लो चेल कः निकालल- "तर 
ददी सभक चोप कहल जाइ चैक । 

अंसकरममे सौन्दरवक हेतु अनेको चासन रडलो जाइत अछि । शहि चड 
शिका, गुलाबी, गरा को हरियर रोक उपकोग हा जि । आत 
_लालीुक्त गाद रंगक” सिकिया, हल्का लाल रंगक" गुलाबी, पोयर रंग्क गनहको ओ 
हरित वणक हरियर कहल जाइत छैक | 
os ल + बंसकरममे कोसक कट्काक हेतु, चिरबाक 
हलु 'ातर-पातर जहार करबाक हेतु विभिन्न आकृतिक लौह 
औल उपयोग होइत उक । कब एक फूट जाम, चार आर चाकर ओ आख 
आडून नोट लोह औजारे कत्ता/काता/कातिआ/बौंके कल जा चका च ओ 
दड अकृतिक कलाक" दाव/टावि/दविचा/दविला काल यात ठैक। कततक छट 
दकं करदा/क्ती /काती कहल जाइत चैक । करीब बीत भारे नाम एतं डू माडुर 
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चाकर कलाक अभेदक कोतरा कहल जाइत चैक । कोठटक अतप्त लबु आकृतिकं 
कतर /चड़ी तकरूकरिया कएल जाइत छैक । 
कोल काहवाकाल काली पर आघात करबाक लेल बॉस जढ़ि दिसुक एक-दू 
सक खंदक बा ककल त ऊक) एकव गा /बुडरा मुड मुकर /सुडती 
कहल जाइत छ । काराम सुलिधाक हेतु दूत अलगल फॉ फक बीच देल वंसुखण्ड 
अघ ठेड आरिक बँसफारा/खुभिचा कल जाइत चैक । 
सोक विकन करबाक हेतु ओकरा एकटा बॉँसक पातर टौन पर राखि 
ओहिषर की घ डल्लुकंसे दबाब दैत चाम हाभे' पोच रॅश यल जाइत छैक। 
बोलक एकि टेक बन्हनचच्छा/धीरा कहल जाइत चैक । 
रको दनयबाक हु दह गोट खुद्टा, सूत्री ओ लकडोक गुटकाक 
उपयोग होइल का 
हिक चह बालन राखल जाइन ऐक ओकरा रंगहा कहल जाइत डक 
कार बासनक" रडबाक हेतु खजूरक डल्लीक निजला भागक चूँढ़े कः चनाओल 
आर्क उपयोग हद ठेऊ! एकर कूच/कुची/कुच्ची कहल जाइत चैक । 
जन छनवाक हेतु एकटा तौलाः अधवा ओकर कनखावला भागक उपयोग 
सोडत छैक। एकय लघना काल जाइत छैका 
उतपादन सम्बन्धी शब्दावली : चैसकरम डा यासक विभिन प्रकारक 
(हस्यो उपकरण सबहिक निर्माण कवल जाइत उक) बॉसक एहि उपकरण 
सबक बसही/ बही काल जाइत छैक । 
बलक कोस अन रखबाक आत्यन्त वैध आ गोल आकृतिक भुक 
लिंग कवल जाइत उड * एकय ढाक/ ढाड /बखार /बथारी/वदारी काहल जत 
अछि। अत्त पच आकृतिक चो ढाढ़ा/बखार काल जाइत छैक | बखारीकों" 
 कोडि/कोठी,/ठेक”डक/दाडी/बेबी/मडूक संगो कहल जाइत छक । ढक 
तह-कर मुनहर सेह कल जाइत जैक । बक-मुनहर युगम शाक रूपमे 
उचलल अहि । 
अळतेक आरम पेन/पेना>पेनी/पेंदी/पेंदो कहल आइत जैक । एकर 
य खाली झक पेट/घेटी कहल जात डक । बळारीक उक्कन खा बत्ती 
आरि बनाओल चार ईत छैक देक आदिकं” झंपराक डपकनफे” 
पहना /पिहान/पिहाची/ येहना/पेहान/येहानी कहल जाइत छैक ।बखाये अन 
(लसकह खलल भागक मुंह/छेद काल जाइत छेका 
अन्ादक रखबाक जो स्थानत करबाक हेतु अनेक आकृतिक यासन 
क आ शहि करून समे कार, काइम ओ कनरीक उपयोग होइत चौंक । 
एकर सपक अखरा करल जाइत छैक 
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अषा कासनक समसे पैज अनंद ओड़ा/ओड़िया उका जि । एड डू 
जस अधिक अन अटैव छक। छोट ओवा ओड़ी कहल जा डळ । 

(छिट्य-पथिया आदिमे काइम आथवा कनतेसे बनल उत्पेक डेक” वेड 
काहल जाइत जैक। पाट सघको सम्बद्ध करकक हेतु छिट्टाक जड़िसे अपेक्षाकृत 
चाकर पाटक उपयोग होइत डैक) एहि पाटक साटन कडल जाइल सका किटक 
ऊपरी भागमे मेद सभक तौचा दिम चिचने उहाक हेतु काइमस कनल लहस्कि 
आकार बलर नथनी कडल जा फक) 

दाद घेगासला ओड़ीक डॉट प्रेरक" बाक/डाका कहल जाइत चैक । छोट 
दाकको ढाकी ओ एका लबु उरक डकिया कहल जाइत डैक । 

आप गन धरे अन अँटववला बाकोके छिया /छिदर/ छोटा /हँटा बहल 
जाएत फक) एकर लड प्रभेद छिटी//छिट्‌टी/ैटी कहल जाल अहि । 

डालू कोसला छिट्टाक' पथिया/दउरा कहल जाइत बैक) छोट पिया 
'पथनी/पथुली/दठरी कहल जाइत अकि । पान रखकक खोट पथनोऊ 
'पलपशिवा/पलवसना कहल जाल छक । सोचा सक कोट पाया सिको को 
कुठान-पिसानमे व्यवह्तत छोट पिया कटपिसिया कहल जाइत अछि । 

कम ठाड पेजला भासन टोकरी/टोपरी कहल नाइन अछि । एकर वैव 
उनेर डोषा/डोकरा/डोपरा होइत ईक) 

जारि खिट्टा आदिमे कतेक आन जटैन सैंक ताहि आसार पर ओकर 
पंचसेरी//दससेरी, अघमोनी/अघमनी, एकमनो मोहो, दोनी दमनी मोनी 
आदि कहल जाइत डैक। 

"फलादिकं एक स्थानम दोसर स्थानपर स्याकपित करबाक रंद अत्यन्त 
पातर ओ विरल काइमर्से जनल डक्कनवुक्‍्त ठकरोक न्ववडार होइ हैक । एकण 
चाची खोच / खो ू-ची ब्धा कडल दर उक । एकर पचने 
चोचा, चा कर ज्यत आल आ जेट खचलो 

एत आज! 

मुसहर मादि उपकाक हेतु एकटा उत्थर करूच उपयोगः करत अकि । रक 
सटिकद्टा/टाला कहल जाइठ ठेक। 

उपसले पटर वनसे मुत रह टक ण्या काल जत क । 
छोर आकृति, सभ घाइम/वाषि/घाची/घषिया होइत जछि। 

चाड आदि फटकवाक हें बोतल तृ्कार वासने" सू एद 
उलकः सपक भा; योक: चठ व सखी, ऊ तथ म) सुच 
(कहल जाइत छैक। किछु क्षेत्र ओ तरगमे एकर डगरा कहल जाइत ऊँका [जि 
उपलक्षण: इगराक बैशग) । एकर छोर जयेद डगरी होइत हैका्‌ 
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डगर आघार भागक चटवा कहल जाएत सेक | दूट चटबासे युक्त 
डर दोहरा डगरा कहल जाइत डक । चटवाक नोच दिलुक पटक छान आ 
डर दिखुक पारक बहरौट कहल जाइत चैक । एकर चारू कातक मध्डलोकृत 
खड म/मरड्ा/यरी/मरड काल जाइत छैक। माडा इंचू गोटे ओ मण्डीक 
ल होइत अछ । एकया बुलाकर परिषधपे मोक क्रिया असनायब होइत 
जि । ओडल से देल तात्कालिक वन्हसक बसौली कहल जडत चैक 

सक अलः अपेक्षाकृत कम चाकर दोसर मरक कतला फहल जाइत 
डका मर ओ कंतल्वक बोच चटवाक कोरला भाग कॅसल पडत छक । शह 
ध्यत भार गहवन काल जाइत हक । चकन देवामे सुविधाक हेतु कंतलाक 
(ल काठ अत्य फः घट बनल घेतक बहरी /वेहरी/बेदी/टोपिया कहल 
त डक । 

जनन अन्तिम छोर पर ओलिस बन वृत्त पथ जकर सहायताले 
उतर कोटे आदिये दहल जा सके चैक, से टंगना/टंगनी कहल जाइत सैक। 

नापिक उठवबाक ओ फटकराक हेतु छू ओ पुत पॉजर दिस भुक्त 
जक उपो सेइत आकि । एकर कोनिआ (या, आ )/कोनसुप/कोलसूप 
कडल जाइत सैक। बहि समाज सूपक हेतु डगय शब्द ज्यनहार होइत अछि ताही 
समे कॉनिसेके” सूप कहल जाइत छैक! छि बासनक संरा आगूसे बाकू दिस 
कमलः बढ़ल रत छैक आ पिला दूनु छोर पर कोन बनवैत सैका एकर डून 
कालकला भागक' याही ओ फाछूवला भागक" कोना काहल जाइख। छोट कोनिशर्क 
पती कल जाइत शक) 

[ककस आदिक चालबाक हेतु एकट जव बासनक उपयोग हो आडि 
दक चलनिञा/चलनी/चालानि ( प्रसिद्ध कायः चारि दमला स जानका 
सकर सोट छद, कोर पुरुके चेलह गाय चलति ल दुहाबः जाय) कहल जाइत १ 
शके ऋसतक चारू कात करब चारि-यच आर ऊ वृ्तकार चेत रांत ग 
तकता भा खखरो काल जाइत चैक! एकर किय आरके तही करन 
त डंक । तरोक छंद सभक बे/आखरि कहल जाइत छेका तद प्रकारक पाट 
ले डेक । हरक जात कम चाकर भाटक झनकी जो ऊपरवला अपेक्षाकृत 
दसो चकर परको पत्ता कहल जाइत छकरा 

नळ सडा मुसाले पृथक करवाक हेतू डगणक आकृतिक जिर 
सनक उपयोग हल अचि । एकर चलना/गुरचलला/गुरचलना/पुरचाला कहल 
जाइत हका 

हत ऊल्याक चौखूट साधन जीअ (ब) निना, निया ओजा) होइ 
अछि। एकर खोट दके बींनी कहल जाइत जैक । एकर सम्बाइवला भागक एक 
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दिस डू तु गोट चाकर मण्डी चक भए चपने कल सेठ क । एकरा 
'घटकम्ही/परांच कह जाइत छैक । बोयनिक्र* नच्वबाळ हेतु दत परचक कामें 
एकटा गोरहयुक्‍त बेत लागल सौत छैक) इकर डॉट कहल जाइट उैक । डॉक 
निचला भागे एकटा पातर यंशा फोक चेलन सुरूओल रहैत छैक । एकरा 
छुच्छो/फॉफी /लारी क्ल जाइत छैक। ही की 

_कोइलाक चूल्हि पयारक्‍क डेतु डॉट ओं लारोविहोत सोहर कोयनिके 
'पंखा/पंखी काल जाइत जक 

अन आदिक जेखबाक उपकरण तरजू/तराजू/तरजु$ होइ अड १ तठजूक 
पलङ बलो वनाओल जात पैक! प्लडाक आपारकला भाग काप ओ काइमसे 
जोनल जाइत छक एकर असरा कहल जाइत चैक) परका म्हण फर बनल 
खत छैक। घि भागक गिलोफी छी करत जात छक । अख जे खोक बड 
पर देल मण्डको जीही ओ गोइटक मथामि/मथनी कहल जाइत चैक । जोड़ो ओ 
जकर रेत का प बी नकल चक 

पानक बोडा रखबाक दूटा परस्पर सम्बद्ध होमऽवला बनल बन्द 
पातक विर ड़ )हरा/किए ड)हारा कहल जाइत चैक । एकर पष आकूतिमे टक्रो, 
सूत आदि सेहो राखल जाइत अछि: कृषि कोष (५८ 23) में एकरा वेलहरा/बेलहारा 
कर गेलैक अछि 

पा्ानि-तिहार, वजन ओ संस्कारक हेतु सेहो अनेक कारक कासन बँसकरम 
डा उत्पादित होइत अखि । एहि सच काजक हेतु डोमेक बनाओल चासर्कं' रास्त 
जूल साइत छैक) एडन बासन सभ डोमड कहल जाइत अछि । 

'बिआहमे भामिक आकृतिक एकरा पैव दासनक प्रयोजन होइत छैक । | एकस 
नीहिरका डाला कहल जाइत जैक । एकर उपसका फा महावर आकृत चेल 
इत चैक। एहि आकृतिक पालकी कडल चाइ चैक। लाळ आधा मनसे 
(ऊपर रखबाक व्यवस्थाक गोरा कहल जाइत छेक । डालाक पालको ओं जाह 
भागमे अनेक प्रकारक बोनल आकृति सभ खॉसल रडैत सैक। फूलक आकूतिक 
सजावट" फूलपक्षी, स्लेनीक आकृतिक सय लुल्ही, गल आकृतिक 
वक गेंद/बॉल ओ पंछोक आकृति बनावट छूगा/पीड़की कहल इत 
केक । कोनो-कोनो डालाये एकटा औलूट कनक परितः पाट सधक दोसर छोर 
'सिडिआयलत रहत डैक! एडि बनालटके विनी काहल जाइत चैक! कलहु-कतह 
अनेक रंगीन पाठक एकट छोए सरिलष्ट कः आ दोसर छोर सपक" जिक: 
नर्य उत कवल जाइ डक! ए सारे" इर तझा करल जाइत चका 

डाक मधप भम चल का मगे त ण्ड ह हिला” 
हिडडा/हिइला काल जहल बैक! 
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ऊना, दिनन आदिये गोव सकल उत्या बाइक व्यवहार अडि । एकर 
डाला कहल जाइत डंक । 
कनक ड्विएणपत्क ख नोल आकृतिक गोर ढक्कलपुब्त वासन देल 
(जाएत बँक) एकरा पेटाढ़/पेटार/झाँप/झाँपा कहल जाइत कैक । एकर पैघ प्रभ 
पेटारा करल जाइत छैक) छोट आकृतिक पेवरक' प्रेटाढ़ी/येटारी/पौती कहल 
आइल कक) मारक वस्तु रळबाक छोट योतोक" मुंहमोछनी कड़ल जाएत कैक । 
दसु त्क पष समतल घतोके' सारी कहल जाइत डका 
लेक नोचावला घे तरोटा/तरीटा/तलीटा/सरिखा ऊहल जाइत 
केक एकर उपरका भाग गुम्बदाकार होइत अछि । एकरा: झाँप/झपना/झाँपन कहल 
चलत चैक। 
पलक बिकट दोहरा होइत सँक । बारे भाग कारा ओ काइमसँ चौनल 
इव छेक आ भो भान फटम पटले मकल भाग पीटा कहल जाइ रैक । 
ले निल आ सैठकार पतीक आकृतिक गर जानक दलवा/कोठी 
कहल जाइत लैक। एहिमे पाठक बिनाइ नहि रत छैक! 
केश आदिक भार सँठवाक हेतु काइ ओ कासे जीनल अत्वन्त कम 
जु गोल ओ उत्र परके अखरा/दौरा/दडरा कहल जाइव सका अखशपर 
उ सास युक्त योहट दक" चंगेरा/चडेरा कह चा छेक। वआ रघन 
 परिछन कालमे जाहि चेगंख्यं उक-यक आदि राखि दरस प्रश्न सभ पूछल जाइत छैक, 
(ओहि चढंठक' आारडाला/जानडाला (सं. ज्ञानडाला) कहल जाइत हैक । जो 
चढुंसको चेरो/चङेरी काल जाइत हैक) सक 
जु दसी डाक जोट चेक ताइ कहल आ डेका अत्यन खोट आकृत्तिक 
तोक डालो/डालिया करल जाहल दक! गहर डालोक” भौकी/मौनिया/मौनी 
कल आव सक पै ओ अधिक सेहीर भोळे” भौका काल जाइत शैक। 
वधूर जलखब कस्वाक जोट औनोक” चग /चाङ कहल जात हेका 
“एक सेतु ोट-खोट अधिवाफ हकरा पथिया कहल जात छैक। मधुको 
ओ बि पसक रत सक एक गोल आकृतिक समतल बासनक उपयोग 
इल छैक। एकरा छितनी कहाल जाइत छैक । एकर पैच प्रभेदे छितना कहल 
जूस जैक) मको टेम दष्क चिक हेतु नाहि डले चोचा, लहेरणी 
आहि पठानोल पत छ, ओफ लीलीडाली/लीलीमौनी कल आइ चैक । 
चिक्ये वर-कन्या दरा लावा छिडिअवबाक हेतु रूपव छोट सन सुपतोकों 
_कोतीदेनो /धनडाल कहल जाइत लैका 
वैद-वरणालं बचयाक हंत पने बीनल एकस डले लागल गोल उद्यादानक 
ज्ववहार होइत आंछि। एकरा छत्ता/छाता/मेधडप्यर /मेघडप्पर कडल जाइत सैक। 
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कूल तोड़कक हेतू व्यत चरू काते पेठयुकत महार ओ 
फुलडालो/फुलतोरा कर्ल जाल चैक । एहिमे कपा दिय अड्ंवुततकार डले लागल 
खत चैक । पष आकृति एवं जपन कुरे खाज कहल जाइठ डक 
रोक आकूतिक फालतोणकं डाली/दओता/जाफरी कहल जाइत छैक 

हि सभक अतिरिक्त डोम विभिन उपयोगक बंसनिर्मित खान सभ बनबैत 
अहि पूजा पुजकाक हेतु फट्टोक उपरागे चोस्किड अन्न लाइक उपकरण 
दैत अछि। कखनो-कखनो बाक गोल-गोल पाठर इंडक समूह सेहो सो व्क 
इत प्रनत होइत आछ। एकरा घुननाठो/लरना/ लरनी/लारनि कडल खत छेको 
गाछ आदिक माल- झाले रक्षक हत वतोस बनल घरवा बढ़ बडा बी कहत 
जाएत चैक । चरक रळवाक इंदु प बेदक खोभार/खोभरा कहल जाइठ डका 
-खोभातक चारू कातक खुटय सपक मच्या कहल जाइत चैका खोमारक टकके 
बेर्खरी कल जाएत डेक) खोसारक फाटकक बरू कस्काक हेतु ओडिये लागल 
हलले धुरखुर कहल जाइत छक) सूरे मास्वाक तु ओकर गरि लन एक 
गोट लक्षण वसक कोल उपयोग कवल जाइत चैक! एकश खुधिया/ 
खो्टा/सुलफा/हिकी कहल जाइत छैक । मक छोडैकक इद एहो राक 
शेट उपकरण खुधिया/सुलफा कल इल चैका 

एक फेर नॉ करचोक कलमक आकृतिक एकट उपकरण बनाओल 
जाइळ । एकस साल-कलके सान्हाजोर, दवाइ आदि तरल पदार्थ फमल जाइत 
चैक । एकरा कॉड काल जाइत बैक! होलोपे रंग-उल्दन इंदु एक जेर बलक 
गिला गौरम चेद ककल ओ सध्यमे एकट डंट लागल उपकसणक व्यवहार होइत 
अि। एकरा फिचकांडो/फिचकाडी /फुचकांइी/फूचुक्का कहल जाइत छैक । 

बलक करो करल जालाकार परे जावी कहल जात डक । एहि 
माल-जालक मुँह छेकल जाइत फैक । पानक खिल्लीक गेचकाक हत ठया दोत 
पनाक हेतु सारक अत्वन्त पातर दण्ड बनाओल आएत जैक । एकण 
(वकी /सीकी खदिका कल डत डक । मी रखबाक उंद उंहर कर बोलत 
पौतोक आकृतिक बासनक' खोष कहल बत छेक विक फंसबाक इत छोट. 
सन भाको पिजड़ा( रा) कळत जाइत छैक। दिवापुताक उवा पर कववता 
लशा चिरी कहल जइ बैक! 

जोक गांल-गोल दंडे कर्ल डमकक आकतिक एक गोसक दैसवाक 
षको योवा कठल जात छैक। वलतुनात एखराक इंदु ढक्कनवुक्त इकार 
पाके डेली/डोलची कहल जाइत कैक । 

(को, ररकन्या आई पर पर कसा हे कक काइम समक सुते 
डत परल्यर जोडि कड बनल पटटियाक आका्क कसक सरकी/सिरकी कल 


1301 दोक पाएम्वरेक जाव पायक गा 


¥ 


जत कैक) सकं हठ अत्यन्त घर काइ बनल सिके चिक काल जात. 
जका 
सक बालन दनसक हेतु कारा, काइम, पाट आपको पल सम्बध 
सवाक किवा जीव होइत अछि । विन उत नय ओ विनवाक मजदुर 
'बिकओट/बिनाइ/विनकराइ/विनाठ/बिनोट/खिनौट कहल जत सेक पनिद 
जवा ससा हद वासन विनबाक हु वंशकर्मोक रंय अयधनके" साइ काल 
जवल छा 
हिना आरम कस्लक किवा लाघब/छानब सोहत अणि । वस्तुक अपन पूर्ण 
आकृति र करले पूर्वक स्थितिमे ओकरा लघनी कहल जाइत छैक । 
अटक बिल अनेक प्रकास्क होइल अजि । सामानामी ओळाओल पारणे 
एक-एक फाटक अन्तर पर चौडा-जीडी पाट चुसिऐवाक विधि कयल गेल बिनाइक 
ठनो करल जात बैक! यहि डू पाट, तीन कट, पाँच फाटक अन घर सेहो 
डच चटक चुसियाक४ बिना कवल वयात छक । एकरा सभक मरा 
 दोआडनी, तेआउनी, पचाउनी दिनाह करल जाइत छैक । काकर घटम तेआठती 
लाइक लहेरिया करल जात डेक) 
पटक बिसवळला कसतुमे कौर पर उदा वचयकक च्यवते बान/बाक- 
कहल जाद डंक । कान अनेक अकारक सो छैक । स्थान विशे पर क्र दः 
कला झटक पोखर खक ओटी ठाम खो देला उत्पन बनधनको गान 
ककल जाए छैक। सर खोरे चोचिकः पुनः-पुनः आन अनेक ठाम अन्न लास 
उत्कल वारके लपेटआ काल जाइत छैक। कोरे माझा घर रेल सन्नप एकटा 
कतक रोर छोर ससर कन्हतमे कि देल जाइत खैक। एकस टिपका वळन कल 
डंका 
डमे बेत, थकरी, चोष आदि अनेक प्रकारक लपेटुआ बाळ देल जाइत 
क) सा लपा वारक खजुरिया वान कहल जाइत छक । एकट बानफ 
सर रक दोलर कमे झा देलार्थ उत्पन कपर दुबऱ्हा काहल जइ पैक । 
दयक कोरक गवस निकालि कः बनकाक विपिसे कपल गेल बाके हरैया 
आ चाहने सि कः कवल गेल चाळक सरही काहल जाइ चैक । 
'झिट्‌क-चिदा आदिये सेहो निनोटक अनेक प्रकार होइ! आणि । एमे 
खजुरिया ओ पचा मुख अहि । पचे पोचट काइमक सटकः मोड देल 
आइत डेक! बोचमे किल रिक्त स्थान छोड़ि पुनः पोचट काइम साक मेढि देल 
जडत चैक । खाने सभटा काइम सटा-सटाकः यील बहत डक । पहना 
तेवा, चौबारये क्रम: तोनय, चार्टि कम सटा-सटा कः आ बोचमे घोडेक 
शिकत सा जोड कः वित कवल जाइत चैक! 
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रम जन अपना फट सभक परम अत्नत सटल सला घर आकरा 
अस्सल कहल जात जैक । काइम अला पाट सभ गस्साल नहि रडलो उर विताइको 
छेहर हुत जाइल क्षैक। जंडर विनौखला वाजनक झर / डरी कहल जाइत 
डैक। जाहि यासनक चाहय माग जिड्आयल रहैत ऊँक ओकर छितनार कळल जाइत 
छैक । चासनक प्रत्येक अंग दोसर अंस्क अनुरूप नाम अथवा चाकर सहि रहते ओकरा 
बेडोल/बेडौल/बेडव कल जा बैक । 

हिल काग यला घटक संख्या ओ लम्बाड वस्तुक आकतिक अलुकूर 
लेल जाइत का अबा साक ड़ काग ओ जुल्म सलक हठ दोस कलक 
्यचहार हंडत डक विनोटक हत कास अमका पाठक कार राब आवस्पक 
जाइत छैक । से नहि रहते काराये बन्हन नहि पांड पेल डैक। एडन किनोटको 
'कुलारह/कुवात/उयार्/उवान कल ना डक । एकरा ठीक कलाले उन 
बिती” सुबान/ुबानह कहल जाइत चैका 

विनवाक क़ममे काइमक औझर्यबाक क्रिया छिटकी मारब होइत अछि । 
'विनैत-विनैत काइम खतम ध5 गेला चर ओहि स्थान पर देल तव काइमकंो 
खोचए/खोचारि काल जात चैक । कोळे काश कट करे मेला पर स काल 
ओहि कारामे देल ज्येडक' पच्चर कल जाइत दैक । कसनक अङठोक कममं 
लगाओल क्राइम, कारा आदिक चिप्पी/यापी कहल जाइत छैक । काडम, कार 
अधच पाटक अपन स्थान छोडि देवाक क्रिया सरकब/फसरख होइठ अ । 
तिक 

फो तरी काठ-स ज्यवसावमूलक भव्याकलोक जाक आवन 
_कयला उत्तर ई स्पष्ट होइत अजि जे एहि शब्दावलोक घांदर अत्वधिक समृद्ध आंछि। 
उतू तापक आधार समक, औजा ओ उतारने सवड सक्षि शतक 
उपयोग होइत अछि ॥ णहि शब्दावलीमे संज्ञा सथ्दक य्व आळि + पारिभाषिक 
विशेषण ओ अव्यय अल्प संख्यामे च्यत होइल अक्ति 

चँसकरपमे पारम्थस्कि शब्दाक्लों काष्ठ्कमंक आपेका आधिक जित आडि) 
काष्ठ ब्ववस्थथक औजार आं उत्पादन सम्बन्धी शब्दावलीमे निस्तर परिवर्त भऽ 
छल अखि । फा, अर्क आओ जोक शब्द सभ अपन तल तन क 
प्राचीन शब्द सभक छपने जा रल आहि । 

"एहि शब्दानलो स्वाहिक घ्वनि-पारिवतंत पर ओेतीयता जो उच्चारक दोषक 
जनाव आपि 


"| 
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तृतीय अध्याय 
माटि-पानि व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावली 


सिथिलामे म्वाटे ओ दानि आतोय व्वत्लायक विकसित होयबामे महत्वपूर्ण 
'फूमकाक काज कयलक आडि माटिक रूपाऱ्तरण द्वारा अनेक प्रकारक गृहस्थोण्योगी 
कसन सनक उत्पादन होइत आडि पिये मछ, सचान, सङा, चूर आदि विभिन 
उपयोगो वस्तुक उत्यारन ककल जाइत आछि। पानि जल-परिवहनक मुष आधार 
चिक! जल-परिवहन दवा यसते स्थान-परिवरतन जन्य उत्पादन होइत अजि) परम्परासे 
दिक बासन चनया उदोग कुम्हार ओ फानिसे समबन्धित व्यवस्ाव स पर मलाह. 
ठिक एकाबिकार रहलेक अचि आ म्टि-पातिस सम्बद्ध वयवसाय शहि ऐन जातिक 
 आात्तव-व्ववस्ाच खल अछि) 


कुहा जाति 
जतन सभ्बताक आहिल माटिक बालन" पका कः ओकर व्यवहार 
सेक रह आक ई तथ्य समस्त चत सध्याक अवसेषक उलन सिद्ध 
आणि सलाम ले मालक वासनक उपयोग आचार कल होइत फल अछि। 
लन गहा हंतु हिन म्हेलायम साट सहज उपलब्ध सल अजि) मरि निर्मित 
जासन फकओल: उर कोर वस्टुक रूपये उचोग भेल आ एकर उपयोगिताक खास 
जार ई सेल जे एन वासन आगियो पर चदाओल ज सकत छल! आणि पर चढ़यवा 
जगच खज शंहेठाम सर्वा अतुस्लब्धे कल आडि! ते" माटिक बासनक कोनो 
चिर एहिठाम नहि छल। स्थानीय आधार सामग्रीक रूपये सटिक प्रचुतता ओ. 
मस्यपलब्ध्ताक चारन माटिक चासन चनवचाक उद्योग एतः जातक व्यवसायक 
कूपे रस्ति भल जा पहि उग आहि श्रमजीवी जाति चोल गेल से कुम्हार 
 कहओलक) नाटक बालन मिचिलाक जनमे तेना जुड गेल जे प्रत्येक धिं 
आ स्वसकृत्क कर्क हेतू मारिवेक जासन प्रशस्त युज्ल जाइत राल आति) सामान्य 
उतयोगक तें ई उपयोगी जिये! 
रक आधार सापपरी : फटक बासन अतयबाक कमे मारि पर 
कदल गेल विभिन्न काजक बाटिक कहल जाइत छैक! नटकममे स्वप्रमुख वस्तु 
विक यादि” ाटी/पद्ी। गुणर आधार पर मासिक अनेक भेद होइत रछ 
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कारी राक कौर मट जे पानिक सम्पर्कमे लिनर होइत अति, करियौटी 
कहल जाइत आछि। स्वच्छ एवं पोताभ रारि गोरकी/चिकनी/पियरकौ कहल जात 
आ जाहि माटिये चालुक हल अल्प साग मलाल सत डक से बलसुय / बलसुन 
/ बलसुनरी / वलसुम्ही / बलुअट / बलुसुम्ही / बलुसूँहों / बलुसुमनी / 
लसुन /बलसुरी/वलकाचाह (हि) कहल जाइत आजि! काहे माटिमे कलुक 
माघा अधिक गोइत चैक से बलुआह/बलुआही कहल जइत डेर) जाहि साटिक 
डुकडो पर अलप दबाब देने चुकनो भ जठ बैक ओ माटे भुसना/घुसनी कहल 
जाइत आछि। सुखला उत्तर अत्यन्त कठोर मुदा फनिक सम्पर्के गालि ाक्कला भारि 
केबाल कहल जाइत हैक। कारो रंक कंकाल मारि तेलिया केबाल ओ चोळाभ 
वर्णक गोरी केबाल कहल जाइत कैक) पायर सको कठोर माट पथरौटी/पथरौटिया 
काल खत छैक) जाहि माटिक सतह स्वयं भख लेत डंक ओ मारि 
जोनीटनोनियाह काहल जाइत डेका सटिपर जमल उन्बर रोक कासु पदाथ 
'ऊस/ऊसर कइल जाइत छैक। सुखला उत्तर जे याटि अनेक डुकड़ोने चनि कः 
'फाटि जाइत उैक, चनको माटि कहल जाइत चैक। जाहि माटिक चुकनीके' फानिसँ 
नला उत्तर ओहिमे छों-जोट दड) उति जाइत बै जे रोड़ाह/रोड़ियाह 
कहल जाइत अशि) प्रियसंन एकरा छराही काने छथि (बिहार पॉजैस्ट ल्व्वफ-पू- 
उकल) ऑकिर-पाथरसे युक्त माटि अकराह/ऑँकराही /केकराह/ 
 कँकराही/पथराह/यचराही काल कत चैक। जहि साटिई उरु अनेक 
कारक भटिक गुण सि खैत कसे दोनट/ दोघ्यट/अमोट/अमओट/ दोगला. 
[काल जाइत केक) मोलावम माटे लाम/नरम जा कळेर माट कड़ा/काड़ा ऊह 
जाइत अडि। पानिसँ भीजल माटि गील/गिल्ला कहल जाइत सैक। मैलो युक्त कारो 
 कौच/खीच कलल जाइत ऐैका खून गलल व्हे लसि नाट हि झा कै ने वैर 
तऽर घरि घसि जाइछ, से पांक/पाँका//पॉँकी होइत अहि! 

उपयुक्‍त साटिक प्रभेद सम अधिकांशत: उमोनक उषाका सलह पर भेटैत 
अछि इं मारि सघ कुम्हारक ज्यावसाविक उत्पादनक अनुपयुक्त होइत आछि। अभावमे 
बाल, दोग्पट आदि खपड़ा चतकबाक इंडु व्यवहारये आनल साइट आ शालन 
गदबाक हतु कुम्हार सतहसे डेड्-डू मरं गेहोर खाधि खूनि माटे कांदैत अछि ई माटि 
कुपरौट/कुम्हरीट/कूम्हरीटी/कुमरीटी कहल जवत ऊैक। कव-कत्हू सकण 
'कारीमादी/करिया घाटि कहल जाइत जैका 

-खाभिसे माटि निकालबाक क्रिया कोड़ब/खूनव डोइत अकष माटि 
खुनवाक हेतु कूम्हार जे रहा बनवत अजि ओकत चुँ/चुंआँ/चुँइ” 
चुँ /मदखम/मटखन”मरिखना काल जूत छैक) डिन एकर दिवार 
कहने छचि (वि पोर्जन्ट लाइक - पृ.-112)) ओना ककल साटिका जनक संहो 
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टयार कल ज बैक! 

एकट चुंआं फोड़बाक हेतू तेक अमोतक आवश्वकक होइत छैक आकरा 
शक्कर करल जडत डक) चा बसोकाल उंचास खतम कोल जाइत का एन 
खेत डीह भीठ/भिएठा कहल चाइत अछि। मदम याटि कोड़निहार कुम्हार 
कोडवाह सलत अि। 

चक आकार उनटल गिलास जको होइत कैक) सतह पर एकर व्यास तीन 
ज्ञ खेत डक जे नोक हिल कमश: बैन 12-12 हाथे भ जाइत खैक। ज्वासक' 
तुरास सनक व्यवहार अछि। बहि भागे माटे खूनल जडत हक, ओकर पेटी 
कहत चात डेक) 

'कौस कमरा: बदि जाक कारने मादि उपरका चट्टनक चोची रिका 
का अति जा छैक मारक कारणे चदन टक छायो पडत खैका 
जनक खसबाक क्रिया घसा धसव होइत अहि आ दूटल चद्यनक पना 
काल उतरा 

जमे कंडवाक काच अनेक दित घरि चलैत उत बैक! चीचमे वर्षा भः 
केला पर उनि भि जकवा कारणे अथवा धसा घसि अवबाक काएणे' चूओं साटि 
लिकालचक जो नहि खत हैक) एकर चुळ भयव कहल जाइत चैक। 

सम चमे कुरटे माटि भटर नहि जाइत छेक। कोरे-कोनोमे नौचा 
कात कंकडफो माट आदि सेहो भत हका गोहो धारे खुनला घर काना-कोना 
कलीम नोक सवत चानिक थार निकलव शुरूह भः जाइत छेक। एकत सोआ 
'कुटब कहल चत चैक) 

जाह मे नचा धी. उपयुक्त माट घेटेत जाइत जैक ताहूमे 12-13 हाथ 
पर केला पर कोडको भवाजोन लागड लगैत बैक! मार कांडेत काल कोरर 
(कलाक आधा पसवर ग्य करकाक आवाज चूओक ऊपर वेल कुमारकं 
जंक संग खत पढ़ेंत डेक) चूऑक अुगुबनक धये गॉ-गो कहल जाइत 
आ कखन कोकि आलाज बध सूति पईत छक ते चूक चद्यन 
दवा पूर्पछल भः ज्वाइल छैक। एहन स्थितिमे माटि कोडुब बन क देल 
ज छक 

जलो मलक उच्छाक द, ओकर छोट-छोट गोल पिंड चनाओल जाइत 
कक जकरा चि्हा/गोनी कहल ज्यइत बैक) गोनी समक कुम्हारक का्स्वलपर 
जथा करवाक क्रिया जड़ करव होइत अडि। गोनो सभक समू बनल साटिक देती 
डौला/टित्हा काल जाइत सैका 

चो माटे बहार काकाक उपयुक्त समय जेठ-बैसखक विन त आडि! 
एख समव कुमार भारे सालक कारक हेतु माटे एकडा कः लैत अहि! 
आनुषमिक आघार साम 
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आन उत्पादस्क कमम रक मिक अतिरिक्त अन्य अनेक आतु्धगक 
दमक अप्वश्वकता होइल जैक। फड अनयन हेतू ओ वासन कैवार एकक हठ 
(लु माटिक गेजनक रूपमे व्यक्त होइ अजि! फेल, लैला आदिक उपरका भल 
आओ कतला फर काचे गावस मारि पठल स्वत जंक) इहि वासन चिकत जो 
सुन्दर भऽ जाइत सैका 

गाचिस माटि कसर खेतर्स जमा कवल झाइत आक्ति। पहिल यांक जून 
पडला पर कसः खेतक उसका भागमे पपड़ी अमि जाइत चैक। परळुच्कला बारिक 
कि कुमार पर अवत आंडि। उभे माट हलहल कः कूल जात डक। 
कूटल माट स्वच्छ जलने घोर देल जाइ सैक। बालुकला भग तीचा बलि द 
डेक) उपरका पोरके पाच-सात हिन धारे तौलासे स्थिर खोड देल इत छक 
जमला पर तौलामे जे धूसर वर्णक द्रव रहैत आडि, आकरे गाचिस कल इत छैक 
लाक पेपर चूत जकां उन पदार्थ जम जइत चैक! ई घट्ठाक रूपमे वहत 
कैला भदक उपस्का भगे काह गक गाळ वक परत उनल रेत चैक! 
एकर जमी ममी कहल जहत हैक 

पुस्तक हत याटि तैयार करबाक लेल. माटे सलक कूटी अथा तूर 
'भिलामोल गइल सैक। पहि वाई तैयार कपल मारे सिलोह काल जाइत अहि 

पतक रडा पूर्व षि पर चूनक पोतन/पोचाड़ा रेल सडत सैका 

मूत रडजक हदु विभिन परकारक नाखरू मणाल को साक अग कत 
अहि चाजारू मशहलामे बार्निस, खल्लो पत्थलखल्ली/पयलखडी आहिक उपेग 
होत आछि। रंग दुइ कारक होइत अछि- कितुआ आ बनौआ। कुम्हार बाळसे 
लाल, गुलाबी, आल, पिडरी/चौयर, हरिवर, बुलू, अ्नमानी, सफेदा, नारंगी, 
किरी, कारी, बैगनी, करवी आह रंग कॉ आणि। पाति पडला पर श कारे 
अबबाक क्रिया थोखड़ब होइत अछ्ति। जे रंग गर पढ्ने आखडि जाइत छैक उहेकरा 
'काचिया ओ जे नाहि घोळत छैक, से पिया कहल जडत ऊँक। 

एक रामे दोसर र फेंटि कः चनौआ रंग सभ वर्गत आचि। छिद रंगमे 
गिते घिलओला पर सोता सन चनक$वली एग वगत अछि एकर सोनौला/सोनीली 
काल जाइत छैक। आल ओ पोकर रोक मिन लडडूलाल कहल जाइत कैक) 
खंदा रंग पाहर कबला पर चालक आणा जुक्त भः जडत हेका एकरा 
रुषौला/रुषीलो कहल जात छक आल रंग तेजलाल ओ जारण लालीकला रंग 
रवली लाल कडल जाइत छैक) लड रंग गाडू आ कम लोकर र हल्तुक हन आ 
अत्यन्त हल्लुक र फिकका कहल जाइत आकि) फिकका इर्य सग सुज कहल 
आईज) सिनदूरोक हेतु हिळूरी शब्दक सेहो व्यवहार अछि। 
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हकक करज रडच ओ शोधाक हद फुलपात पदा क्रिया देऊच, डौरब 
त डि! कृलपात पावसे पच चाखन अधक मरुत पर जूक पासन देल जइ 
डका प चेतन उझावाक किया सो बेडर होइत अंछि। 

वैर मति बनवकाक हेतु पने ओकर चजगूत अलुकृति यनाओल जाइत छैका 
एकर दांचा/डोचा/ठट्ठर काल जाइत डका डज बनयबाक हतु अठक तकया, 
सक फलो, खज्ड, लार, पुआ, सुतरी आहि आनु्िक आधार आमक 
आवश्यकता होइ फेक! 

'कुम्हारक औजार : कुम्रक काजमे माट तैवार करव, वस्तु गदब ओ 
कए उकायन असुख जाडि। एहि हेतू अनेक प्रकारक ओजारक उपयोग होत आछि। 
दिक डे कुम्हारक औजार समक निम्नालाखित णीय बॉट्ल जा सकत छेका 
1. कैकर करवा ऑर 2. वस्तु शदवाक औजार 3, पकवबाक आजार 4. 
लावक और 

1. आटि तैयार करबाक औजार ओ तकर प्रयोग : चे माट 
कोडकाक हेत कुम्हार लोइळ एकटा सामान्य औजार कोदारि/कोदारीक उपयोग 
क आळे! 

कोरर मठि पर प्रहार करबाक छिया छौ मारव होइत जांछि। कोडला 
उत्तर मिक जे पैप-वेत कड करत छैक जो खट्टान/चखान/चेखान/दल/दलका 
हल साकत छेक ठोन-ची सेरक चदान जकरा उठाकः फैकब दुर सोत डेक 
सै चेष/चेक /चेका कहल जाइत सरक! डेढ-दू सेर परिमाणक चेपक चेषा/चेकरी 
कल जाइत केक (हनु भोगा तुक चे जूही सब से चको दुआजे। राका 
शिं बठल छै भोला लकरो से चेकरी दुआजे॥-ओोखीचैत)। आधा सेते सेर 
रिक चेशक' चयी कहल बहा पाव भरसे आधा सेर परिमाणक चेपी जे मुद्ठो 
झर पकडूल जा सकैठ जैक, से डेप कहल जात उक! छोट दपक" ढेपा/ढेला 
ल खाइत का ऊन भे आए फाव सरिक डेलाक ढेपी कहल जाइत सैक। 
सण छट देप समक देकुड़ी/बिकुरी कहल जाइत चैक! 

कत म कपरक कायल धरे लः जयबाक क्रिया उघव/उभब/ 
डोअब/बोब होउ जछि। 

पडा ओ मूर बन्याक इत कुम्हार जमोनक उपरको सलहयला मारिक 
के के लेत अडि। एलन पिक देघ-चेप चबक हेत काठक इथौड़ीक ब्यवहार 
ज छैक एकर मुकरे/मुडरी कहल जाइत जेक) ढेप घुरवाक क्रममे इंट-पाधरक 
डुकडी भेटत सैका सकरा कंकड़ /(सं करकर) जहल जाइ चैंक। छोट छोट ककड 
रोडीशऑकरी/मकरी काल जाइत छैक! माटिमे पडल चास-पातक दुडी 
डड खडतर कल खत सैक। सकर सफ बी कः हय देल नाइत डेका 
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परात्‌ मा पर म पाने लः छोट छोट कः खस्तओल जात उक) 
एक तले खलामोल पानि फुहार/फोहार/फुहारा/फोहारा/छोटा/ळिच्या कर्ल 
चावत चैक) पनि पड़ने सटिक नमय हयव गील होवब कहल माइ कम शोल 
आटि कठम/कटूलम/ककख रदत डैक) यानि बसी पडि गने मारे स्वतः पस 
तै छक! एन अवस्थामे मटक ती कहल जाइ ड) मारक पाक 
क्रिया पलडूब होइत आहि! मनला पर माटे कळूचे-कखनो खोट सर कठोर जो 
गोल-गोल पिंडक रूप घरण क लैह चैक) सटिक एहि कोर होगाक किरा 
गुलादिआयब होइत अछि। जोंट-छोट पिंड गुलठी कहल जाइ जैका 

पालिक फोहार देलाक कद माटिक रे पेरले जोि-ओति आकर 
समस्त भागको मिलाओल जाइट छैक। पैरसे माटिक” सनवाक क्रिया 
घुनब/यूनव/खूनब/रौनब होत अलि! रोष लकल जक लज्क क्रिया 
गीजब/मरदव/मर्दन करव/यबब/मैथन करब/युरी-ुर्री करव होंइठ जाडि। 

बाहे तरे तोडल मारक एक ठान चना कः लेल जडत डक) परचात्‌ 
आटिके' लोहाक एकया अन्य औजास्य कचल जाइत डेका एहि औक 
उउन/न/छओन/छओनी कडल जाइत छैक। एने लोहक टू-ठोर ओडर चकर, 
'करौब एक-डेद नोत जम ओ दू तोन सू मोट पहर रत क) पदक एक हि 
भार बनल खत छैक आ त खे पर पूट लकड़ी लनल खत बंक) पदि डूनू 
लफड़ोंक सहावहासे खनक” पकड़ल जाल कैका एकरा दे छनक पूठ/बेंट 
कहल जाइल चैक) 

क माटिक पिण्ड पर ऊपए-नोच करैत चलम जट डका एड 
ठिक भातर-यातर परत केत छैक। एहि पत्त सभक कयी कहल जाइत सैका 
उत रा माटिक कची लनववाक क्रिया चौरव/कतरव/कचरब/कचज,/चाकब/ 
खषिआयब होडछ। मटिक कचो करा आहने स्थित छोटे-जोटे कड सम 
देखार भः जाइत सैक। ईं ककड सर पुनी/बुनसी कडल कसत छेक। एकर समके 
'चुदकौसे पाड पक कः देल जाइठ छैक! 

तसा सटिक पिश्डक एक वेर चौरे कः कड पथक, कर्वाक जिया 
एकचोत ओ जौरल कच्ची सभक पुन: ण्डक रूप इ दोबात चौरि करडू 
लिक ग्रक्रिया दुचीरा कहल जाइन अछि खपदाक हेतु एकच सटे काज 
अलि जाइत छैक, मुरा सनक हेत चोर माटि आवश्यक यूकल जाइत चैक! 

नस चौरल मारक कचो समपर पुन: पानिक कोहर द* ओकर 
छओ-सत सेर मात्रा ल दन हापसे साल जाइल जैक! एहि मानल माठिक गोल 
पिण्डक रूप देल जाइत जैक! पुन: एहि पष्क दूत हाथले न काठे ठंकल ज 
डेक) पिणे ठोककक किक घोपद/यायज होइ आडे! किड” घोषति 
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कः आधार हिस क्रमशः अधिक परिधिक्ला शिवलिंगक आकृतिक रूप देल जाइत 
कैक ई पिण्ड चिम्हा कहल इत छक चमहा काठक एकटा उकड पर सुत्तकः 
सधक सहायतासे आणगा-ाछो गुडकाओल जाइत चैक काठक ई टुकड़ा 
तकया/पटा/पटणहा अर्ल जाइत छुक! कम चाकर ओ छोट रहने एकरा 
'घटरी/तकशो कहल जाइत छैक) माटिक थिम्हाकं" एहि पर गुरकधबाक संगि 
उफ पर खालु छोटल जाइत खक, जे विमा सेत जाइत सैक आ चिम्हाक बाहरी 
कग शुष्क भः जाइत छेक जालुक' शिम्हाज यथ कहल जाइत का परथन 
लागल माटिक पिंड चाक पर राखि वस्तु गद्बाक हेतु उपयुक्त होइत कैक। ई पिंड 
 कड/फडि/फडड/कडी” फडही/घोनी कहल क्छ छैक) येह घोनी चाक पर 
आसन ढाक हेतु कुम्हारक तैयार साटि होइत जैक 
2 वस्तु गढ़बाक औजार ओ तकर प्रयोग : कुमार" अपर पति 

कहल ऊत ऊैक। ई चक्त-सिद्धान्ह पर वस्तु गत आछि। एकर समस्त उत्पादन गोल 
आकृतिक हइ चैक! 

वस्तू सवकाक इंदु कुमार करोन दू हाथ व्यालबला माट वृ्ताकार पहिका 
सन औखरक उपयोग करैत आंखि। एकरा चाक/चक्कर(सं. चक्)/चकका कहल. 
जाइत छैक। उहि ठठ लोकगौठमे चेका (किए तोरा कोखिका चेका पर गइलक किए जे 
तक रक सोता ने हो रल चेका का गलके रूण गदलक रोका) द पटेल 
अकिः एहिमे काठ अधवा बॉसक दूटा दंडक मध्यभाग एक दोसरा पर लम्बषत्‌ जुल 
खँ डेक! इ तू इंड बॉह कहल जाइत डक चोहक चारू टुकड़ोक बीचवला भाग 
करचोसे बोनि कः धारि देल जाइत डैका शि बिनाठ पर नारिकंरक जल्ला पिलाओल 
माटे नोचा ऊपर दुनू दिससे साटि देल जाइत छैक। केने ऊपर दिम एकटा 
कडक आयताकार अथवा गोल टुकड़ा साटि देल जाइत छैक। एकरा 
झबनो/बटराहा/फट्टा करल जठ जैक) नोचा दिखे एकटा कारी रंगक पायर 
कट खत डक ई लेलिया पतल जोत छेक एकरा सील/सिल्ला/कल/ 
'किल्ला/पत्वल कालल जाइत छेक पत्वलक सध्य भागे कनेकल खापि दनल सैट 
डका उ खाप चर अकलम् दः च्यक भाटिये लकडोक नोर खट पर टिकल 
तैका एक खूटा/खुटी/खुट्टी कहल जाइत छैक। खुर्यक हत चह, शोगो, 
'अकूर, खैर आदिक लाकडी नोक माल जाइत छैक। लकड़ौक सारिल, पाकल-पकौठ 
अलक उपग हरत का 

सिल्लाक छेद ओ खुट्टीक नोंखपर चाकक नचबाक क्रिया चाक यहव 
होइत अछि 

आकमे देल माटिक मोटाइ करोब-करोब आर आडुर रहैत छैक माटिक 
पोळ चारू काव समार रहैत छैक! जे एक दिसुक मोटाइ कम ओ दोसर दिसुक बेसी 
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चाकू परका चाय जयोन घर चाहैत छक आ. 

परि; डगनण डोलेह नचैल चैक। एहन म्थितिमे खक बेडरेब कहल 

आइत चक वंडरंब चाकमे सरका भागक अतिरिक्‍त मारि खि चाकक सम दिखुक 

भार समान करबाक क्रिया सूल करवा होइत आडि! तूल कस्लाक हेतु अतिरिक्त 

माठिक खुर्फ आदिये ज़ोलिकः पृथक्‌ कस्वाक किया छोल-छाल करब होइछ। 

चाकक ऊपरी भागे जिक कोरस चौ आडुर मटर हटि कड एकटा छि 

'बनाओल सत छक एहि जरे चिल्यो/युच्यो पुच्ची /पुच्चुल/विच्युल/मकरी 

काल जत जैक) एहि किने काठ अथवा बांसक एकटा डू हाच कय पातर दंड 

पैसाय परितः जोर लगाकः चाकं नचाओल नाइत सेका एहि दंडक 
चकर /चकठ' छड़ी /छडि कहल जात ठैक। 

'चकैठसे चाकं” चलवदाक किया माह होइत उक! चाकक गति भाउर 
काहल जाइत आडि) तो गतिक करिया गनगनायव होएत आंछि। चाकर गहि लोर 
रने जासन गढ्य संभव होडत चैक, ते थोडे- घोडे काल पर चाकको सहल आइत 
का 


कय अन लगाक3 कक अधिक काल घरि नवमा हेतु आएकाल्हि 
चील-बेरिंबला ककक व्यवहार शुरू भः गेल अघि। एहिमे खुट्याक बदर लोहक 
होन यांगकला आवार जमोनने माइल सत चेका एकरा तिरचाड कहल एट सैक। 
'तिरपदक मध्यवती नगर छड़पर चाकक सिल्ला आवलमम्बत खत डक) राहि चाकमे 
'मिल्लाक स्थान यर बॉलबेरिंग रह चैक। बालम जिकनाइक हेतु जल पवाक हेतु 
एकद केरोक आकारक बालन लागल सव छा एकरा ग्रीस-कप कहल वदद 
का पहि चाकक मच लोहाक एक आडूर मोट करीब एक जोत व्यसक वृत्ताकार 
कड रत छैक। एकर तउब कहल जाइत छेका 

जासन गढ़वाक हेतु कुम्हार चाकक मथनो पर फड़िक स्थापित कान अखि 
एकर फड धोषब कहल जाएत चैक) पश्चात्‌ तठे चाकक नचा देल जाइत 
जैक चाफक गति तोत् भेला पर च्कठ इय कुम्हार फिक दू थ बरोट कॅ 
पत आ साटि पर दबाब देत दूना नासे ऊपर दिस लः जाइत ऊ एहि 
कांडे सभ हिस निवामित आकृतिक भः जाइत हेका 

कुम्हरक पहना काल पानि भरल एकया बासर राखल सत डेक) एकरा 
वानी /हथानी/ पानी अयानो /चकोरी कहल जडत छक) चकोरीसे चाति 
त कुम्हार फिक उपरका भागपर डँ कैक। एहिसँ उपला मारे गोल भः जाइत 
चैक। माटि गलवबाक ई प्रक्रिया ओड़ब हळ! परचात्‌ कुम्हारं कडिक डपस्का 
भागक मध्यमे यूत अङक गात अहि आ सर रजी क्र दकान दः फड़िक 
ठर दिस नमवत आति फडक नमर्वाक किया फाड गौरव होल फोड निला 
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दा आवश्यकताक अनुरूप व्लसतक आकृति गदल जाइ बेक) चोज-बीचमे 
हण्वातरोक सहायतास चोड़बाक क्रिया चलैल रहत चैक आ कुम्हारक डाथये जे गील 

ज अत जैक ठक ओ इथमानिवेम चि कड छस दैत अछ पहि 
डक" केबलीट काटो /कदइ/कचरी /पोछन कहल जाइल जंक) गैर वासनक 
फोड खसनवाक रत ओकर भोतरी भागने माटिक एकटा गोलॉपेंड द्वार कब देल 
जत क) उहि और मजनी काल जाह क! चासनक सतह” वकर 
ऊस्बाक हंतु उेहिपर चारि तहमे चौपेतल लत्ता रगडत जाइत ऊँक। एकरा नाथ कहल 
जात कका 

मल सतक बाकस डतारवाक रै ओकर जडे सुत लफेटे क$ 
ओकर जोकि फिस बसनल पक्‌ कः लेल जडत डक) एह हेतु मजबूत ओ 
'पहर तदला रकट औज्ातक राग सेठ अछि सूक दू कात चारि आह नाम 
कमच जाल रहेत हैक एडि औजारके' सूत/सूता/डोरा/छन/छओन/कटना 
कहल त चैक! 

जाहि कनक गहराइ कप ओ पनी कम चाकर होइत जैक मे आपन पूर्ण 
ज्यकृंतिक संग चाके पर गि लेल जाइत आछि। मुदा अनेक चासनको अपन असली 
संक जपय करवजक लेल विन अकिवाक प्रयाग दोइत सैक। 

कर पेनोकला चाएन बनचर हेतु चाक पर ओकर शरीर वत का ई 
छोट ओ पेनीरहित होइत छैक। एकर ड$ल/डओल कहल जाइत 
क) डले पेनो बस्चवाक क्रिया सजब/साजब होइत अछि। सजवाक हेतु काठक 
ऋर-जोंच आूर मट तकथाक बनल औजार सहायता लेल जाइत अशि) एहि 
औजर्कं करयर/करथरी/ कठअथरी/करथारि/अथरी कहल जाइत छैक। एकर 
सव्य भागे खोत भारि लयास उत्पर खाि बनल हैत सैक। एहिये बालू घ क$ 
लक पेच रिसर्म हिमे समल जाइत छैक आ वाया हाथे ओकरा नचाओल 
(जाइत छैक) दाहिना हाय डओलक भोतर द पेरोक चाळू कातक माटिकं' 
'कि-ठोकि कउ पामर खट देल जाइत जैक। जै माटि नमरिक$ स्वयं नाहे सरि 
देह छैक ते चेनोये आर अतिरिक्त माट देल जाइत छैक) एहि अतिरिक्त माटिके 
कशी कहल जाइत जक! 

'पेचेबुक्त डलके" आसनक आकृति प्रदान करबाक क्रिया अतारब होइत 
आळ अतरकक हेत पाकल माटिक एकटा औजाएक प्रयोग होइत छक एकण पीर 
कडल खाइत चैक। 'पीरळ आकार डमरूक सदुश होइत छैक। मुदा अध्ये ऊपरवला 
“गक ज्सस निचलका भानसे कम होइत छैक। चीरले डलके" पोरि-पोटि क$ चाळू 
कालक याटिके नपशऔल जाइत चैक! गेरीर डलकं' पिरवाक हेतु एहिमे करचीक 
एक इंड सेहो लगा देल उडन चैक) खोट योर पिरहुर कहल जाइत ऊँक। अत्यन्त 
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छोट (इू-तोन आढूर नाय) पिर्दुर बुचकी कहल जाइत आहि। कल्ह-कतह एकरा 
डोकना/टोकनी संह कहल जाएत सक परस डःल पर आयात करकक किया 
कब होइत आळ! 

करषरक स्थानमे कठहु-कतह पाकल मारिक पेनोविडोन डाकनक उपयोग 
लेत ैक। एकरा पाढ़ी कहल जाइत छक 

अलक कान जोडवाक हेतु जहि पीर्क व्यवहार होत आहि से चैलजोड़ी 
कल जाइत आंड एहिमे बाक पातर दंड बेडे जका लागल रैक छेक 

'बासनको' अतारवाक ममे कलडु-कतहू कोलो उडी पकडा जहर हैक 
ई अंकडो हसे खोधि क$ छ देल जाइत डेक) पिसे चासनमे जे रिक स्थान सनि 
जाइत छैक, तकरा बन्द करबाक हेतु काठक छोट सन दाबिसे खिरक चारू काट 
पटल जाइत छैक) एहि दाबिक पिटना/पीटन काहल जाइत छेका 

अतास्वाक हंदु यालु रखबाक माटिक गसला जका गहर पतर प्याला/खोला 
कहल जाइन आछि। 

अनेक ठाम चैला-लौलाक डःल कनखा सहित बनाओल जडत आळि आ. 
अनेक ठाम कनका यादे जांडूल जाइत चैक। कनखा सहित डल बेंहीछ कहल जइर 
डँक। अतारल डलक किज्चित सुखवाक किया तरखब होइत मजि तरल कनखा 
(ओ डलक जांडःवला प्हम भिना देल जाइत छैक) एकर चनिआयब/बोहब कडल 
आत कैका बोहल कनका डल पर राखि कोड पर ठोक जहत जैक) पहि तरह 
डफलये कनखा जुटि जाइट चैक आ चान अपन पूर्ण आकूति ज क लेत. कैक! 

काच आस्क तरसे सुखाओल जाइत छैक। सुकखल जासन सभके' एक 
ठाम जमा कस्वाक क्रिया ढेरियायब/ जा गोल कः 
खल बासनक देर गोल कहल जाइत अणि! 

3. यासन पकयबाक औजार ओ लकर प्रयोग : बासर पकदळाक 
ज्यवस्था आचा (सं आपाक) होइत जळ एवं आया लगसवाक हू निवत स्थावों 
स्थान सहो आया कहल जाइत आछि। आया दू कारक होइत अछि- 

(क) स्वयो आवा (ख) अस्थायी माल्या 

(क) स्थायी आनक झॉक आबा/झाँकुआ आया कडल न्त डक) 
दात पकक्‍्कक पै कुलक धिक जावे साल लिकः कलग चकाळोल बहुत 

कुआ आबा कुम्हार अपना यां. पर बनबैत आछि। एकत लोल डोनर 
हाथ ज्यासबला भारे डड मेलो गोल खाधि खूनल जडत जैक। खाधिक एक दिस 
मुँह खुलल रत चैक! एहि महक मुहला/ मोहला हलाल, मोड कहल नल 
ऐक) मुहलाक उपसका भाग खाधिक परिधि बि काठ-याँससे फाटल सेत क| 
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क्ाठ-चौसक तोक-ऊपर मारक मोट लेका देल सत चैक) पहि व्यवस्था मद्टा 
कल जलल सैक। ऑॉचजला गोल खाथि आँच/अंचिया/अछिया कहवैत अधि 
याक उपरका सतह पर बलक चाहि-घोचट टोन लगाओल जाइ सैक। चारू टोन 
केल टिकाओल जाइत ऊक जे सभक उघरका भाग एकठाम जुटि जाइत छैक! एहिसे 
ऑचियाक ऊपर गकु आकृति आनि जाइत सका सभा टोन पर मिक मोट लबा 
कः सेल का सैंक। लेब कल जेन सभ गोडा काल जाइत आलि! दूध गोड़ाक 
बीच अनेक फूव्ल-भाडल कासर औम्हि कः थ देल जाइत ैक। ई सम 
'झुतहर/खपरीड़ी कहल जाइत डेक) ई काच आसन पर आ़त्वकष रूपले आंच 
लगयवाक हेत देल व्हइत हका 

आना लगवदाक हेतु कुम्हार योड़ाक चारू कात जमीन पर खञड आवै 
आहि! ख5दुक ऊपर लकडीक जालक छोट-पोट दुकडी ओळओोल ज्यात उक! 
कड़क एहि टुकड़ों सधक चेरी/चेलखी कहल जाइत डैक) उचलब्ध रहला पर 
(डिक गाऊक जडिवला घाग सहो खड पर ओझाओल जाइत सैक। एकट खुट्टी 
ककत जात डक) पाहि सभक अतिरिक्त गोबरक सुखाकः बनाओल विभिन 
क संहो उपयोग होत आछि। दरक उकड सपक सोझे रौदमे सुखलापर 
'कड़सी (सं. करोष) कहल जाइत छैक। गोबरक छोट-छोट सुक्खल डुकडी काडा 
कल जाइत अ जखन चोचरक घने सतक ओक डू-तोन औदुर मोट ओ 
चाकर टुकड़ा नाव सैदने खुाओल जात छक, ते एहि जारे” गोइठा कहल 
चत सक! छेट गक गोड़ठी चिपरी कइल जाल बैक! सूप सनक गोल-गोल 
ज कैच आकृतिक गोइठाक' सुपहा कहल जाइत छैक! दू-तीन हाथ नाम बेलककार 
डड सर नर गोडहा/गोडूइनी कडल जाइत डू चरतेमे सुक्‍खल गोवरके' 
जलका कहल चत ऐक! चेतसे चोऊल गवस बनत गोठको” जनगोड़ठा 
करल जाइत स) गोटा, गड आदिक खंट-होर हकको लड़ पर ओउओलाक 
कद केर जपले खादक पत्त देल जाइत जैक रह तळे आधाक आधार तैवार होइत 
डैक) एकरा तरी/तः्ह/बड़र कहल जाइत जैक 

लीक ऊर कोच वासन सनाकः ओजाओल जाइत चैक) सौसे तरी भरि 
जला पर च्याच बालक ओ समूह गे ट/छलली/थाक ऋहल जाइत छैक धाक 
लगकलक छिया बाकव/“वकिआयब हठ! तखन ऊत्लीक ऊपर फेर जाल बिज्ञ 
देल जत डका ऊपे बासरक दोसर छल्ली लगाओल जाइत छैक। एही तहे 
उडी 4-5 छल्लीक चाए आषा पूण बुल जाइत का 

आब आवाक चक्क कात गडा आदि ठाढ़ कवल जत चैक) एहि ठठ 
करल जाले योरियान कलल जाइत चैंक। पश्चात्‌ आयाक सम्पू् भाग छ, 
लार, जुआर आहि प देल जाइत डैक) एहि व्यवस्थाक झाँपन/झाप काल 
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जाइत डक) पन देयक किया पिहारब/पिहार कब हो कक हेतु दूर 
पक कीच आरवला खद दाबी/ाँज काल जाइ अ खादक पजक 
माति-समारि कड आवा पर राळ किया दिआयच सोहत अ 

एहि प्रक्रियाक बाद घोड़े काटक वून गोल कः पाने सानल जाइत डैको 
फ सान्‍ल माक मिलाबा/गिलेया करत जाइत डका झाप पर फिल इः 
यसे मकपा चिककत कारयाक किया लेबव/लेखाइ करव होइत आ एय खोर 
पर जे मादक पातर परत चादि ज डंक, लेव /एकलेब ककल उ आजि एक. 
लेया भ गेलाक बाद सौंसे आबा पर खड्क पातर पर्त विछाऑल झडत उक आ. 
लेवा देहओल जाइत सैक। दोसर बेर कवल लबा दुलेब/दोलेब करल जाइत चेक) 
देवक ऊपर खाउ खीटल इत चैक पहि लेचाक नमो समाल भ$ जाइत डका 

पि ताही आका तैयार भः जाएत छैक। आव सचा जहम आई प्ल 
जाइत डैक) एकर आबा फूकय कहल सात कैक! 

आलम मुहला होइत जासन के पडिने मद्धिम आंच देल आडत छेका किड 
काल धरे आँचक प्रभावमे उखन ओकर पहिल धाकवला वर्तन गर्व य कः लाल 
भः जाइत छैक, तँ आँच तेज कः देल जाइत छैका जखन सांसे आवामे आगि पकड़े 
लैत रैक ते आगिक धधकराक किक कहकह /खहखह करब कहल रव जहा 
जानि जरि गेलासे स्वत: अपन स्थान खाली कः देत चैक उहि तहे” जानक जगड 
खाली होवबाक क्रिया खड़डरब“खहरब होदट आछि। आवाक उपस्का भागक जासत 
खारलासँ दू बत्तनक बोच जे रिक्‍त स्यान दैवि पढत छैक, ओकरा कोली कहल 
जाइत छैक! कोलौसे देखला पर ऊन उपरको कासन पाकल अुक्षि पडैत छेक ते 
जाया" ठंडकवाक हेतु छोडि देल जाइव सेक आ ठंढवलश पर कसन निकाल लेल 
जाइत चैक। जएल जारनिक जे अवशेष जानामे रत चैक से राख/छाउर/राबिस 
कहल जाइत हैक 

दुष, घो, तेल आदि रळचाक दासन" विशिष्ट विधिस फ्काओल जाइत 
चैक आयामे जखन ई नासन सभ लाल मः जलत हैक तखन खर ओ धानक भुस्सा 
झोके कः ओकर घूजाँसे ई पार सण पकाओल जडत छैक) उहि प्रक्रिकक बाद 
सनक रंग कारे भ जाह छेक आ एहन चासतमे मनी नहि समत डका 

आनामे फकवाक हेतु देल आसन सभ विधिन्न समवन बनाळोल जाइत अकि 
मु सभ चासन एकं संग पाकि क तैयार भः जाइ (कि डन बे 
कच एक्के बेरी )। आया सम्हरवा पर कुम्हास्क मभळ दारेमदार रहैत छैक। जे आवा 
मुरि गेल ते सभय मंहनति कतेको गुन भः कः आचि जाइत डैक अन्यथा सटा 
सल्यानाशो भ सकैत क (छी शतक कमत छत से नल) तू आयाक रुक 
कॉम तुलना कौठ आछि। जो अपना धनमे आगि लगा कः ओकरा सोना बनवत अछि 
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(ख) अस्यायो आवा : आवाक ई प्रकार कनो सथन पर लगाओल जा 
सक डेका फे चुलि हि रत छळ जा जे जाले पोक पडत डका तमे आ 
एतेक डू ल्लोक बोल जत्लोकं पकयाक हेत अत जाए आदाम एकं बर 
हि देल त सैंक। प्रकार भेद पहन आवक दू जगे लोकत संका (अ) 
गरूआ/गोरिया/गरया आवा कथा (ब) विचअगुआ जावा 
गरुम आकां जमोनक सतहर्स एक हाथ उपरे घर लेबल जाइत छैक। 
एहम चरू कासे आगि लगाओल जाइत डेक जे तर क्रमश: सौंसे आयामे प 
जैत बैक! 
निजमुना आजा लनवऽकाल ओकर मध्य मागमे चेलमाकार फॉक छोड 
देल जाइत डका एहोमे आगि घ देल जाइत छैक जे क्रमश: सौते आाने बः लैत 
केका 
4 अन्य सहायक औजार ओ तकर अयोग : उपा औजार अनक 
तिस अुम्हासक' अन्य झनक खोट-पैच औजार सहक आवश्यकता विशिष्ट 
इ होव कका 
होक गर्दीने पर खोलि कऽ नदति करबाक हेतु लोहाक एक चत नाम 
आओ सकर काकर लोक पतरक व्यत्टार डोइत सैक। एकण छोलनी कहल जाइत 
ज दक करका ह लोक चक्री नामक औल उपव हा 
0 अल, तौला आदिक जान पर शोभाक हंहु रेखा वनबवाक हेतू 
 ककहा/ककही/कड्यी” ककरी /कंबीक व्यवहार हेका 
रट मृस्त गढ़काक हत ओहि मृर्तक अनुरूप याकल माटिक औक 
जा होट अहि! ईं दू भागे विभक्त खैत उं दूनू पाक चाच माटि दः चि 
दते मूलक अनुकृति बाने जहत सैक। पाकल साटिक ई औजार साँचा/डॉचा काहल 
द कैक) मरक जतुकृतिसे अतिरिक्त भारे कटबाक हेतू तथा जोध, नाक, कान 
आदि उगक्लक हंदू काठ आयचा चॉसक घातर कमचीक व्यवहा हत हक एकरा 
चभिवा/चेथिवा/ चबिवा/जिभिवा कहल जत बैक) मसाक रडवाक उपकाण 
वृरृश/कूच/कुर्ची/कुच्ची कहल जाझ डेक) 
जा सुतक जालमे कसन सभक बान्ह कः चेचबाक हेतु एक ठाम 
देल ठाम लः गेल जाइत छक, ओकत जल्ला/जलाबरी काल जाइत छेक सला 
समक कनखाक र्से सम्दड कयला उत्तर अनल समू गरछा/गरछी हत 
जाक 
रक उत्पादन : कार णक, पान, आयास) संस्कार आहि बद्ध 
विभित आकार ओ उपयोगक बार भ बनत आछि। ई पात्र संभ 
दा / डेर /बासन वर्तन कहल जाइत अछि। उपयोगिताक आयार पर कुर 
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डय निर्मित वस्तु सपे तिन्नलिखित शोमे विभाजित कबल जा सकैत अकि 


च आड! एकज छाँछ कल जाइत चैक। छोर छो छौछी/छळिवा डो माऊ) 


यी 4. व्यवसोसमोनी 5. यज, 
अश्र औ याबनि-तिहार समच एवं & अन्य खम 

१. भोजन सम्बन्धी सामग्री : आन आति पर चदान स्टाक हेतु कुमा 
करीब एक हाथ ठाडू, पै वला गोल चान नदत अकि। एकर कोहा कहल ज्यूट 
क कोहाक अन्य पर्याव हंडो/डांडी/हडिवा/होंडिवा आति प्रचीन माहित्ये 
लदी प्रवोग भदत अछि (सील घल चाह नि आवेगी-बीडनानने खाति ड, 
सा. जी मुव, त सं. 33 (म्याद) ग स्त अनेक 
कक प्रचॉलत अछि, जेना (क) द वैज हॉ गेल, ल्क कि पहचान गेल 
(5) काठक सँ एक्के चेर) न 

कट कोव कोही कोहली डोला कलल चत उैका कोहाक आकल 
भाक ेन/पेना/पेनो कहल जाइत छक सध्यवला गोल भाग पेट कहल का 
जका पेटक उघाका खुलल भान मुँह काल जाइत अजि। कोड मुँह लगले 
पकडमाक हदु किज्क्त वक्र किसातीकला घाग कार/कानह/कतहा/कपा/कलखा 
कहल जात डका 

जाहि कोहाक बेट बेसी गोर ओ चाकर होडत जैक तमह अकत खोट 
ल कैक, ओकरा तौला करत जाइत कैक! दही पदा रेत चाकर म कम गहर 
जेट ओ करीन चारि आहुर उड्‌ कानवा कलाक उपयोग होत डक) एकरा 
खोर/खोरा/ अपखोराअदखोगा/आवखोता/अघखोरा कहल जाइत छैका चान 
उचा हेत चाकर ओ गहर पेटकला तौलाक व्यवहार शद ऊक एकरा तेलानी 
कहल जाइत चैक घी वरकवताक हेतु जाहि तलाक व्यवहार होइल चैक, ओकत 
तेला करल जवत जैक (बिहर पोर लकक-इ.-138)। अत्य पैप आकृतिक 
'ैलाको टॉक कहल क्त सैक। अन राक हेतु समतल पेनी ओ नोट देबालकला 
कोहाक उपयोग होइत सैक। एकर ख तेन फुट आपका अधिक खत डेक पकर 
बॉट/घाठ/मटका/वेटा/कुंड कहल जएन डका पियन एकण डॉड़/छों दी 
'कहलति अछि (वा पद लड़क-इ-137) चार आदि रखबाक माटिक कांदा 
कोइला/टौड हदल अजि! दालि एकचाक इंदु छोट कडाका हडकडाही काल कल 
का 


1. भोजन सम्बन्धी 2. चेष सम्यो उ. तो 


कन क पडा रंक एकट क कळक 
अटकुड़ी/भटकूही कहल जाइ पैक! वेष मूडी मटकुड़ा/टकूड़ होत आज! 
चाकर यह ओ गहर आकृतिक मटकूड दहियाही हाड़ी/करना/करूना/कौरना/ 
जदिया/लदिया कहल जाइत चैक! भार आदिमे दड संटवाक हेतु एक्या उत्व 
'चाबनक व्यवहार होइत सैका एकर ब्यास दू फोट इहैक छैक आ नाहर मुस्किलले 
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' लघु आकृति छन्ना कहबैत चैक गोर चळे कसतरा/करतरा” करतारा/कहतारा 
ऊरु चव उक) एकर छोट अभेद कसतरी” करतरी /कड़तरी कहल जाइत छैक) 
मड पसयकाक हेतु मोडल कानलला गैहोर ओ चाकर कसतराक व्यवहार 
होइत डैक! एकर अवरा/हचड़ा रहल जाएत छैक। जोर अधरा आरी होइत अि। 
अथवक दून फाय डे लागल रडला पर एकरा कड़ाही कहल जाइत घेक। एहिमे 
तस्करो सिड ककल जाइत डैक। ई लोहक पातर लोहिया डरा स्थानापन्न कः दे गेल 
आडि। एकर खोट प्रधंद करही/करदुल्ली होइत आति) उत्थर करुल्लोने रोटी सेएल 
जात डेक! एकर रोटफकका/रोटिपकका कहल जाइत छैक प्रियस॑न एकग चड़िया 
कहते छथि (बिहार पोट लाइक, पू. 735)1 
केला इक हेत एकट बासनक उपयोग होइत अचि एकर) ढाकन/उकना/ 
'डाकनि कहल जाइत छक) एकर पेनी गोल, समतल आ चार आडूर व्यासक होइत 
'डैक। मुँ खूलल ओ बॉल भर ब्कसक होइत क) पेनी ओ उसका धाक बोच 
आण नैत कैक) एकर छोट भेर की /दुकनी होइत अलि र्न डकनाक हत 
(दिका रा कहने बँके (विहार च लवक, पूः १87) 
समतल पेरी ओ गोलाक आधा भागक आकृतिसे युक्‍त छोट सन यासन 
प्याली /पियाली /पेयाली कहल जाइत अछि एकर पैष प्रभेद पियाला/पेयाल्या होइत 
जा गतर पिषालीक कपटो/चुककत( ड़) कहल जत छक) कटे पू आढुर 
जद कनखावला पियालो सरया (स॑ सराब) कहल जाइत अछि। छौट सरबा सरी 
(होइत अछि। करबव्ाचिहोन छिततार सरवाके' सराय कहल आइत चेक) 
सिभ प्रकारक मसल्ला अथवा पूजक विभिन सामी पथक पृथू 
रुळकाक हेतु एकट संयुक्‍त पाक उपयोग होइत सैक। एहिमे तौन-चारि अथवा 
अधिक संख्याये छोट-छोट मरकूडी सभ फरस्पर जोडल रदैत चैक! शः पातक 
_उठवचाक हेतु स्टिक अद्धंवतताकरर डंटी सेहो एहिये लागल रात सैक। एकर प्रत्येक 
जू कोहिया कल जात जक) टको संठ्याक आपा पर इ तिनकोहिया, 
अर्कोहिया, अठकोहिया आदि प्रभेदक होइत अछि। एहि वासन 
जद्टा/लगजोेडी/चौबाडा कहल जाइत चैक! 
इतत आदि फ्रसबत्क हेतु माटिबेक डटो लागल डब्बुकक आकृठिक वासन 
"सकरा कहल जाइत अछि। पूजाक डतु उपयोगो लोयक आकृतिक अत्वत्त छोट पात्र 
चेर करल जाइत अहि 
मुसलमान जाठिये सेहौ अनेक प्रकारक माटिक चासनक उपयोग होइत अछि) 
समतल आषारणला गोल आसन जकर कोर पर कब एक इंच ठाढ़ कान बनल रहत 
डक, भोजन करबाक व्यवहारमे अत छैक। एकरा थारी /रिया/छीपा कहल. "जाइत 
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कैक) छोट शाते तसत्तर/कसतरी हो अि। सारी-निजयहने करो कोल "ही 
“सबल तसतरीक व्यवहार होत चैक। एकर सेफलिया/सिफलिया कहल जडत 
कैक खोर ओ उतर सिफलियाको कसलिया कहल जात पैक! मेहर कोसक 
सवहक /अनहक्‍्की//सवहकी कहल इद डक छोट स्लडकक फिरकी काहल 
जत डैक। फिरमैक अत्यन्त छोट अभे जा गइत आडि! रन्हेत काल तरकारी 
आदिक जाक सु पाळू दिस डटो लागल ढाकन झ्या कल जाइत आ) 
ितवार ढाकतक एकटा रेड काच/रकाब/रिकदी/रकबी/ 
रेकावी राय / पिकी /रिकावी/ रका कल जाइह डैक। छोट-जोट दाऊन 
'डिकरी/फुहरी होइत अ 

गर्म साटि पर सादिक: संदल रेल केये रू रेटी काल जाइल अहि! 
तू रोटी संपवा हेतु एक आइ मोट देकालनला माटिक एकट फोक चुत्तिक 
ला होइल चैक जे आधार पर कग डड हाथ व्यासक होइठ खैक। एकर त्यास 
उपर दिस क्रमशः घटैत जाइत सैक ऋ ऑन भागमे एक योत चाँच जाझ डका 
एहि दीक आकृठिक जुल्हिकँ न्दर काहल जाइल जैक। 

2. पेय सम्य सामसी: पे समयी चाने क जल-संत्रड करबाक 
ओ पेय ग्रहण काळ अनेक उपकरन चनवैत ऑकि। नचा रिस गोलाक आकृतिक 
ओ ऊपर बेलनाकार कलासु पाने भएक एकस मोट वालव बरन गगरा 
कहता जाइत अकि पच गे गार कहल जत डका एकर कन चाहि आर 
ठा ओ मुक व्यास सेहो चारि-पौंच आकर होइत बैक! कनक उपत्का फण 
सम्तल जो बहरत नौचा दिल करक चुकल सौल छैक। एकर छोट रे मगरी कहल 
जाएत सैका एहि पर कुमार कलात्मक आकृत सेहो खिचने शट अजि! 

गागएक एकस अन्य अभेटने गवर देकल आत्त पातर होड डका ई 
करीब एक हाथ ाढ स जैक। गोला भाग आओ कनखाक जोड़ पर मल व्यास 
करीब चारि आर हट डक! कनखाक उपस्का भागक व्यास छ -कात आढ सट 
क यनि जया कसबा एदि बासनकं” दल ला कहल स्वत सका छट दला 
ैली/विलिया/लबनी/ बी काल चत छक यध्यम आकृतिक भेल अधपैली 
सोइ अछि। अल्या वैय दैल रीझ कहल जड़त अ स फानि रखा एकट 
देच वासन पाछा कहने ख (ष्र चोकर लक, प-139)/ पैस चैलाक अन 
अपेद मरतवान/मर्तबान/पिर्तवाच/मर्चमान कहल रडत कैका चकर मह बे 
चाकर हो को नमे पारि पटक द ऊनखाविहोर फैप फैल लोट लोटि लोटी 
कहल जाहत आ 

गर्यौँ मासमे पानक ठं रक हेतु एकया विशेष अक्क बासनक 
उपयोग होइत चैक। एकर चेन सबतल ओ योल खंत होक! पेटकला भान जोलाळ 
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किक रहल डेक आ ऊना कर एक चते हाथ भरि नाम आ बेलनकार ठ 
डक! एकर माटिमे कलक दसो माजा देल बस सैक, जहस ई जिय खैत डक 
ख लचक सुराही /सोराही /सुंबैल कहल जाएत फेक) एकर मध्वम आकि सुपेर 
ओ लघु हत सुधेरनी सोहत अछि। गंगाजल रखबाक मा नासन डगयशी कहल 
त अड 

इरी पि भस्कक तु पडन बेलककार बासनक व्यवहार होइत छलैक। 
एकत कटिचा/डाबा करल जात छैक छोट काटिवामे पानि चा प्रचलन सेहो 
ला लोक तमे अ्वतिथिक चुचकट कटियामे पात देबाक प्रसंग भेटत अंजि। 
डकर शब्द आब लोक साहित्ये जोजित अछि आ ओका अर्थ हेय गेल छक 
असुन; ई कूटल कनखावल्य चासन विशेषणक रूमे गृहीत छल 

डाक जट प्रभेदक उचयोग कि दीवाक वासगक रूपये होइत अशि! 
एकर लोटा कहल जाइत जैक जा लांटक पारवे एकट: साटिक नलो लागल 
खत ऊक, ओकरा सोबरना/टोटिया कहल जाइत छैक! मुसलमान एने तोट 
बना कत जॉन! छर सोजरनाक" सोबरनी दँ /दुजा/दूंड़ काल जाइत चैक। 
लमान एकर बनी कहैत छथि। 

बेलानाकार आकृतिक, कलाकृति कवल ओ उठवकाक हेतु सटिक डट 
लणल सोबर रिल रिल लोटा करल जाइत अछि। 

अनि पौचाक हेत उपयोगी आन पान गिलास होइत अछि। एकर पेनी समल 
सह छक आ व्यास कब दू-लेन आडुर कोत डैक) गिलासक खत छओ से 
ऊ इंच घरि होइत छैका एकर उपरका भागक व्यास छम आढुर धारे होइत चैक, 
जे चोचा दिल कसर: सटैल जाइत खक मध्यम आकृतिक गिलास 
'शिलासी/बौरका/भौरका/घरूका/भुरका” वरूका काल खाईत हैक छोट 
आकृतिकला मिल्स बौरको/ भौरकी /ुरकी भरु / चुकडो/सैका/सैकी कहल 
जत बैक! चाह आदि पोचाक हतु छोट-छंट आकृतिक शिलासक उपयोग होइत 
ैक। एकण कुल्आ/करेबा/कुल्हिवा/कुल्हड र) कहल जाइत पैक! लोयक 
आक कटकट गिलास चुक्का काहल चाव अति! शर्व पौ कालकं 
र्पकरवा काल जाइत कैक! 

3. आवास सम्बत्यी साम : खपईल सकातक हत कुमर खा (सं. 
ईए) बश अछि खपडा अपन नाम बाल कास पूरव अनेक स्यामे अनेक 
मे अभिहेत हसत अकि एकर लम्बाड़ गास तेरा आहू झोडत छेका खपडा 
_इदवाक डे चाक पर सपल हने किक चीच दू आस दबाब दः गतीर 
षि कः देल आत छैक आ दून हायक अन्य चारू आडूरक सावता साटिक 
कोट केक आकृति बओल जाइत फक) घो आकृतिक कौर/कओर कहल 
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शा छैक। कौरके” अउंठा आ तर्जनीस॑ दवाव द+ ओकरा ऊपर दिस ठठक्कक किया 
फ्िरोड़ब/सुरक्षब/सिसोहब होइत छैक एडिस जे चेलनाकार आकृति जनैत चैक, 
ओकरा गलिया कहल जाइत छैक। गलियाक़ उपस्का भाग पर दवाब द5 जोकरा ऊपर 
दिस उपएयवाक क्रिया दह होइत आकि। दुहलापर जाप खपडाक सभे उपत्का 
परी माम तोड़ी काल जाइत ईक! एड स्थितिये गलिया एक जोड़ खब्दाक 
दल सर्मष्ट सत जछि। एकर फॉड़ काल जा छेका फड अपस भे पर 
(ओकर भौतरवला भागमे हाथ इः पचकलहा भागक" सोझ कऽ देल जाइत छैका- एकर 
क्रिस पलिआयब/गोलिआयब सोट अछि फाड निकल झा चुला कल 
जाइत छक! चतर जे अतिरिक्त माटि सँ चैक, ओकर! चके छोलि देल जाइन 
'कैक। एडि छलल मटकर (छीलन/छीजन/छीलनि/खुहरो/खाहरी कहल जाइत 
'कैक। पचात फॉडक जोडीला भागक अतिरिक्त अन्य भागक चक्कूसें दू बराबर 
डुकड़ामे काटि देल जाइत चैक) एहि स्थितिमे काटल फाड दाइल कहल जाइत आडि) 
खोडी सुखि उन्जर भेला पर खपला आदिसे दाइलक उपरका भागमे चौट कवने 
दाल दू नालाक आकृतिक अ्ड॑वेलनाकार डुकडमे बोटे जाइत अक! एकर 
जड़ी/नड़िया/फुद्टा कहल जाइत सैका 
ताडय सुखला पर गाति क देते कमल जाइत सऊ लमे गहीक अवग 
गोइत चैक। पंच एक गही स चैक। गक असार ना गतन गहिआयय 
कहल जाइत अखि। गतल नड्यिकं गोल ढेरीक रूपमे ठराउपरी राखल जाइत चैक) 
ए बक देक कहल जाइत कैक) ठेकसे जा आवाने जाइत कि आ स्कला 
पर खप (सं.खरपः) कहबैत आजा 
'कोड़ी पर झपनक कृपने पडका चेसो चकर (चर इंच) सा अपेाकृठ 
छोट (ऊ इंच) खड माडा कहल जार छक चढ गुरूने बतो झर 
अड्कल रहलला विशेष कारक खपदा डॉडिया कहल जाइत अछि। एकर खड़ी 
पुर्ण रूपमे एहिमे रहिते छक मुरा एक दिसुक संड्वावत्या भाग काटल रत छक आ. 
'पाज दिस ६ इंच नखर भाटि साटल रहत पैक, सकए बलो पर जड़ा देने खड़ा 
स्त नाहि कैक) नोखगर माटिक दुकड़ो टॉटी//टॉटा कहल जाइत क! 
ति सा. कोषमे खपडाक एकट प्रेरक लखीरी कहल गेल अजि) युदा 
लखौरी शब्द पातर ओ छोट आकूलिक इंटक विशेषणक रूपमे यकत अछि] 
करीब छओ इंच लम्बा ओ चारि इंच चाकर समतल खपडाक डेर जकर 
मवहला भागक द छोर पर आघ इंच मुद सेत डक से औलिया /वपुआ/चोषुआ/ 
दुआ खड़ा कईल जाइछ। ई छपा कुम्हार साचा द्वार कायस काट आछि। एकर 
निर्माणक हेतु चाकक कोरो आवश्यकता नहि होइत छैक 
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लिख भरे झानाक समव नाक मिलन बि पर दल साटिक कोडा 
जा आन प गुम्बन/गुपुज कहल जडत आखि 

काम वमे शोभाक हेतु ओ कामुक आवागमन हेतु पाकल मारक 
ल स्त छल) एकरा कठहारा कहल जाइत लेक! आइकात्हि संम नालोक 
पेत बेने बळा शब्द विलुप्त भेल जा रल अ 

4. व्यवसायोपयोगी सामयी £ कुम्हार द्वार निर्मित अनेक माटिक पाऊ 
सिन व्यतसावक हेतु उपकरणक रूपने व्वलहत शेत आजि) पहन व्यवसाय सभ 
आ (क) दुष-्यवसाय (ख) तेल-त्यवसाव (ग) ताड़ौ-व्यवस्ाय एवं (घ) 
क्स्य 
(क) दृष्य-व्यवसाव + दुर्ध-त्यडसावमे दृध वाक इत, दक नवक हेतु ओ 
दपक मथिकः यकन निकालबाक हेतू अनेक प्रकारक माटिक पाउक प्रयोजन होइत 
'डैक। दूध दुहवाक माटिक दासन कटिया/कॉटेया/डाबा/दुघही डाबा कहल जहत 
का एकर पर गल, पेट खूब चाकर मुद्दा कम मेहेर होइत चका णी चले जको 
'चैब कवा लागल खेल क) वै डाक यहा राहा कहल जाइत सैक। एकर 
छोट आकृति झवही/इगभहो/डबही ह्रोइत खक कतहु-कलह एक 
दहनो /ेटिया/षिटिय सेहो कल जाएत छैक (बिहार थे लाइफ- पू-28 )। 

हिन पैच डाक पाथा/राइस/तासि जो छोट डाबाक" थषरी कहने 
ध (ब )। फाय मेर घर ओ चुकड़ी/चुककी मे चारि सेर दूध अत छैक। दूध 
खाक छोट पाज किया कल जाइत अणि! 

जू नाक तहेटक आकृतिक सबसे छोट चासन फुच्ची कहल जात 
छ फुच्योने चओ भ घरि दूरू अदत चैक। सेर भरि दूध अँटःचला दूध नपबाक 
पत चप ओ तीन पा अँटावला तिनप कहल जाइत अठि! चपइक डाबा/कटिया 
जहो कल जाइत जक) रकर पेटक गरा चार-पाच आळूर मात्र होइत चैक, मुदा 
जोल अठख-चोस आदूर होइत चैक। एहि चैले जका कनखा लागल शत बैक! 

जन नाक डत ६ आडून ठाढ़ कनखावला पष सो गोल तौलाक 
वसर डस हका एकरा महला/कुँड़ा कहल जाइत क 

जो रखचाक हेत डावाळ ज्कतिक चलन टारा( डा) कहल जाइत आडि 
[छि चौ रखबाक यैष घाउक हठ घीवकडुहा जो छोट पातर हद शीषकडुही शब्द 
काते उचि (९-३ २७) 
(ख) तेल-्यवसाय : तेलो तेल रखा त॒ डाबाक आकृतिक एकट पारक 
उपयोग कौत अि। एकरा टारा(डा)/टॉरा(ड) कहल जाइत छैक। छोट सक 
दागी टरी डी) कहल जाइत छैक। लघु आकृठिक टातेक दिं ड़ि)या 
कल कत चैक) 
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रखबाक अत्य पातक खीखी कहलनि आ (ब्र फोर कहर क. -1३७)। 


$ पाज सभ मारलं निर्मित होइ आ! 


(घ) बाय यंत्र बुर चमसे छाड कः बजवबा योग्व अनेक चादूववंजक माहि 
सें निर्मित आधार बनवत अजि पाहे आधार सपक आकृति गाला कको होइत छैक 
एकरा सभक खोल/खोला कहल जाइत छक) विभिन खमे उग होपकक 
आधार पर एकर विशिष्ट शब्एलोक विकास नहि भेलैक आि। 

5. यज्ञ संस्कार ओ पावनि-तिहा सम्बन्धी सामग्री : कुम्हारक बराल 
विन अकारक माटिक वासन यज्ञ, सकार ओ घालनि-सिहारमे व्यत होक छैक। 
किड चासर यतसे सम्बद्ध मः गने अपन सामान्य फुयसे पृथक्‌ नाये अभिहित दोइत 
अजि ते किख चासव खास आकृति ओ उपयोगक काणे" अपन विशिष्ट नामे जनल 
जाएत आि। 


जहि खेत $) एका 
कडा/कका/कूण्डा काल जाए सैका छट कू कुड़की होइत अधि उपनय 
चारेय टे लागल कूडाक व्यवहार मत चेक! एकर कुराह कहल जइ अक) 
ठि पार्वानिये घाट पर एकट चैल जाइत चैक) एहि पर दीष  जयओल जाइत डैका 
एकते कुरवाडू कहल आएत चैक! कन्याक विहे जे कलल प्रतिष्कापित ककत 
कत अधि, आका पुरहर कहल जाइत उक विआह कयलाक बाद बर विदा पड 
कठ जखन अवेत अछि, तखन जिथ करबाक हेतु हि कलमे फन भरकः गाखल 
जात छक, ऑकत लमहर कहल जाएत डका लगहर वर्क ऑिकम विजाइक एक 
भरल जाइत चेक! लगनमे काजक हेतु छट बैल लगनी कनत को 

विआह, मधुआकणीमे वियक हेतु व्यव्दत कनखा रहित कोहं" 
पातिल/पतिली/अहिबातक पातिल (सं. पाठिलो) कहल 'जाइत डैक! वज़ादिये 
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म्य दु मागे विभाव सावळ व्यवहार होइ चैक। एकत आरिवला घटकूरी 
काल इत छेक। चासति पचक हेट डमकक आकृतिक एकटा पारक ब्वा 
दत डका घे दू दिन कू डे लागल जत छक आ उका भागे गडा बनल 
रहै कैक! ओहि गाने चार भरि पाकर” माध पर वः कनया वटवृक्षक युजनक 
इंदु कइत छथि। एहि पाके लोहनी/खिरोदनी/खिरोथनी कहल जाइत छैक। 
कन्वाक त्विमे कऱ्या दाश एकटा सरबाक मध्य स्थापित माटिक शिवलिंगक 
(आकृतिकं" कुरूचाक विधान छैक। सरवा सहित ओ आकृति “सीरी /सिड्ही कहल 
ज सका 

दलले उ्ानये 108 वला तीलाक प्रवोजन होइत डक एकर करोल 
कहल जडत डैक। खडि पावनिने जाहि सरबाक व्यवडार होइत छैक, ओकर कोिया 
हल जफत छैक) चचतः पानम जाहि दहोक सट्शूदीक उपयोग होइत छक, 
आरग छी कहल ज्यात छैक। उपनयनमे मड़वा पर हाथी बैसाओल जाइत हैक 
डि छाट पर हादी लः नेल जाहल छैक) एहि मादक हायीक जौठ ओ साथ पर 
दोष लागल रत छैक। ब्द्मस्थान ओ विभिन्न ग्रामदेवता घोडाक लगाम घबने 
तुष्यति चढ़कर विफल उक! ई मृस्त घोड़की/घोड़कलस काल जाइत हैको 
र्ति गदनिहार कुम्हार छोलगढ़िआ कडवेत अछि। 

(उडे ओो विभिन अवसर परीचिभिन्न भगवातक मूर्तिक पूजक विधान अछि। 
(कार डु, रसवतो, लक्ष्यों, गणेश, विश्वकर्मा, कृष्ण, गोविन्द आदि देवलाक मूर्ति 
त अहि) राह मूर सभ प्रसंगक अनुरूप चक्र, मदक, कारा, चूड़ों ओ अन्य 
जापान सेहो लगैत छैका 

कालिक समे मिथिलामे भाइ-बहिनिक पावन पर्व सामा-चकंबा मनाओल. 
जाए बैक? जहि पावनिमे बहिनलोकाने छठिक घाण हित कातिक पूर्णिया घरि 
'किछ्ु मूत्तिं संगे खेलाइत क्थि। ई मूर्चि सभ कुमारे बनबैत आछि। एहिमे पानक 
पालक सदृश सटिक आपार घर गरीन ओ माधवला भागक संग एकट पुसुषाकृति 
सेहत डक) पकर चकेथा करल जाइत डॅक! गोल आधार पर दूध आहने महिलकृति 
जमाने स्थापित पत डका एकरा सामा कहल बहल सका 
6. अन्य सामग्री : उपदुंकत ज्गीकृत उत्पादक अतिरिक्तो कुम्हार अनेक उपभोग्य 
स्ाम्छीक उत्पादन ऊत छथि। 

खक देखक डु सारिक दू आदर व्यासवला एकट! उपकरणक व्यवहार 
होइत छेका शकर आधार समतल होइत छेक आ ऊपर दिस चारू कात एक. आडुर 
अद घेत सहै छैक। चेरा घर एक ठाम चोख चनल सौत कैक। एहि पामे ऐलडनक 
देल अथवा चूत रुः ओहिने सूतक बातो देल ऋइत सैंक। बातीक एकट छोर तैलमे 
कत खंत डक आ चमर केर नळया भग पर अडका देल जाइत चैक। ओहो छोर 
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पर आणि क्षा देते प्रकारूक संग वाती जोत सैक। प्रकाक-व्यवस्थाक ई उपकरण 
अत्व प्रचीन अछि। 


जत 


आइकाल्हि माट तेल प्रकाशक हेतु जल जाइत अजि! मिया हेल 

जकः प्रकाश करवाक हेतु करीब डू इंच व्यसवला गोल पाउक व्यवदार होइत छैक 
हौ पलमे तेल भरल जाइत जंक) एक दिष्पी/डिब्बी/डिविया/चुक्का/चुकड़ी/ 
जुकिया/सुक्कड़/चुक्की कल नात डंका विक मुर ऊपर दिस खुलल सेत 


इ क गोल रत डक आ पहने मुश्किलसे आडुर पैलि सकत जैक पाह पु 
र एकय दत्कन लगाओल जाइत छक दक्कनक मुनना/मुंहनाल/ 
कत ना डला एकर मध्य छेद खत डेक जर डी 
मुला मध्यमे एक आगर सेट रत एंक आ ऊपर-नोचा क्रमशः एकर मोटाइ कमल 
जीत छैक जे छि लग ज्य कः मसुतेक आकृतिक भः गेल रेत छैक। 

पक ऊंच स्थान पर रळदाक हठ डमक्क आकृतिक आफार दीवठ/दीवठि 

दीपदानी कहल जत डेक 

मे तेल लगवबाक लोल तेल रखबाक दीपक आकृडिक गोल पात्र 
माली/मलिया/ मलसी कहल अडत कैक। पैव मलसोने चून राखि उको काटल 
इत डैक। ई मलसो ट्कुरकट्टा कहल जडत अछि। 


अचि! मूर्त मनुष्यक ओ अनेक प्रकाक जनुक जमेत जि! मरक मुखोट सन 

एकट खेलौना काह मुक मुँहक विकृत आकूति सामेल खंत कंक, लोली, हाउ 

द इत छैक (मरक हाड सन मह क जॉय लोल कहकाक अचल, 

'धियापुत्तक खेलयबाक हेतु माटिक छोट-छोट गोली सनत अ पाइ जमा 

कुरबाक हेतु माटिक फॉ गोलाकार पाऊ बवैत अछि। एकर उपसे रकठाम चोडल 

का एसे ओहिमे पाइ असाओल जाएत ऊँक। झि पाकी 
गलला/गुल्लक रकी / चुकड़ी/बैंक कहल ज जैका 

सर गालजालके सानी-यानि दंबाक हेतू समतल बनवला अर्डगोलाक आकृतिक 

जोट देवालवला बासनक उपयोग ह छेका एकर ादि/नाद/ललादि/ल्ाट/लादी 


मान हेतु लोक नासिक फल्लोकल हकका स्यार करत आचि) छड 
[इसकाक उपरका सामे एकट आरिक पाउ लागल रहल छैक, जाहिे यानि ओ आणि 
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डेल जल कैक! एकर उपत्का भाग के जा खोत उक आ निचला भाग नली 
को एकत चोल कइल जाइत तेक) मुसलमानक हुक्का गड़गढ़ा कहल जाइत 
कैक) एहि इक्काक जोर पर ठाड रखबाक साटिक आधार सले गडगडा कहल 
कात डेक) एके चोलमक यहा होइत क गजा याक हेतु निर्मित विशेष 
अस्रक चोलम गनही चोलम कहल जाइत आच 

बूत सवक हेत कूर धुषदानी नामक उपकरण बनबैत आडि! पमे 
'पकड़बाक हठ एकटा डटो लागल रत चैक) उपरका भागे कडेर को व सत 
जैक, जारे आणि ओ धूप रेल इत कक! 

दहे कुक चनाओल टिक दोआल /दोआतिक व्यवहार होइत उल 
आ सलि खे राखल जाइत छल। मुदा आब ई उपकरण बिलत भ$ गेल आग्रि 
एर कदला आब शोशोक पात्र चलैत अजि 

आषुनिक युक विभिन आलस्पकताक अवुरूप कुम्हार अनेक आनो 
सपक निर्न कोत आशि! फूल लगययाक हेतु माटिक चेलनाकार गहर बासन 
अमला/गपला/फुलदान कडल जाइत चैक। गत हकमे धवसे बचयबाक 
इंद पक सादिक गोल ओ ऊस करब दाव भरि जनतक घि जनाओल जच) 
एक पेपस्वेट कहल जइ डक) पानक पीक उगलबाक हेतु डमरूक आकृतिक 
एकटा बसन जकर उका भागक कटोरी सन छेदमे पोक फेकल जाइत का, 
दानदान/पिकदार/पिकदानी/पिरिकदान /पिरिकदानी/थुकदान / घुकदानी /ऑ 
उगलदान/डगलदानी कहल नवत डकः तलक एक तल सस बते स्थानि 
'करबाक हठ एकरा उझकरणक उपयोग झा एकर टीप कहल जाइत क! 
एर निवल भागय एक आडूर सोट नलो लागल त डक ओहि मलोक उपसका 
खर पर एकट कटे जका बनल रत छैक, जकर व्यास ऊपर दिस कमश: बदल 
जे डका जैचार आहि रखबाक हेत कुम्हार समतल आधार, बेलनाकार पेट औ तीन 
इंच जलक गोल कला फ बनत अछि। एकर खुड़वाथ कहल जाइ रा खेबुल 
आदे फूल खडयवक ह माठिक आवार गुलदस्ता/गुलदान कहल चाइत अछि। 

सनक गुण-दोष व्यंजक शब्दावली : शहि तर" झुका विभिन 
सोक चालन लम दनक अडि। एहि बसन समक गुण-दोष सम्बद्ध शब्दवली 
से प्रचुर संडे कुम्हारक व्यवाये प्रुत अडि। 

आशे देखा पूर्व चासतक काँच कहल जाइत हैक! आकामे दलो पर ने 
आसत कसे ह काकि पढे छक, ते एहि प्रकारक किचत काँच जासत 
कबकूह/कचकुआह काल जहत बैक) आघा कॉँच ओ आधा पाकल बसन 
अवकल्यू/अथपकनू कहल जाइत सैक। सामान्य रूपे पाकल बासनक अवस्था 
-मठापाक गुलाबी पाक फडल जाइत कैक! जे बान कत फूटल-भाढल अथवा 
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कृत हि सौछ, ओकग दढ़/सल्लग/साथुत काल उठ डेक! कि वासने बसो 
ताओ लागि जाइत चैका आगिक आधिक्वक कारे" एडन कसनक किछु घन नालि 
कड दे मः जाइत सैक। एकत बरकव/पापिलज/पिचलच कहल जाएत डेक) 
'पषोलिकर जे बसन टेड ओ अल कळेर भः जडत डक मकर रॉट कहल जाइत 
क) रॉट वासनक गललाहा भागे जे खु आकृति जनि जाइत चैक ओकर 
झाष/झामा काहल जल ऐक! वासने धुम लाने गने ओक रो कात घ जाइल 
चैक, मुदा ओ प्क नाहे अजि ओहन कसन घुआयल कहल जहर छैका कम 
'सुक्‍खाल चासन आामे धः रने ओकर सतह अपने मोतरक जलोय अशक जये 
(विचि भऽ जाइत जैक) पहन आसन भफावल कहल जाइत अि। 
जाहि जासनक आकृति ओकर विविध अंगक अनुरूप ज स क, 
कर बेडओल /बेदब/कुदब/कुडओल कहल जाइत छक आम कमनक फा 
बासनक सुँह साटल रहबाक कणे अगिला वासनक पेनये की दाग बांडे यस 
छैक। ओकर गुल कहल जाइत छक) गुल भनवाळ किय गुल उपडून रडत आ 
कोच यासनक माटि गील झाक कारणे आस्क तनिक डड क 
जसबाक क्रिया पलड़ब/लहब सेत अधि बहने कलह अवण आकृति वाने 
समाक क्रिया खाल होयव/पचकब होइत अछि। एकज लसनक देते डोलला उतर 
कसन सक एक दोसर पर खसबाक किया बनयनायव हाराय (जिद कही 
जत दा झाटिक भासन रहते लने काठे) होइत आशि) माटिक जासनक परस्पर 
ठका डाब/डाबा कहल जाएत अछि। ए आकार पर लॉकलक्षण आणि बाबादूबी 
लगाव एकर अर्थ अजि दू गोदामे पा टकराओ करायच) निएनर डरमनक्करू 
क्रिया डतमनी लागव होइत आडि! दनमनाक प्रवृततिकला बसते डतपनाह काल 
जाइत ऐक) चासनक बाहरी भागले ओकर उपरका किछु अंश पृथक्‌ भः जक्कक 
क्रिया चट ओदरब/चटकब होइत अछि। ऐसे जे पैनल रि स्थान वत जैक, 
से चढ कल जाइ छैक। 
चासनक अनेकशः खण्डित होवयाक किया फूटव/ाङय लेत अछि 
नवे आलत पातर तिक स्थान पनाक किया दरक / कब /बनकब होत 
अछि। चिडकलासै जे रिक्‍त स्थान दैत छैक, ओका दराडू/दराडि/चीरक/फाट” 
फॉक/फाडि कल जाइत डक! चलो ताम चोडक चिडका काल जाइत का 
'ज्ञाडि बासनमे कता पर किल्लत दि भः जाइत डक ओकत कनहन/कंगहन 
काल जाइ चैक! कनको आफत जासन्क फुटका क्रिया टमकब/दुनकब हत 
आहि डुनकवाक प्रकृसिकला वासन दुनकाह/दुनकी कहल जाइ जैक । वर्म लन 
पर जलक कु पडला पर चासतक फुटवाक छिया सिहर होइत जि फान भएक 
पर कच राक कारणे बासनक पालिक द्वे फूट उवकाक किया धसका 


155. अलीक यासम जालेच ्दसासक शा 


सेमल आडि! गर्म कजला उततर कासनक स्वतः प्र जवबाक किया चिस्आयब होइत 
आडे अनेक चासन्क एके संग फुटबाक क्रिया भहरायब होइत आि। कि दिन 
करे राख पहला अर अधप वासनक आतो भगे ओकर सता किस भाग 
स्वतः झड़छ लेत छेका चासतक सहक णहि उ स्वतः कहरवाक क्रिया 
चोतिआवब/नोचो लागब होइत आछि। डासन संपक पूर कड अनेक छोट-छोट 
कदीम खित ध जबक विया भरका होवब सोत आहि 

मिक बासनक युण-दोपक पता लगदखक हंत ओक डोकि-बजा क$ 
दखल उडत डळ) ळंकलाले तिभिन प्रकारक आबाज निकलैत है! कम पाक 
सनक आवाज टनाटनि/डन-टन सेईत उक) समन रूप पाकल वासन चोट 
कर्ल उत्त इला झाक उठत आंछि। कुठल बान खन-खन आवाज कौत अडि। 

आसन फुटला पर जे चैच-वैघ डुकडा निकलैत सॅक, ओकत खप्या/खप्पर 
क्ल ज्य डका डोट-जोट खाव खापट/खपटा/खुपटी /खिपटी/खपटो 
ल त डेको अत्यन्त छोर खपले खिष्यी होइत अछि। मोट खाक 
झुटका/झिटुका (ज ल्हेकोक्ति : साल भट्आ हिमा बॉय) झिदुको/झुटको/ 
कटा कटी, झिकुटा/ झिकूटी/झिटकी कहल जाइ उका 


मलाह जाति 

मलाह खाहि पाति मद व्यससयम सम आंड पानि छ, सखान, 
दकए ओ चूतक उत्पाएन कबल जात ऐैक! 

उछ पिंझ्लावासोक पिय खाद्य रहल आि। एहिठाय खाक प्रशस्तिमे 
अक्ल जाइत अणि जे आम, पान, घान, माछ ओ मखान साहे सभ डक एही 
तिक कारण एड ठामक साहित्य माछक निस्तर प्रयोग भेटैत आडे 

रावर (क 40) माछक अनेक प्रथंदक उल्लेख भेल अछि चुकनन 
जोक साज सभक सूची रुत कयन खि (ऐन रारण आफ ती द आक 
जुना इ 1७०७१०, एू-२83:98। चनक वालाहाऱने अभु्े मद्ठाइस 
मोट आक उल्लेख भेल आछ। रिना माउक म्हत्व पर सरस सिन्ध रुत 
कवे खव (त करक तरंग) आचा अम रचित सद हास्थ रचना 
एक कष्ठे'ने च्वलीस गोट माउक उल्लेख भेल अणि ( चला चिहैर, ७ 
जक 196७ ) । ततरल साहित्यने जानो उमम मर ओ माधक नाम सथसँ 
सद्ध सम्ालीक प्रवोन भेटत आशि) भोजने विन्यासक कमम लें जना माक 
नल पिला अरन वैशिष्टवेक सूचक सहल अछि। माउक दासे शहि ठाम 
शक शुभ चज जात डका चतुर्थी ओ कहाउतक शुभ पारे ते फळ सेठवाक 
घरपत आजि, शद्धे माउ प्रवोजनोय सेत रँक आ द्वादशाक प्रत माक 
भोजन आया जाडा 


हिप च्यदसाय सो जब्ावली / 1३7 


वा 'सिथिलाक क सखानक अपन विशिष्टता सैको सिंडहारा ऊस. 
फल होइत अछि) चून, पान-खैनी आदिक संगे खाट्कक कपये तया 
नम क ना बा रय कक 
आणोक के” जगाकऽ अनैत छैक) पानिसे 
> मल पि समस्त हसक 
र सभ हसतोय उतापलक आतर जल-फीलइनक काक के 
सेहो मलाह जाति अप्रत्यक्ष उत्पादन करैत जछि। चोरे कालसे पस्विहर स्ने 
 जल-परिवहनक प्रमुखता सालक आछि। नरो मतक देश मिघिलामे रल-परिवडन्छ 
खास महत्व रहलैक अकि) एकर महत्वक कारण चैक | मिंचत्कामे आबऽक प्रतिवषक 
'बादिः एहि नाडि सभक कारणे" मिथिलाक अनेक झेउ ' सालमे छॅओ-छओ मास धरि 
पिसे घेरले हे जात जैक आ अल-पर्कानेर ओतः सहायक शिडे बव क 
दाल क ओ च नरक काहुल्यक कातणे पाति सम्बद्ध चछवसाय मिलाने 
र्का आ एहि व्यवसाय पर आहि जाति विशेषक एकाधिकार 
ओकय मलाह कहल जाइत सैका 8 
हि मिल कवि ओ उपन्यासकार नागा (यात्री) अपन उपन्यास ' "वर्णक 
एण्ड सनत, दिल्‍ली, 195 )मे मिथिलाक सलाह जातिक सामाजिक, 
आर्थिक, व्यावसविक ओ राजनैतिक औक सनेव चि अ कवने मी हर 


लक अब माक 

कहल जात चैक) मलाहक वृत्ति सलाही रत आडे। मलाहोक आपार खम 

जट जतक मर सभ होल अछि। पहाड, झोल आहे निकलल पानि क 
कहल 


(ओकरा सदानीरा कहल जाइत उक) रिसक अनिस 

+ न मौसम झरि शनिसे घाल 

जोक चौदाइकॅ” पेट/पाट कहल जस्ट डेका पेटक मध्यय भाग 

अचार होत आडि) फटक इत्‌ तक" अस्त इ )/अडरा डा 3/ असरा! डा)” 
अज्डारा( डा )/अरारिए डि )/किनार/कितारा/कऱ्हेर/कनहेरि/किनहर 
'किनहेए/किनहेरि/कछार ड़ )/कछेर ( ड़ )/किडेर ड )/ कव्हरि( डि)/तारा 
डेक) कतडु-कतडु एकर भीत/भि्ता/भीता (कोल ह 

लत, खुटका जे गाल कोल्ल, हक जे रल इ, चल ख बै केल आक हे) कहल 


158 / सैथिलौक पाहस्वरेक नालीव स्ववसायक शब्दात 


कट डक) कि सतहपावला खोरे किनारी /कनछ/कंगनी/कंगनिजा 
चत जडत चैक) खारक अपर तटको चार कल जाएत डैक! हि स्थ लोक 
आयार आत आणि, से घाट जाहल जात बैक] 
चरसातने स्टोक यानिमे क्रामिक बृद्धि होयबाक क्रिया नदी फूलय होइत 
अछि। अल्वधिक जाति भः गला पर नदीक चहवाक क्रिया उफनायब होइत अडि। 
दोक कतो परे घाति भरल रहला पर ओका लवालब/छपोषठप/कानोकान 
भरल कहल सत हैक डूनू किसर पर लबालय थानि भाक क्रिया दूनू 
ारा-मिलब/दूनू तारा एक होयब होइछा किक टप क पानि चिटकवाक किया 
उऊ लय हल आहि रही उछल उत्तर पानिक चि उल लर” पाली 
(अ किक सति नि गले हे, भो माम, चा फेकल पला कि भटो मासा 
केतो गोह. पू. आ) कल जाइत कैक! 
दे पातक बहाओक” धार” थारा कहल जाइत छैक पानक प्रखर घार 
देत शेत आचि तर ठक रेती कहल जाइत डका विपरोत दशमे बहत दू धारक 
ल्िलकक स्थानक हहाइट/टक्कर कहल जाइ उक! 
राक प्रभावे जलक सतह पर बनल उभ -खामर अंके तरक्र//लहर/ 
लहरि/हिलोर/हिलोरा/हिलकोर/हिलकोरा कहल जाइत जैक पि तरक्रित 
कवक किया हिलकोरव होइत आजि 
मे जरे पहन अबैठ छैक ओकय सौरा/उजान कल जाइत हैक आ 
[केर जति जाइत छ आकर भाठ/'घाठा/भद्ठा/भाठि/भाठी कहल जाइत छेको 
जोक अवाह दिखुक प्रदेशे भठियाए/'भठियारी कहल जाइत ऐक। पातिक 
मोक विपत दिशे हवा बहलासे घार भए उठल तफे नगदा/गएर कहल 


उ डका 
एकट कंक पत्त: घानिक नचकाक स्थानक” भवर/भेवरा/मवरा/ 


यर /भभरा/भाउर/भामरभौडा/भीरी कहल जाइत छैक। जाहे स्थान पर रमर 
चत डक, ओः मोर खि भः आत कैक) पहि जवि खो्ह/खोन/मोइन/मोनि 
कहत जाइल डंक। मस युक्त स्थल घोनियार कहल जाइत छैक) पानिमे नकाल 
ज दस सभ (अर न, गाछ आहि) जे नाओक गते बाधक एत अछि, से 
जक काहल कइत आनरो ण आलल बातस ओकर मुँहक अवस्ड केन चहटी 


कल जन सैका 
क धार दा डून कालक माट काटे क का घारे सपल होइत 


ज डंका रहि तर साटि कटवाक किया खेघरब ओ भार डा मारि खलास 
जक दन कात मेल विकृतिको कटाओ/कटान/कटनिजा कहल जाइत चैका 


जादा व्यवसाच समयी वसी / 133 


कळस किनारा बचमबाक हठ कले-काते अनेक खुट्टा गांड. शते 
द. माटि भागि कः किलक सित कस्काक व्यवस्था इइइ मया 
काल जाइत बैक 

नीक घए जखन माग बल लैत चैक ते नीक ती क 
कर ड़ )न/छर इ) नि/छर( ड़ ि/नासो/पदन/भवनि/भरन भारत 
घरनइ/सरसय/मारनि कल जाइत क! नदौक पटने हाल स्थल भागक 
'दीआ( ब)र/दिआई य)रा/ दीआ य )रि/ दिआए या)रा कहल जाइत छै पानि 
म भेलापर अचला किओ दिशि धारक पेट चाल गेला पर नरीक कालवे उब 
स्थल भागक बरार/गङ्गयरार कहल जाइत छैक! जे स्थल ग नरक कठाओक 
कारणे आकर पेट चति जाइत अजि, से गडूसिकस्त कहल चात आज 

जोक उदम स्थलको मुहान/मुहाना कडल जाइट केक! एक नरो दोसर 
जदौक मिलबाक स्थान संगम/सपगय होइत आ तौनट नरो जहः मिलत अछि, 
हि स्थानक” जिमुहान/तिरमुडान/तरिमुहानी/तिरमुहानी कहल जल जै! 
रोक कितार पर ऊच क बाल चेक बाऱ्ह/छहर बहल जत कको 
जट उल्क छरको कहल जवत क चाळक एक दिस पाने खला दोसर दिख्से 
'फुटैत ॉनिक ातर-पठर धारक सो/सोआ कहल जाइत डक) सोआ कुटला 
निक पातर घार निकलवाक क्रिया इलायच होएत अहि गप (कसी खत, पू. & 
हेर बा जे बाल कोश रे सोसल्या सिको ने रे ऋतक शा 

नोक एक काउसे दोसर कात असक करा पार करव रोल अछ 
कर करकक हेदु पे स्तम्भ उड कः काठ, बॉल, लोह आदिल पाट कः बनामोल 
व्यवस्था पुल कहल जाइत चैक! जेट पुलक पुलिया करल जत बैक फक 
तृ ईट बनाओल सतम पावा कहल जाइत डका कैसाख-जेठ मालये नमे काने 
कम रबा कारणे बालक खुट्टा ओ खराल आदि निर्मित पुलक 
उद्ठर/ठठरी/चचरी/लचका करल जाइत चैक। 

नँ जखन पाट छोडि देत अछि ते ओकर पानि किड जद॒त छैक) हि 
[िद्जयल पानक दाहर/दाही बाड /ाडि/सवरा /सयला /'सयलाओ/सयलबा 
काहल जाइत सैक। जे पानि बहिकः अचेल छैक ओकरा योह मोट कडला कहत चैक 
पानि अवबाक ओ जयबाक कृतिम गग बाहा कहल इट चेक) बये अधिक 
पानि अयला पर दाह-बोह आयव कहल ड़ चैक) जाहि ठाम बैसे काल कादि 
अनैत चैक, ओहि स्थानके" दहनाल/दहनापल कहल जाइत डका कि पस्त शेड 
 जलामय/दह होत अछि। आति जल व्याप्त के एकार्णवा कहल रड़त बैक! 

यानि हाक पतर मक नाला कहल जहत छैक। छोट जळ नाली 
ऊह जाइठ उैक। नरीसँ पान किड्यवाक अथवा नरो दिल पाठि ल उक 


160 / लोक रम्यक जकीय स्ववलायक शब्दाजलो 


आकर ओ पच नाला नहर /नहरि होइत अचि पाते पटयबाक हेतु सिक चौरिकर 
बम से पढन /पएन /घौट पटी /बाहा कहल जत डक बाश मुखल्यानक 
जँयार काहल जाइत डैक) अस्थायी बाहा ककबह होइत अजि) खोर सहा" 
'अहती/बहत्तों कल जाइत डक) चिलम यानि चहबाक स्वाभाविक मर्क 
पवद /पिवह कहल जत चैक 

होक बत पातक ध्वनि कलकल /छलछल होइ अछ्ि। हवाक झॉकासे 
त जाति यर उत ध्वनि छफ-छण होइत अछि। धारक तीत्रकक संग बालाक 
किख तोडू मारव होइत अछिः घरक वंग वस्तु स्थाना करवाक किया 
दहायब/बहायब होत अछि) जलमे चललास उत्पन्न ध्वानि छष्पर-छप्पर करल 
इत डेक! 

"लाम उत्ीक बाहुल्य ि। नदी सभाक वर्णने एहिठामक साहित्व 
असल आज मिषिलाक सोमा निर्धारण करेत कवीश्वर अनक निम्नलिखित पद 
जद ककि 

जा बहि जतिक पक्षि दिस पूर्व कौशिकी घात । 
परिकय जि यंढको उत्तर हिमत वन विस्तार ॥ 
कसला बिया अमला भुत बागमती कृठसाय । 
य चह सक्त रति से मिथिला विद्या ॥ 

मुझ “बख्शों” अपन 'मिथिला भाषामय इतिहासे मिथिलाक 

खोकना कात निम्तालाखित पद देने छि >- 
गङ्गा गष्डकि कौशिको हिसवढ़न परिवेश। 
क्षिण भरिव पुन उत्तर जाहि से मिथिला देश 
तीति अहानि तौर सह भुकित जसू अघ काला 
अनुपम देश अनूप से तिरहुति विदित विशाल ॥ 

को अपन कदा” (बिक, १-4) शोषक कवितामे मिलाफ चना 
त अनेक नोक उल्लेख कने छूथि- 

उता री चुम्यित चरणा, शिर शोधित हिमगिरि नाणा 
'संडकि गाधि सहिन जहिया, कौलिको नाचि चमा तहिना 
चमु बिग जोलछक रेड; कबला कागमहिसे सिकत दंड 

“कविला चनदन सुमने तरो सभहिक सशता मा मिंचिलाक 
कलल सूंपासक चि$ अंकित कवने ि- 

चारु चिर आडि जनिक हिमवलक बन हरीतिमा। 
उर मालां कमलाक भरल स्वर्णांचल महि 


टिया व्यवसाय समयी शब्दावली /१51 


दहिन चुना कम कोशो असोम बला 
हलधर अलनों आमरा्छु जलाघोह चरण हल) 

एहि जक किस प्रमुख नदो ले स्वत एकह नामे जानल जान आघ) रड 
| गा, कोसी/कोमिका, गंडक/गंडकी, चूढ़ी गंडक, बागमती/ वंगमत्ती, 
कमला, महानन्दा आदिक गताओल का सनत अछि। नदी सभक घारे निल 
पिय होइल राक कारम छोट घएक स्थानीय नाम साप लि? आळे, जकर 
संख्या सैकड़ों आकि! एहि चम सभक संचय एकट! पृथक अनुस॒धेव वस्तु बिका 
ए घार सभम किल नाम अि- अघवारा, अमृता, कंकड़, करेह, खरी, खिरोड़, 
हुमा, गाँधी, गोही, चिलोन, जोबछ, तिरमूला, तिलयुगा/तिलयुगवा, घेमुडा, 
शौरी, चीमा, नार, परेला, पुरैनि, फरिया, बलान, , बड़हारि, 
वरुणा/बरुणे, बलथी, बलुआहा, लुदनट, ढी, मेची, लखनदेइ, ललबगेया, 
'लिवरी, सडरा/सौरा, मीर, सुपैन, सांती आदि। 

मलाही तम नी जल-परिवहन, मत्तय व्यवसाय ओ सीप आ काये 
सहायक होइत अघि) नदोक अतिरिक्त आरे शट-पैष जलाशयक उपग मलाहक 
वसाय सभम हेत छैक! एहि जलाशय सथक केक भागे पानि रत छेक आकरा 
पनिझाओ कहल जाइत चैका 

पै लाश पोखर /पोखरि/तलाब,/तालाओ कहल जाइत चैक! खूब 
विशाल ओ प्रचन पोखरिके गह कहल जाइत उक) छोट उरक पोखरा/पोखरी 
रल जात क चेखरिक चाक काक ऊंच ठक घ / भण्डी बोड हाड 
हाङ कहल जाइत छैक) परक मादक स्थान घाट ओ मोडक आलिरिक्त 
फाटक अन्य घाग अघट/अपघट/ औय /कूथट कहल जात छैक जाड चेर 
प ओका चौड्यक अतु अल्पक खत हैंक क म्याप कल 
जत चैका 

जो मेहर स्थान आहे ठाम पालि जमा भः जाहा खक, डबड़ा/बड़ा 
काहल जाइत चैक) पैप डबड़ाक डाबड़ कहल जाइछ। महराइक अल्पळ उचर/उत्वर 
सत अछि काडुक पेट जल उपर डावढक कछुआ डाबडू कळल जाइन सेका 
जोड उरक डबड़ी/डुबड़ी कहल जाइत जॅक) अत्यन्त छोट उकडा डोभा 
काल खाइत कैका खाहि गभी स्थानने बाल पानि जना भः जाइत सेक, ओकरा 
'छत्ता/खन्‍्ता/खद्धा/याि/गइडा/ गड़हा ककल जहल डका विस्तृत खचि जत 
भरो मास पनि लगले रत डक से खाल/खाप कहल जाइत चका पैप ओ गीर 
दाक चभच्या कहल जाइत छैका अत्यन्त केट ओ कम गहर खाक 
खत्ती/खुत्ती/खुद्धी/खन्यक गल चाइत छेक) अत्यल्प मडोर इसरल जलक 
गॅडिथोभ/गणिधोध (शिला भाषा कोष 9-७७-४7) काल जाइत ऊळ! 


1821 वैविलीक यार्क मलोक जयवसापक शब्दकली 


गोर स्थानमै पानि कणा भः जवचाक क्रिया जवकब लत आचि) माहि. 
सात पर आप बहत गैर घान डया भः जाइत ऊक, ओक झिल्ल/झील 
काल जाइत हैका 

जस ब्वकसावमे धानक खेत येड सहायक होडल अछि। एकरा घनहर खेत 
ककल जडत ऊैक। ओ होर खेत सभ जहिम पये अधिक काल पानि लगले रहैत 
जैक मुदा डेठ-बैशाखपे सुत जात डक, से चउर/चओर /बहियार/ बहार हिया 
कएल जाइत आचि! खोर चरक चौरी काहल जाइछ। चओरक जे भाग सालमें कहियो 
खा ज पवत अछि आकरा चांचर कहल जाइत सैक। चर-चाच मुग्म शब्दक 
कपे सस नवात फेडत आंछि। मरक हेतु चरे बनाओल गोर खाभिक' विडूड 
कहल चलत जका 

अत्नत होर जलाशय अकर गहरा नाप हे जा सकैत क से 
 अगप/अवाह रडल जडत अध्ि। निमे तलस्परशशं डाग जलाशयक गहरा नपबाक 
किया थाइ होइत अछि। तलस्पश कसबा योग जलाशयक गढराइक” थाह कहल 
इछ तलस्वर्श कड गहराइक अन्दाज करबाऊ क्रिया धाह पावच हत अछि। 

पहरा आधार भर पातिकं भारे ठेहून, भारे छाबा, घरि डॉड़, शरि 
छतो, भर गन, भारे सदए मद, डेढ़ म, दू मर्द आहि एकाइने नाएल जाइत 

५ भारे आवक सरेर ऋतिक गहरडकं* कच्छाछोप कल जाइत छैक) 


नि घोलप बाजु सिस्सरणसं उत्पन्न गोल ओ खलिदा आूरिकं* 
बुलबुला/बुलवुल्ला कहल जाएत डका 

पानिक यास : पानिमे अनेक प्रकारक घास ओ अन्य जङ्गल सघ उलन 
संत छैक। रक पर डुबले सत खञवला चाक गुच्छा जका रिवा भासक 
खद सेार/(स शैकल) समै कडल जाइत चैक (डोल नंत, ५-७-ह पुण 
माय, लले जे जदि ले हाम पका गलन आ )। चाकर पातकला 
रुद चस कमी कहो कहल जाइत उड) पैच यात ओ पोलवर्णक नाम फूलवला 


जाटान ज्यवा सवयी बची / 189. 


ऊपर उग$वला भारि डॉड रूम्याइक जावी आएक एकटा पेद चौल होड 


क्ष 


याजक पात सदृश पा जुकत एकट पानिक छक्क जिओर/चिचोी/ 
(हो /िचोढ चिचव कहल जवत सैक। पी जालिक एकट अपेककूत अपिक 
जगत खडक पटना कल जाइत जैक। 

'पानि सड़ला वर ओहिमे हरिर रंग अल्पना सूक्म ओ मोल पायं हेलैत 
सल डेका एकरा कद कहल आह को पान्न पिक दित घरि ळल काठ 
आदि पर जमल पिछयह पासके कजरी कुल इ चैक! फानि पर लठ स्क 
'फाहा जा फेन लोक काह/काही कहल अडत छैक 

निक कामे लाल डॉट ओ जिकण पाठवला सकय भाल उत डैक। 
एकत कामी कहल जाइत डका इ पॉनिक सतह पर बड दूर र नमर कः चालि 
जाइत छैक! पालिक सतह पर कुमही, कामी अ आन बास सभ सल्ट भः ससक 
जे गोट परत बनवत जैक, मोका लाढ़ि/लाढ़ी//लीड़ कहल जडत डक) लोइसे युक्त 
जलाशय लिडिआह होइत सैका 

'कोट-झेट पाते दत एकट पिक चास कमरी कडल जाइन आ लाल 
क खोट-छोट पातजला चासके मडुअन/मडुऑनि कहल जाइल चैक! फेल-मोल 
तन छौट पातला चास टिकूलिया कहल जवत अहि! जम तबला एक जास 
 कौडिआ होइत आड? फलक खंडक आधार पर अतेक पस तिनपतती/तिनपतिवा, 
 चरिष्ती/चरिषतिया आदि कहल जाइत बैक! 

पिक सातसय धानक पात सन पातवला गछ उग आंछि। एकरा 
एषाइ/एगार/हापा कहल बय छैक। विकोण चत युक्त एकटा अन्य खसक 
अरिकोच/अरिकोछ/अरिकंचन कहल जाइल छैक! चौलूट फडकला पाकि 
एकया पाड कौआदुट्ठी कल जात आडि। 

पानम कपल युनि ओ कुमुद/कुमुदिनि/कुमुदिनी ऋ फूल कुलइठ 
ैक। कमहिनिफ रंग लाल होइत जक) एकर रक्‍्तकोंए चहो कहल काडत छेका 

कलक फूल अनेक रोक होइत डक एकर डोजकोषरे बडो, जाको 
कमलगद्टा ओ जड़िये होअःवला कनक ऊना /कड़हर काल जाइत क) शेत 
र्ण एकय जनिक फूल चेंट/पलकोका होत अजि! एकर चोज सडुअनि कहल 
जसत छैक।सारुख ( क )/सरूकी ( ख )/सीरखी येही जले उत होमउकला 
न्द पिक! उपरोक्त चास सपमे कि माक खाए होइल को ओकरा समको 
चरी”चारा/चरड कहल जाएत छेका मुपा अधिकांश घास सभ मा पोस्ट ओ 
आए जघान ह हका ते मलाह एकरा समक साफ कर पडत सैका 


164 / पथिक पारक तद तापक शी 


मलाहक औजार : मलाह अपन विविध उत्पादने सम्वद्ध अनेक प्रकारक 
औक उपयोग बरत अशि! सुविधा हु एहि औजार सभक निम्नलिखित 
हिनत कल आ सकर चैक -।. न घीवहनसे सम्बन्धित औलार 2. मलय 
जला सन्वन्थित आजा 3. मखान, सिरा ओ चूनसँ सम्बन्धित जोजार (एकि 
और सक ज्यख्क सात, निशाण ओ चूतक उत्पादवक संग कबल गेल अजि)! 

1. क यवन सम्बन्यत औजार : * परिवहन द्वा इस्तान्तरणोय 
उत्पादन ची सोऽत अछि मुख से वस्तुमे स्थान पि अन्‍य उप्योगिताक ब 
कड उत्पादन कपल जात अछि 

लाह नीक विचिनत पाट प बस्त आ लोकके* आर-पार करवेत अछि। 
आर कर कवक हेतु कळक ज्लवनक ाओ/ना /लह का /लीळा/नवा( आ) 
हैया आ) चहल जाइत डैक) लोकगीते नामक हे रजी ग पु भेल अछि 
(क केश ७) 

अट परक कक घटहा/बव्ही कहल जाइ चैक) वो कम चलबःबला 
सको सलाहक॑ घटवार/घटवाह/घटबरिया/घटिया कहल आडत ऊक] घटाए 
काज घटबार होइत अछि। 

'चटबारक नियमित कूयते चाट यार कंचनिहार आमोणलोकतिस वार्षिक 
'झुल्कक रूपने जे अन-दानि सतवय होइत छैक, से घटवारी कहल खात चैक) फट 
कर करयबाक सामान्य मजदूरी" खेबा ऊहल जाइत सैका कहकर एकरा 
चिरावी (री के त-स को बण, घू-3) सहो कहल जाइत छक! खंबाक हेत 
चोन शब्द जगात आछि। 

मो पर जे व्यापारिक समन लाइल जहत छक ओकर सकम /जिस/जिनिस/ 
माल कहल जाइत कको माल लाइःवला नाक जिनसी नाओ कहल नहत क| 

सोन संचालित पैक नाओक जहाज/जहाद/अभिनबोट कहल जाइत 
डकः तणनाकर (३०-6) अनेक प्रकारक जहाज ओ ओकर उपकरण बहि 
ज इद आंड 

नाक प्रभेद : वलाम नाओक अनेक परे पाओल जाइत अछि। 
एक्ट कापे खोद स्लाओ नओं एकडा नो काल जत आ एकठा 
क्क सम एकत किबी अछि जे उमापति जखन अत्यन्त बुद्ध लाह तखन 
इ विषयक केचे कठिन विकल मध्वस्थताक हदु आग कपल गेलाह) 
इतक आम्‌ ओ गत्य स्वलक मध्य एकट नर बात छलका! ओहिमे चाड आवल 
लक हें" चड उतफाल उलैक। उमापति स्वयं नहि जाय अपन प्रतिनिधि रूपमे 
जोकुलनाक घठौलशिन। संगहि एकस फच सो पठौलचित- 

हम अहि चूढ़ नदी मरखाहि । एकठा चाव चढ़ब नहि ताहि ॥ 

'गोकुलनाथ कई छचि जैह। हमरो सम्माते मानव सैह ॥ 

(रि, शा. शमदेव करर, कषी अकाय घटना; १७३0, छ-555) 


जसा उवाय स्न जाय /165. 


किसन एकरा बड़ कला जल (निहा चट लज) घाट घर. 
लोक ज-पार कायक हेतु खट ऋक अनय भेर डेगी/डेडी/डेडि/डोडी 
(नदत तिला, च, निला शिर सेल्फी, हेरिन द; ७७४. 
_1&, डेकी पुरत रार लब जहाज करू पर 1) क हल जाए अ ग्रान साहित्वमे 
एहि हेतु डेजि शब्द स भेटत आंछ (नाप, म्म नुक, घद रू ७)! 
ंडो नाओक पैच प्र पून कालक भागको लकडोक टुकड़ा दा सम्बद्ध 
क देल गेल खत छैक। माडीक अतिरिक्त हो दुकडा सण लांकक साक हेतू 
उपयोगी होइत जैक) एहि ज़्कास्क नके किसी कहल जाइत तैला 

गाड़ी, मल-जाल आदिके पार करपाक तु व्यवत समतल फर्स युक्त 
जाको फरस कहल जाइछ। हि नाओये मलाहक रहबाक हेतु खर क्कओल खेत 
जैक, ओक घरैया कहल नत डक 

'शिवसन अनेक प्रकारक छोट-पैक नाओक घे सम गनौर आंछि। ना आँ 
'पाहर अश्रभागसं युक्त पैध नाखोक एक प्र लाक होइत अि। चाकर अभस 
दुक एने नाओक पटेली/पटली कउल जइत छैक। लकड़ी उचवाक डतु उपयतो 
संकोर्ण अश्रभागवला नमक मेत्हनी कइल जाइत छैक। उत्डर पानिमे अधिक ओजन 
लावला नालोक विभिन्न प्रेद सभ कच्छा//सरकरा/सरिनता होइत आडि 

चाकर आधारक्ला ळर चओक अनेर दोहट/दोकठा कहल जश अचि 
उत्यर पानिमे चलऽकला गोल आधा यकत कमको घनसी/पनसूही /पनसुहिया 
कहल जाइत आ) अत्यन्त छोट नाओक प्रभेद सभ पलवार, खोलमैया आरि दो 
अछि (बहार पर कम) 

केन घारे याक पार कत्पवाक हेड कोसो नरम प्रयुक्त उत्थर 
आधारवला नजो हुलिया कहल काठ क्षि! दू खर पर जोखनः अपरे चुकत 
एँ नाक अनय कारक भौलिया कइल जाइत डका 

जुन देत एकाक आफ क॑ कट आक पन, इ-442 ) बेर / सगरी 
तमक नौ-परिवहतक चर्चा कानि एहिमे दू गोट चक बॉस करा रम्ब क 
ओहि बासक ठठती या लकड़ी आहि सामान लादि धारक अलुकूप वहर्ओमे एक 
मे ससर ठम ल गेल जाइत चैक) 

कखनो चारि-पोचय लकड़ी अघा जॉस अपना कंशक यमके उरस्सर 
जाति पाते देला रेल जवत डेक आ एकर उपयोग काओ जका कदल आइव लेक! 
ती पार करवाक ई व्यवस्यः वेदबा बेड्या कहल खट डैक! वेडू 
चलओतिहासको' बेड्कार/बेरीवरवा कर्ल ऊत जैक ( कोल कह, रू-छ, के 
हत देरी तस के सुती रे, सू इन मल सल कि के के बटा 
असण चेटी रे ना शक बरलक कोडिका कव रह) 
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ििलाक रोर साहित्वये नाओक प्रचुर उल्लेख भ अछि। सिद्ध 
स्वत्व, वाका, विपति चदाचली ओ अनन्य रचनाबे नही ओ नामो सम्बन्धो 
क्दावलौक प्रयोग दखल जाइत अहि! 

वर्मसल्वकाने (५-7) चाड/चडक, भोपाल, वेश, सारडा, झाषट, 
काल, वन्वन, पतकुली, पोरा, भोनाह, चानी, घिरी, नओल मार 
ओक उरे मदत अछ, कामे अधिक राक अर्थ लु भः गेल सैका नाओक 
लम्बाइक आफ पर सेझो ये अनक चमक उत्लेळ भेल आ, जेना बरहिआ, 
रहिआ, विसहयी, वहुसा, पज्या, अठहला आदि। एहिमे जे अन्य नाम सभ 
भटे आडि से रामक मागक कतात्मक आकृति आधार पर बुझता नाइत अछि) 
एन चम सभ अंडि- गरुङ, सिंहमुखी, व्याप्रमुखी, घोटकमुखी, हंसपुखी, 
जागफनी, मछ आहे! 

नाओक अङक : तओक आखरे पेन/पेनी/पैदी कहल जाइत बैक! 
तोम लागत लकडोक तकथाकं' तल्ली/तउरी/परिया/मरेया कहल जाइ छैक। 
उनोक सूरण लम्बाइपे एकंट सल्लग तकया सला पर ओहि तकथाक 
'क्िक्का/सुतबनिजञा कल जाइत छैक! नाओक डून कातक ठादवला भाग 
जाकल/जगल/काछक पाटी कहल जत आहे) तल्ली आ बालक सम्बद्ध 
करवला समकांशिक खुट्टा समक” काए/गुच्छा/गोछा/ठड़बत्ता/ 
'ड़बाता/ठड़िवा/बाता/बॉला कहल जड बल सभक" पर सम्बद्ध करवला 
कोक लन्याइक समाना काष्ठखंड सभक गृढ़ा कल जाएत छैक। चगल ओ 
कललो सम्बध करवला समकोजिक काष्टखंड सभ बाँक काल जाइत अंछि। 

ओक बोच इ दूनू बलको सम्वद्ध कछला खकडीक मोट खंड 

” सुनरा/सोनरा कहल जाइत छैक) पैच नाओक अपेक्षाकृत गोट सोनक 
कहल जाइड। सोन पर पाटल तकया सभके घाटन/पटोटन कहल जाएत 
डँक। झॉनरा पर उरण लकडी ठोकि कर्गाकार भरसे युक्त ए्टोटनक* 
उा/चाली/जाली/पटाइ काल जाइत संक! कओक दून कातक चाकर आ 
समतल आसन यागी” माडि/याडी/माढ' कहल जाइत छैक। माडीक कोनवला 
भको भाव/बादा/माची कहल जाएत का माळोक कात लोकल खस्य 
जङ्ग उस्ले बकल जाइत चैक, से थप्हुआ कहल जाइत अघि। 

कोक लळा सपक सम्ब काचक हत चौरसा/चौरसी, परेग/परयाग, 
चोन्ही/जक/जॉकी आदि कॉक चिन प्रघेदक उपयोग होइत अछि। दूटा 
उकृधाक चोच गरभकीला सेहो पई चैक। दू तकठाक मध्यवर्ती जक गह 
कल जाइव छैक गहक सन, बोरा आदिल घरकक छिया गहनी करब/गहव 
जक अडा 


जाहिमे 
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जाओ दिशा परिवर्त करुवला अंतर पतवार/चातियार/पतियाल कडला 
जाइ पलवार उल भाग जाहि उससो क्य जाळोक गा सम्बध इछ, रे 
जिया काहल जाइत अछि। पताक ऊपत्वला गेल लकडी गोल/मौला कहल 
जाइत चैक! नीचाकला भाग जकर सुमने नाओमे दिशा बसिन होइत कळ, से 
सएल/सएला कहल जाइत अछि। सएना जाहि छिद काउ कैल चैंक, ओकर 
बतरा/ठेल/ठेहरी कहल जाइत चैंक। पतवारक निचला झोरकं कओ मकडःवला 
रसीक गैंडुकस्सा जो उपरका भागक कयऽकला ससक ऑकवािया कहल जाइल 
डका 


न खंडबाक यं डॉड़ कहल जडत ैक। हिस पानिक पाक काटि 
नाओको' पानिय आर बढ़ाओल जाइत दक इत्तुक डॉड़क' कणडहार/कडहार/ 
_करुआर/ करुआरि/केरुआर/केत्आरी कहल शत छक व्सल्ाकरवे ( ४6) 
बाहे हंदु करुआल शब्द आवल आछि। कल्आरिन लकडोक एकट दच्ड इह जेऊ) 
एकर निचला भागमे अंडाकार पाठर लकड दुकडी लोकल रहैत उैक। स्कर 
'पत्ता/पात/याता कहल जाइत छेक धइ परे ने कलकडक मतु बॉसक नमहर 
कडक व्यवहार होइत ढैक! एकर लगी बास कहल उत छक) पैय लगी 
गणा कहल जाइत छैक! 

_करूआरि अथवा लस एक बेर काटल फाले चेहरि कडल जहत डक 
(क चह छेजते लहा, रोता चड खेले, तेसर चे दु बै बहो हे 
जो सोत, प.) 

नाशये पानि भरला उतर ओहि फा निकासबाक हदु लकड़ीक एकट 
उत्पर पाक व्यलहार होइत छक। एकत सेवता/सोता/सेवती/सौंतो/सौंची (स 
कपपर) काल जात बैक) 

ओक किनार पर बन्दकक हेतु लोहक एकट बकु उस्न होइत छक 
पिमे लोहाक एकर खूब भागी पिंड हे छैक। पढम असक उम काय नका मांडल 
सत डका ई रसीक एकय खोरे बनल रहँ चैक। जोड़ो समीक दोसर खोर 
ओक अममे च्ल हेत चेंक। पेनो किनारमे खख इने माटिये ई का 
पारे भोसे जाइत चैक आ चाके किनार जहि छोड दैत जैक एकत 
शराबी गरमी लङ्ग /लोइलड्क कहल जात हैक 

नाओक' चाक सहायतास संचालित कर्वाक हेतु कपड़ा यडल आइत 
चैका एकण घाल कहल जडत चैक! पाल नामक जाहि म्यवली दण्डने यडल 
जा, ओकय जसोपा/दरसुथा/जमींधा कहल जाइत जक? सोषु सबसे उपक 
भाग मस्तूल/मस्तल/ गुरखा/गोरखा/गुर्नखा कहल जाइत फेक) रण्ड कके 
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जला चर एकटा अवतल काप्ठकंड पर अवलम्बिह शत छैक। एकत 
 बलवा/मलिवा/दरसुध्ा के मलिया कहल जाइत छैक। गुरखाके' सहारा देवाक हेतू 
जोकर शर्त इच्छया दणड ओकरा सके वेत जैक। इं सभ सतवनिजा/सूत 
'ऊड़ल जाइत ऑडि। फाल टडबाक हेत गुरखादे अनक घिरी लागल रहैत डैक। 
गुरखा स्थिर रखयाक हेतु ओकरा चारू कातसे रस्सी द्वार नाओसँ बानि देल जाइत 
जैक ई रस्सो सभ जडऱया कहल जाइत आंछ। पाल धिचकाक हेतु आहि स्स्सोक 
सोन दंत डक आकत सोहर/ग्रोहरि काल जाइत हैक। ताओोक गति लो 
कक हेतु डका पालक उपर थे अपक्षाकृत छट पाल टाइल जाइत जैक, ऑर 
डेओकी कहल जाइत छैक। अत्यन्त तोत्र गति प्राप्त करबाक हेतु डेओकोक उपर 
डडल जट शलक फेओकी काल जाइ जैक! 

णक रात के लम जबचाक हेतु जखन नाओक अप्रभागने ससी 
व्हि सलाड ओकरा नदोक काते-काठे चालि खोचैत आछि तै जे रस्सो उपयोगमं 
आरत आत हक, से गून/योन कहल जाइत फक) गून खोच्ाकला मलक 
'गुनबाह/गोनबाह कहल कइत डैक। 

त्निकसो खओमे जिनिस लदवाक हेतु नाओ पर पाटल आधार रूप काष्ठखंड 
सक गुहा करल जात डंका जिनिल लदबाक हेतु तथा माल-जाल, लोक 
आदिक सुविधा चाळो यर सवार करवाक हेतु नाओसे सराक$ लगाओल सौदी 
सदृश तकथासे फाटत च्यचस्थाकं' पाटा कहल जाइत कैक) 

कमक विविध अक हेत नबरिया/नवेरिया शक वोग भेटैत अछि 
(णो, कलाच पुरवाल, कलकला-7 काल नर बा, गुर पार 
जे दुरि गेले मैया हे, लारा गोहारि से दव्य करू-कोस्ी गौल, पू--35 )। 

_काओक यानिमे गतिमान करबाक क्रिया खेबब/काड्ब होइत अचि) नाओ 
लवला पलकों खेबैया//खेबनहार/नआ कहल जाइत कैक। नाओके' घाट 
छोडवबाक क्रिश पाओ खोल होइत आि। ओकरा फिनार पर लगयचाक क्रिया 
"घाट लगैब होइत आछि। ताओक गातिके' की दोसर दिशामे मोड्काक क्रिया माँचथ 
होइछ बार्क अपर तट उर जयबाक क्रिदा पार उतरव होइछ। पार उततारवाक हेतु 
_जओकं' एक केपतर्स दोसर कात लः जयबाक क्रिया पार करब/पार लगावब होइत 
आडि। अपर ठट धारि पहुँचाव कार्य समयन्न करवाक क्रिया पार-घाट लगायव होइत 
अलि ई कोळे कायक सम्पन्न करबाक अर्थमे सेह अयुक्त होइत जछि। 

मे घट जलकर झालोत लहर लिलि कहल 
जवत चैक (शिश, पु-+, चाव यर भव वागमलीक एवाइमे, सखन खरती खेलाइत 
छल्यर खों, वास्टाविकला कौ शिकड से जुड़िसतकक बनल रहितड जें कनेक मलाह तो) 


अ 


्ञिलहेरक हेह प्राचीन व्ष जरहारि अि (किलल, सिप, लं. कालू राक ले, 
चात चारिणी चाय, स. १७४, दू-185- कर तिणि तेर भूत गज क्रि 
जेल) 

'चुड़पुढ़ा ऊमक एकल कोट काक काके काटे देत चेक) चाली उक 
अत्यन्त पातर लाल रंगक अन्य कोडा केक निचला रुमे लागि ओकर चाटि इत 
डेक) एकस नोनापानी कहल कत चैक! 

'बामा-दाहिता डोलकक क्रिया डगभग करव/डोलमाल करव होइत माजा! 
ओक बामा-दाहिता डोलबाक क्रिया डगमगायब होइछ। डगमगायवला कओक 
डगमगाह कडल जाइत छैक। डगमगयवाक भाव डगमगी हइ बैक! 

मे कायन्य हरी नगदा उठल पा नाओक” नगदाक सधय शखः पडत 
चैक अन्यथा नगदाक पानि नवमे उलि कः अपबाक समभवन रहत क) नगक 
खोघमे नाक नहि सने ओका बेर कहल जाइत डका 

हेज धारये नामक धारक अतुरूष दिशामे बहि जदबाक क्रिया 
घसव/भासव/भसिओयख होइत अहि। नाओोळ कलल भः जवकक क्रिया 
वव/डूपब/बूडव होइत अचि 

जाओस सम्बद्ध अनेक लोकोजित मिधिलाक जनीवनम व्याप्त अछि जे 
एक जनजीवन नाओक समूकिठक सूचक आडे, जेस:-“नादिवा मो रग 
"कहियो नाओ पर गदी, कहियो गडी पर नाओ “नकर खचा नड तकर अमिले 
'माडी', ' खेयो दो भसिआवलो जाइ', ' पुरवा पुय पाव। सुखल्ये नदा नाओं 
चलाबय' आदि। 

2. मत्स्य व्यवसायसे सम्बन्धित औजार : मालय वलयम रुख काउ 
छि विन विधि माइक पकडन। माळ पकडबाक हेतु अनेक एक खजा 
उपयोग होइत छैक। सुविधाक दृष्टिने एहि औजार सभर निम्नलिखित बर्नने 
विभाजित कवल जा सकत जैक- 

(क) नामो (ख) जाल (ग) बनलो (ष) बोलक औजार एव (इ) अन्य 

(क) जाओ : छोट पैच सभ अकारक नाओ जल-परिवहत-साथल्क 
अतिरि रीस मात पकडवाक हेतु सेहो उचो दंत आछि। छोट-खांट जलाशय 
माछ पकडवाक दु छोट आकृतिक नओक एके जेर मळुआ/मडलहिया कामो 
कहल जाइत अहि) परिवरसन (बा बे लक़ऊ-पू-४ ) एकया डेडी मछुआ कहते 
ज्या 


(ख) जाल: गाउका चनचाक सूतक उफकरण जाल कहल जाइत 
(अछि जालक सूतक मजगूत करबाक हेतु ओकरा एकटा रेघ टकुरक सायास 
टत जाइत सैक। पाहे सुको टेडआ/टकुआरी/देकआ/जंटनी कहल जपत 
डेका 
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टल सूह बोलक पातर काइम पर लपेटल जाइत शैक। काइमक दूत छोर 
र उता वकाजाल रत उक एरी औजाए्ड सहायताले जाल चोन जाइत अि। 
एकरा टेसर लेसर कहल जाइत ऊैक। 

जा छनबाक हेहु काठ अथवा बाँसक दू-तीन हाथक पातर दंडक 
आवश्यकता झोइत छैक) एहि दंडके' फी कहल जाइत सका 

जले पारिक निस्सरण ओ माछक फैसयवाक हेतु जे छोट-खोट चौखूट 
अर सप खत क, ओकर फान कहल जाइत चैक! फानक आकृतिक आधार पर 
जालक अनेक नम होइत अछि। अडठाक बराबर फानवला जालकं औंठास कहल 
जस्य का डेढ़ आइए फातवला जलक डन, दू आडुर फानक्ला जालक 
दहली डुआली /दोआली दोह दोह, अबा आहर फानवला जालक अया, 
दान आडर फानयला लके तेआनी/तेम्ही, चारि आदुर फानवला जालक 
_चौआतो/चौनी/चोनहो/चबौन कहल जाइत छैक। 

मढ अरे फानवला जाल समक" जोरी, मरइल/मरइली/रीमही/रीनी” 
सर्क/सौरकी/सौरजाल कहल त उंक! चर आढ अधिक फानवला जाल 
सभर बनको/बरन/खणियार कहल जडत कैक! बये पांच आळूरक फावला 
लक पचओ/पचौनी, छओ आडूरक फानवला जालक" छबओन/ऐआरी, 
रल आएक फावला जलक सतन /सतओन,/ सतोनहं/ सतोल, आठ आढक 
तवा आलकं आठओन/ आठोनहाँ, रस आस्क फालवला जालक 
डसओव/दसोनहाँ जो बार आडुर फानवला जालक" बरओन काहल जाइ सैक। 

कि जालक नाम ओडिसे विशेष्तवा फसला माछक नाम पर से भे 
आणि कनि आुरक नए फातवला जाल जाहिसें खास कः घोठो माछ मारल 
ज, जे पोठिवारी बहल एट अछि। एक आदुर फानवला जाल जे कग 
जतक हेतु जूत होत अशि से कवजल्ला/कबइजल्ला काल जात आडि 

(दिनै काल जालक आरंभिक फान सभक” पिन्हाओन/पेन्हाओन कहल 
जठ डैळ। जलक निचला भागक फान उपरका भागक फानक अपेक्षा छोट होइत 
डका पेष ओ खट फातक मिल्क मोडी कहल जइत छैफ। 

जालक फान कोडीक हिसाबले गनल जाइत डक बोस संख्याक एक 
'कोड़ी हल डेका चारि थ नाम जलको एक बियाओ कहल जाइत सक पांच 
बिक एक कान होइत छैक। दस कानक एक जाल होइत अछि। एहि ताह 
खमन्यतः वैष जलक समब दू खय हाथ होइत सैका 

ज्ञानक हेतु घाट राब्दक सेहो व्यवहार अहि) बोस हाधक एहि पाट सभक 
अनेक टुकडीकं' परस्पर सम्बद्ध कः पैच जाल बनाओल जाइत अछि। 
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जताबटि ओ उपयोगक आसार क जालक 
(क) पुपीज (ख) खिचौआ/पिचौजा आ (ग) बलेर 

'चुमौआ जाल : पाति पुमा कः फेकम्कला जालक घुमीआ जाल कहल 
जाइत चैक! आकृविमे ई वृत्तकार हांडत ऑड एकर खेबाली/फेकाजाल/केकैल, 
सेहो कहल जाइत छैक। नचाकः पिमे फेकला पर ई एकट सतकार परिययक 
दचकला मख समको पेर लैत सैक। घि जालक ध्वी भागे बकल एकया 
एसको पकड़े जाल खोचल जाइत आंडि। एकि रसस फिरचड़ कहल जाइत केरा 
(दालक चाळ कात नाचा दिसलं एकट मोट सामे आकर समस्त निकला फान सम 
गांध हत ैक। एंडि नसो टगान कहल जाइत डैक। टगे एक-एक हयक 
दुरी पर लोहाक एक पोर नाम बेलनकाः वलस सभ गल हँ हैक ई वलव सम 
जालकं जमीन पकङाबवमे सहायक होइल छैक। एकरा सभक 
मलाही बारी /मोहारि/लोहा काल जाइत चैक। जलक केद काहाम किरच्‌ 
कल रहैत छैक, से चूआ काल जाइत डंका 

खिचौआ जाल : जाहि जाल समक पातये खसाय एकाधिक व्यक्तिक 
प्य खिचला उत्तर मा फोसाओल जाइल छळ, से खिचौआ/िचौ जाल रूल 
जाइ छैका ई जाल सघ आकूरतिमे आयताकार अथा सेत आकृतिक त आजि! 

[आ जालक ससे बैध प्रभेदक” बाल /ववजाल /पहाजाल चहल 
जत हक ई आपन ल्याई ओ फानक चढाइ दूत ने अत पष होइत अघि) 

जालक निचला भाक तजी/मटघारिया कहल जाइत डैक! छि गये 
एक गोट मो रस्सा लागल रहैत ैक। एहि रसको कचरा/मुडिया कहल जाइत 
डका मुड़ियामे डिवियाक मुक आकृतिक पाकल साटिक पैक-पैष डुकड़ी लागल 
रहत छैक। ई टुकड़ी सम जालक नीचा दिस भारी कः माट गावे सहायक होइत 
छैक! माटिक ई उपकरण सभ घुषर/युषरी/ढोटा कडल जाइत आणि विन 
(हार चट लाक प-125) एकर पौंड़ी/घोटिया कहने छथि। 

हि जलक उसका भामे सेहो एकटा मोट रसी रडत डका ए ससो 
 छबती/फैया/$ैञा काल जाइत हका उतो पंच-कआह हायक दूरोपर पान्पर 
हलवला वस्तु बाल रहैत छक इ वस्तु सभ जालक ऊपर दिल ल रहत डका 
एक समक भेडी कहल जाइत छैक) पेड़ों मुख्यतः डुआयल चिठणक घच, 
'सुखावल सारक तुम्या/तुथ्वा अथवा कोलिलक पांच-चौ सत्ता ककल सेला 
गुच्छक होत अछि। छोट तुम्याके तुप्पी/तुम्वी काहल जाइत बैक! कोडिलाक 
गुच्छ” भीड़ा कइल जाइत छेका 

बनाल जलाशये खरा पूर्व ओकर निच भाने सासन र 
ुषलूवला भक करीब एक हाथ ऊपर बटि दल कइत डंक एकिम जे घोकड़ोक 
आकृति कनत डक से घार/घारि/घाड़र कउल जाल ऊक 


जोन गोर प्रभे होडत अडि- 
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आतका जालक लम्बाइक समस्त आंफाओल अंश बारी कहल जाइ 
जैक आ खरक मागक काना कहल जाइत कक! दन छर पर निषला औ ठपरका 
काण जोडला जे कोन अनत छैक सेहो काना कहल जडत जक) निषला ओ 
उचला काक सम्बद्ध कयला उत्तर चीचमे जे जालक योढ़ल अश यमत चैक, 
कर कोसि/कोइल कहल सा चेक) 

'कसोलोतं (चू. 91) ात-काना युगप शब्दक सपने व्यवइत भेल आडि 
जहे उदी स्न पाठक डाललं चेरत भागक अथंबोध होइत आंछि। इष्टव्य- 

जक चलिए विधाता पहर पंप बितलै सो, 

बी-का मच लागल आवे हे। 

कहाँ गेल किए भेल बानू स्त्पाल हो, 

े-कान रिओ न खड है। 

इ काल्हि बकलक माक अततत यप फानवला नाझलोनक जालक 
उग इंड़त आडे! एका चट्टी /घुसहरी /निपु्ती कहल जाइत छैक। एकर उपयोग 
कापते समस्त ेट-पच माछको छतवाक हेतु होइत छेको 

चह मुल्हेक स्थान पर अत्यन्त मंही फानवल्ा हस्व दसी जालक 
उग ढेडत लेका एकरा महाल कहल जाइ छलैक। दे लोन आर 
फारवला खिचैलए जलक जपे परोपरी रांत आछि। औंठाक कायर फानवला 
अलक घनी उहल जाइत कंक! चेर, चद्ये औ झन जालक दूत दिस बराबर 
जे पाट दः चोचे उकळ आकूतिक जाल जोडल उठ छैक। ढकक आकतिक 
जरे भक घर कहल जाएत चैंक। आल खिला पर माऊ से भाषि-भाग कठ 
उरते जाइव अछि आ चाळू का चेर जाइत आ संगि सम माछ एक ठाम एकत्र 
च$ जूट आ चरसे माछ बाहरे न भागि सत छैक, जखन कि आन नसे 
डोके तथ बार चि जा सरकत डक। 

जकन डू आढूर फावला आयताकार जालकें बटान आ तीन आदुर 
नकला पड़ने जालक जोहाजाल कहल जाइत छैक। झि आयताकार जालक 
कामे हाथक पच्छा आर-चार कः सकैत छैक ओकरा पञ्जा जाल कहल जाइत 
डका 


उसो आदि तरीक चतर धारे बरिमातक गौसममे माछ पकडुवाक हतु 
एकट चैच फानवला आयताकार जालकं" नदीक सम्पूर्ण पाटमे ठाड़ कः पसारि देल 
जाव डेक) जाल तरीक प्रवाहक अनुरूप भसिआइत जाइत आछि। नाओले मलाह 
जालक कलो घवने रहैठ आ कळन कोरो पैध मा फसत जैक तै भौडी स तकर 
संकेत फि जालक ओहि भागको कशे पर खोचि माछ निकालि लेल जाइत डेक! 
ह भासिआएत जालक भासा जाल कडल जाइत डैक। 
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चदे भरल अलाशवमे पैच फालवल चौखूर आकृतिक जालक ओळक 
अलाह सभ जाल पर कूदि-कादि खस फक निकलबाक हेतु विवश कः दैल 
जैक एओ भत माळ सभ जालक फानमे फस जाइत आंड) पुढे देत रुकू 
जालके' चाया कहल जाइत हैक 

पखर अथवा नरे आपर ठाद कयल चैक फानतला जाल अकर वून. 
जेर द कातमे गाइल खु बाल खत बैक आ शमहर-ओम्हर जाव-आकावला 
माक फॉसयचाक हे प्रयुक्त होइछ, से चोरजाल/लिआरि/तेआरि/नागिर/ 
नमामी /लागिन/ लॉगी/लड़ी कहल जाइत डक) 

चासि यांस युक्त वाकार चकला कोडा आकुतिक जले 
कल/व्हौल/ खल /पञही करल जात जैक। एकत बहत पालिमे लगीलासे घरक 
अनुरूप दासे अवत माछ पहिम फौस जाइल का 

'खुलल मुँवला डाक आकृतिक बूट वशदंडे यकत जालक डाम 
करल जाइत डक दत वंशदंड पका पूट मलाह पानिने चलैत आजि आ जे याच 
ुललाडा भागक चोच अचेत चैक से झोडालला भागने चे कडत छेका 

किकः साछक शिका! कस्कक हत एकद विशेष कारक जालक उपयोग 
होइत छैक। एकरा घुतजाल/सुलजलला कहल कह डका एय चेक बनल एकट! 
गोल सिजा सत छक । जसको चिलौन कहल आत चैक) चिललनक मुँह खोलि 
डेल जाइत डैक आ मुँहक एक भामे एकट सोट रस्फाक दडा बानि ओकर छोर 
कि बहुत दूर घरि गेल जाइत छैक। फेर सर दिसले अंडाक आकि रस्सा 
पसत चिलीन लग ससक रसर छोर आनल जाइ सैक। आब रसां सनै; शवे: 
खोचल जाइत छैक। रपसा मठि रणत पिच अछि आ माहि घरे ना सम 
डंग कः जलौन दिम आवि ओहिमे फॉलि जाइत जा चिलौनक मुँह बन्द कः 
हिने फॉसल माछ खप निकालि लेल काडत डंका 

बसेर जाल : बालक दंडसे लागल विकोळ आकृतिक जल समह 
असेर/डछिपनी करल जाइत छैक। एय आठ हाथ पह हाथ घर्कि जलक दू 
दंड रह डैक) बॉसक पूत दंडके लग्गा कहल जाइत चैक। त लग्फ जिस करच 
शक हाथ ऊप रस्सी डाय समये चैक) लगाको प्लासी उपसा भागे जे 
कोण आकृति जनैत चैक हिमे जाल लगाजोल रहत बैक) पश्मसलाक बा दनू 
णा! पपर स्वतः चह सि सकय लें एकत एक दायक वंश रंड ड लग 
सम॑ंजनक हेतु यादल स शौक हि सडक खपरु कहल जाल डका 

को, मलान आदि छनवाक हेतु करच लोन यक लगा युक्त बेर 
जलको ठेठी/ठेठी/ठेंली/ठेवही कहल जाइत छैक। 
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क्क आइए कानवला जाल चुकत वसंरक भक लहतरी, नगय 
आडुरक बरेबार फानवला आलस युत असंस्क भेक रबैला, तोन पांच आइ 
तवता जाले शुक्‍्त असरे खनसार/खनसारी जो पांच आाडूरसे अधिक 
लवला आलच युक्‍त बसेरक पीटी करल जाइत छेका 

अखल चक ला कत नते लालक घोनका/विसाड/विसांठी,” 
वसारी कहल जाइत शक हिलसा माछ माएवक हतु उत सरक हिलसैली 
कल जडत डका जाहि सेर जालमे खले हैत सॉस लग्गा लगाओल खत डक, 
कण खोगाखाल कहल जाइत डका 

दि रे माळ लाक हठ अनेक प्रकारक जालक उपयोग मलाही सते 
झडत डक) कल खलवकक क्रिया जाल खिरायब होइ अभि। एकर लाकषणिक अर्थ 
नुप अर झो अहि) बन विसार करवाक लाक अर्थमे जाल-पसारव 
'उस्लक्षयक अरोग हेत डेक। जाल-पात युगप शब्दक रूपये मलाहक समस्त 
तोक हद य सद आ जाल फेके मलाएके जलबाह/जलुआ काल 
ककत चैक। जाल फेकचळ व्यापार जलवाहि/जलचाही होएत ऑजा 

अलसी : माठ फॅलचवाक एकट सामन्य औजास्जे बनसी/लग्ी कहल 
चढत सैक। चनसोये बोलक एकट कड्चो हत डैक। एकर लग्णी/छीप काल 
जत डका लम्पोमे मजगृत डग बानल रत बका एहि डोगक घगहा कहल जात 
कुक? परळ सोलर र पर दोहक बॉटल सूतक दू इच नम टुकड़ा जोडल खंत. 
डका एकत घोदा/चौधा कहल जाइत जक पौधामे लोर्क नकूलो बानल रात छैका 
हि नकुसोके' संश यनसी कहल जाइत उक! चनसौक माला भागमे उनय काट 
के कतल रात ऐक) एकरा घाओ/दुकना कहल जाइत चैक कैत 
कनो चाकं” आकृष्ट करवाक हेतु लगाओल खाचे बोर कहल जठ चैका ई 
(एकस, चली, बेड ओ छोट साउक खंड होइत आलि वनसोलं दू-लेन हाथ ऊपर 
स्प, खड़ही आधा जदूरक पोखक कलर भावक दू तोन इंचक टुकदी माल 
खेत चैक) ई याच क्र ओर खक पर उबडुब कः माछक अवाक संकेत दैत रत 
डक! शकय टरेरा/टकषेश/ लरड़ा/तौला कडल त ठका रे डात संकंत पा 
लणोक ऊपर खिचे माळक चह चोमे फॉस जाइत छैक आ मा उपर चलि 
अवेत डका 

नसो कत साज मारवाक क्रियाको अनस खेलब कहल जाइत आलि बोर 
जल बरसोक जिने प क स्थिर करपाक क्रिया पाथय होइत आजि! नेरा इता 
कंत शबि वनस्क' ऊपर दिस तेजोक सढ पिचकाक किया छीपब होइत अछि। 

नले खेलका स्थान बोधपर माकं आकृष्ट करबाक हेतु माटिमे 
छड आहि मखाला जो माक खाद्य मिलाकड ओका गौल पिण्ड बनाम ओहि स्थान 


जाहि जयस्य सम्धी शब्दावली / 175. 


पर फेकल जात छा माउक खाये चुका दि पिण्डक आह/गोला”जीरा कहल 
जाइ छक 
बनसोक अनेक अभेद होइत अि। जोषि कः माछ ऊर करवाक असलेल 
'छिपुआ कहल जहत चैक) ससर अभम लोक ड लग एकटा पे लागल 
त छक एकत चिरनीवला लग्गी जहल जडत छेक पडिमे पिस्नोक सहावे 
पलक समदि माड ऊपर कवल जाइत बैक 
उोगािहन चनसीको लहा /लहकी /लहुका/लहुकी कल चइ चैक) 
संडे बनयोक माळ हाक संभावित स्थान सम पर इतस्तत बोर रहत सत्त ल 
जाइत छैक। गए, बोजारो आदि मांसाहारी माछ डोलैत बोरकं जोचित जलजन्य चुसि 
सोक लपाकि कः घौत आजि किला पर फो जाइत आजा ससल: डोलवत 
जनसी खेलयबाक किया लहकायव/लहका मारव होइत अ 
जनसी अथवा लहुकौसे माछ मालक ह विर लागल सः पह डका 
सँ बचचाक हेतु दनसीक एकट विशेष क उपयोग हेल अलि एकण तम्गी 
कहल जाइल डका 
तीक हेतु एकठा लोहाक उब लासक कातमे डल जाइत चैका 
डे पय लोडाक पाएम देल रहर का पाइपमे बहुत अधिक ड बिक 
लेट खैत छैक। डोराक दोसर छोर पर पचौस-पचोस बनलोक गुष्छा यतहल गहत 
केका एहि ग्रस चारे आडूर ऊ चाि-घच गोट पौघालुक्त दख आन्हल गहत 
ैक। सभ बनसोक सपत माक खाक पैच गोला लनाऊल रत चैक गोलक 
'जुमाकः जलाहाये कोकि देल जाइत चैक। खाथक आपणस जळ माळ गोला पर 
मुँह मौत आशि ते बनलो ओकर ममे ग चैक उ ओ एम्हर-ओमार भगवाक चेष्टा 
करत अडि एडस बनयीमे आर अधिक फोसि कल अछि) माल चै एन्हर-ऑम्हर 
भागो छित पाइपमे लफेटत डो उरक ओकर स्वर्त विचरण कर ईत को 
पाति तणी पितर आनि ऋमहे कोठ चानि माळ ऊपर कः लैठ आह 
खाए व्यावसायिक स्तर पर माझ माया हेत मल दौनी मयंक 
उपयोग करत अछि! घत डूनू जेर पर दुछ खुट्यने कलर मु मजदूढ ळग खरल 
जाइत दुक) ठागक हाथ-हाय भारे दते पर एक-स्क हाथक लग लट खल 
जाल क प्रत्येक तागमे पौधा सहित जनसो लागल लत छक बस से को सेझे 
लना देल जाइत सैका सभा बससो पानिक ससे चोचा लटकत खंत छैक आ 
अवैत-जाइत माऊ सभ चोर खपकक लोभमे उनसीये फोस जाइल आणि संकेत पाचि 
लाह माक कोडा लै आजा Ee 
गोह जि हिंसक जलक फॅसक्याक ह वेष उक" बनस कहल 
जाइत डक 
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दसक औजार : गाळ पडवळ हेतू बॉसक मनोम बनल अनेक 
जाक उपयोग झेदत अजि 

कम पिये माछ सरक इत मलाइ संकुक आकृतिक एकटा औजारक 
उच्चोग कात जि एकर निचला भागक व्यास करेन डे हाथ ओ उपक मुंहक 
उ्कल केव बक चोत रत सैक। एका टापि/टाइप/टापी कहल जाइत छैक। पैप 
देको टाष/टापा कहल सात छैक। टो दा स्थान निरो” वंर्वाक क्रिया 
छान स अछा छपल स्थानक मध्य फसल भाऊक इथोरिकः बाहर क$ लेत 
द का 

डक मुक आकृतिक भाछ छनबाक उपकरण गॉज/गाँजा/गड़ंज/गाँजी 
सेवट अखि (आद काबी- जल जल सोहे माऊके खाये। तत बात जहि गोज 
दिस) एकर खुललाहा भागक च्यास करीब एक हाथ रहैत छैक आ पृष्ठ भगम 
काम स एकतर कः सोडि क चाल रत लैक। अगिला ओ पछिला भगर दूनू 
कायो कडि जानिये रकर अधवर स्थितियों चुमा-घुमाकः छोट-छोट माछ 
झल जइत अछि। मदे साड छतवाक व्यापार गंजबाहि/गैंजबाहों काल जाइत 
डक गकारो कहार गेजबाह कहल जाइत का 

जत पार्क फारसं माख भकड्नाक रिज सन किन्धित चौखूर ओ 
हिव बेलताकर औक उपयोग डोइत अछि। एकर सरैला कल जाइत कैक! 
छोट सरेल सली कडल जाइठ चेक) वृ्ाकार मुँहबला सौैलाक प्रथंद कोयना 
कहल एत कछ एकर मुक योत डन बनाबाटे र्त ठ जे यानि ते निकालि 
उ बैक मुदा घोटी झाक गोल घे गेल माछ पुरि कः बाहर नाह आदि सरकत 
डक ए उपाव जिभिया कल जाइत छक! जिभियाक संख्या दु होइछ। माछ 
हि्ालकाक हेतु एकर कन्दक्ला भागक ऊपर दिस हाथ चुसिअबा योग्य छेद 
सत हका 


पोखर जादिसे माळ पकडवाक पैज सौलाक" अण्टा/अण्टी/अन्ता/अन्ती 
ल त उंक! खूब र पास माऊ पकडबाक गोल आकातक पैष साक 
अहुका/ट्यका /ट्ूका /टेहुका/टीहका काल इत डैक। छोर टमकाको' 
ड्यकी/टहुको/लटुकी काल जाइत जक) चौशूट मुकला टभकाक प्रभेद 
आसी,आरसो /एकाढ़ो  यामा'थारी होइत आष वृत्तकार : मुहवला टभकाकं" थिरती 
कल जाइत सैको टभका आदिसे माछ पकड्याक क्रिया चाहब होइत अछि। 

गाज, टापो ओ सलाक विभिन प्रभंदसे बन्न देवाक हेतु काहि लत्तीक 
ल्त होइ जैक से गकल /मलाही सत्ती कहल जात आछि। 

लक सि स्टुरा ओकारे निक डू भागमे बटे कमह त भागक 
छ सरल जाइत अलि अथवा धारकं" चेरल जाइत अचि! णी सिरको सदुश 


'आारे-यांनि व्यवसाष समी शब्दावली /177 


ज्यवस्थाक चचरी/चाँचर/चाँचरि/चिराँत/चिरौन/चिलौंद/चिलोच (का 
मिप) झाझु/फहटा कहत जाइत अछि। कम खवला फाळ पहरी कळल 
जात क) विलीन" म्य दान राक हेतु ओक खुट्टा सममे आङ्कमओोल 
'जाइत सेका खुद्त सपक बाड़ी काहल जाइत कैक चि कल चातिक' पेस्याक 
करिया खाड़ी लगापबर बेइ होइत अचि F ह 

कहीं आदिक कता पानि माछ आएबाक लेल कॉतिजा जका चरक 
बंश-औजारक उपयोग होइत अखि एकत छनी कहल साइत छैका कोक बदला 
आहि जालक उपयोग होइत छैक ओकय खीदू/खौड कल कहल जाइत छैक 

मारत माहके रखबाक हेतु एकट छोट मुक गोल कासनक उपयोग गत 
डेका एकग खोधी//खोड्ड़ों कल काश चैक! डट खोचक खोला /खोडहला 
काल जाइछ। वैध मुँहक चेलताका कसन डेली होइत जि) चारि-फाच कोरक फळ 
अंटाल नम्र खोके टोचा कहल जाइत कका. he 

कीव डू हाथ व्यास ओ एक मत घेरावत्ह उत्पर डिट्यक उपयोग माऊ 
एक ठम र ठाम लः जपे दत छैक। पहन छलक टोकना/दोकरा डट 
कहल ज पैच टपा चाड सेत आकि 

सलाह एकरा चतक दंडक एक दिस जाल आहे दोसर दिस खोडडो आदि 
चालन लटका कान्ह पर उदैत जि) पहि दंडे बहडी (स. बिका) फहल 
जाइ छैक) माछ सुखवबाक हेतु खुर पर अवलप्ब दः पात चिके 
चाङि/चाचा कहल जाइत चैका क 

अन्य औजार : माऊ पोर्वाक कमे प्रयुक्त एकट सहायक जौको 
आईट/ऐड कहल जाइत चैक के एकटा बहत रैच ऋारिवएक स्तो सब छक 
जाहिमे हाथ भ दरी पर ऊट-जोट रडा जनल रत डैक! रमसोक एक खोर 
जठिमे बान्हि दोसर छोर पडि पोखरिक चाळू कार चि गला जडित ससे 
जिक घयने आगू नेर सैक म मा सभ डेशक एडर-ओम्र मी चैक। सलाह 
समक मान्यता छक जे ठ चला देलासे माऊक बदि नत्दी-ज्ल्दे होइत डा ते 
इड चलबबाक काड प्रत्वेक जलका मास एक-दू बेट कः देव आवश्‍यक कुत. 
जत डका पठ चलाक3 माडे स्फूर्ति आनब कमओट/कमओत करल रझ 
ईका 


काक पूर्व ऐंठ चला उने माळ सभ मलत्वाग कः लैत अछि। महक 
सलत्यागक क्रिया गदी झारब होठ अछि। गरत जसत माऊ नाल गेला उत्तर 
अधिक स्वच्छ ओ देते रे चे लह्मवला होव मडि 

सिंधी मछ नवक हत नोखगर अदय युक्त लोहक पफ -पैच उड्कला 
औजासकों गॉज/गॉजारी कहल जाइत हैक। एहि औरस केर-वेर नयचाक ज्ये 
हिकालवाक किक गोजब/गोंजब/गोंजारज/गोजब शइ अजि। 
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उठला घर चानिक सतह पर उपल मालक” माक हठ बॉलक 
ल्क आमे लागल लोहाक पातर-बातर औकूसये नकत औजार सबक उपयोग 
ल डेक) पुरे औजार सक सम्हत/सः्हच/ सहद कडल जाइत छेका एकर 
का चुकत सःहतक केंती/कोंती, पाचट कीट युक्त सहतों पचकी/पचखी, 
सत्य कारने युक्त सःत सखी ओ अनेक सवाक भह सहतक 
ए कहल जाएत छेक। पैच-पैक कॉ ओ दण्डल युत पचो आरके बरछा 
थ डोट-छाट काट एवं दगडे चुकत बराक रके बरछी कहल लाइ चैक 
आ सक मल जेता भो चनी कहत सहा 
मलाहक उत्पादन : मलाहक प्रसुख व्यावसायिक उत्पादन चिक माजा 

सहायक उत्पादन मध्य यान, मिड ओं चून अवत अछि। 

घाछ : जलपे रहःवला खाय जनु विशेष माछ/भछरी/मछली काल 

जाइत आहि (जीद काची = याए घात पाँच हाथ )। माक रेतु प्राचोन सब सिक 
बोन (हय जोर चीनसंग दही कोदोक भात दूध संग सही १)/मल््य/ झाल (मए 
अ कख शय आच सुस्त भः सेल अधि युदा रणे ख गाव आदि 
काणक के एकक लाल धित अछि डून क्रिस निष्तिय होयनाक अरे 
उक आका ई अर्थ भा शारकाक रेत बनी पचणे मिय बंसल ज्वक्तिक ज्याने 
जदवस कि) पॉडिललोकानि माछक हेतु जलसेम/जलपरोड़ शब्दुक व्यवहार करत 
जि! माऊक गं उछाडुन/डछैन/ विसाइन /बिसानि/मछाइन होइत अछि। कसँ 
सम्बत वस्तुक विशेषण मछाह”मचछही होइ अछि। अपलाह रंग, गंध ओ 
स्कादवला माऊकं' कुमाछ कहल जाएत छैका 

अन्य आणी आपर गर्भम निःसृत सजोय गोल वस्तू जे पछाति बच्चाक 
कय घारण काळ आति, से अण्डा कहल जात अहि) याउक अण्डा आरा/स्पॉन 
कर्ल जत छ वामे जखन चलदाक मता आचि जाइत छक सखन ओ फाई 
कहल खत कैक+ फा करोब एक इंच चाम पेला पर सूक्ष्म च्यक रूपमे चौकले 
जा सत ऊक वै पोखरि आदिये वृद्धिक रेत देल जाइत चैंक। एकरा 
अ्चीरा/जिवारा/जिअओरा/ जिऔरा/जीरा काल जयत चैक! 

ज ह स्थानं माळ अंडा दैत छक ओकण खाय कहल जाइत छेको 
कालक अच्छा देवक कोक पेडर कहल जाइत डका ई आपाद मासमे होइत को 
ही नकषत्रक पेडर अगता होइत छक। एकरा रोहिनिया पेडर कहत जाइत चैका 

डक छोट-डोट बच्चा सपक बड़ा कहल आइत जैक। अपन एवडा 
सभक संग माएक रवाक स्थान घर/घहर/घरि/थरी होइत अछि 

कडील माक एक संक बोध होइत सक संस्कृतमे माउक पर्याव 
सफरी भेटैत अहि आहि घ्य आ अर्थ परिन पडी शब्द बनल ऑछि। 
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अहनत लु आकृतिक मउ गियनो/पिनसो कहल जडत खैक। माळकर 
एक स्थानं दोसर स्थान पर ल: उवकक हंत खाड आदिमे बहल सरक 
खॉचडि कहल जाहा क) 

नदो मातरम फनोल जपला पक्ष दियारी कहल इत आडि! जे माळ 
जम पोखे सेहो उत्पादित कयल जात जि, पोखरून /पोखरीनी कहल चइत 
आहि) अधिक माऊसे युक्त जलाशय मछगर कहल जाइत सैक। जाहि ठाम माऊ 
नहि होइत छक से जलागाप अमच्छ कहल जाइत उंक। मलाहक अनुसार कोने 
जलाशय अमच्छ हिनं होइत आंछि। 

ज प्रदेशये माक निर्यात कस्नाक उतु तथा अधिक दि थारे उपयोगक 
ग्य चनवबाक हेदू माछक रौंदने सुळाओल जाइठ जैका प्त मा 
सुकका/सुकठी/सुखठी/सुखोंत/मुखौत कहल उडत चैक (ड करणी सुक्क 
दज पशुषतिक दान)! सुकठी अधिकारत: छोटे माछ सभक बनाओल जाइत डेको 
सुकठो बनवबाक स्थानक खटाल कहल जाइत उक! 

उत्पादन योग्य जलाशयक जलकर कर्ल जाइत क) ज्लकस्क हेतू येल 
जेल करके सेहो जलकर/सैरात कहल जाइत डक! उसका माळ मारक 
ऑधकाते मलाह जलकारिया सेत आंडि। जलकरिया जलाशयक सालिक सेतू 
अतिरिक्त कि माझ दैत छैक। शहि पाव्य माउकों डाली कहल जाइत कैक! 
का माछ फंसबाक हेतु मालिका पेल अडक अगाउ/अगात/अगाउत/आगुवार 
करल जाएत जैक 

मक जलक सतह पर आहि कः उबडुब करकन क्रिया जागव/ 
उविवायब./उजहब रात अजि! जलाशदमे माछक सगरणकं उजाहि/उनहिवा 
काल कइत डैका मिला भाषा कोषमे उजाहि/उजहियाक अर्थ काछक जल 
कैगाधिसुखव गमन कढल गेल अछि जे समो हे! 

_जलयशवमे ओकर मी अधिक माज भ: अवाक कारने. अ पानक 
खरबी ओकर माछ एकटा रोगले ग्रस्त भ साझत चैक! सहि सेगक गढ़बा/गड़बा 
कहल जाइत चैक! पह से ग माक कनव्र आदि लग कार सग पडि जद 
चैक आ ओ जलक तल पर आचि स्वत: महे जइ जक्ि। 

गडवा सेगक अतिरिक्त आली काएणग उह उद सैक। एकर पाने गर्मी 
(आयव कहल जाइुछ। गर्मौलला जलाशवक चाळू काठ केक पक टुकड़ो-दुक़ी 
कऽ ५: दे पानिक गर्मी समाल पः जाइन छैका 

खारे चलैत माउक समूह लोह काहल जाइत छैक) वारक विपरीत 
हाये दल जोह अवार इत अकि 
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हि सदनप घुट्ठो भर गेहोर पतिक घार चलैत जंक ओकरा चाँच/चांछ 
कस्त जठ हक धारक विपरीत चढ़बाक प्रदृत्तिक काणे” जातसे निकालि 
छक चोड दिस चदबाक क्रिया चाँछ पर चढ़ब होइत अि। चाँछ पर चबल माछ 
आर ख र्‍्यात अजि। एडी आधार पर उपलक्षण अहि चाँछ पर चढ़ब ओ चांऊ पर 
'अडढ़ाबब। चान घर फलक चेत वाक करवा चाँच चलब होइन आचि चोन 
रतैः सै: पतिक बावाक िया िहिए-हिहिर चहच होइत अछि] 

माक तस: कुरवाक क्रिया डेज देव होइत अछि। वर्षा घेला पा कब 
आदि आळ पानिसं आर भ डेब देवः गेत अछि। जलक साप माहक 
रोच करक किया चाल देब/ चालि देव होइत अछि (स करच रेझर 
जेली च्ल दिखद, रोहू मि लिलाव) 

विपिन वचि झरा माछ मद मछओर /मछ्याहि/मछहर/मढेर/शिकार 
कहल ज्यात छैक! माछ मरतिः मछबार/मछबाह गोइत अि। 

तुत्व मरल माछ ताजा कहल जाइत अडि। ताजा माठ झूला पा किन्चित 
केर चुझइत फैका आकर काक तरख कहल बाद हौक। तरख कसी समाप्त 
सोद किवा लहब होइत अि। लिक खपब जो आ स्थिहिये परित 
माठ खडुल कहल जाइत अछ्ि। समूल माछ छूला पर गजगज/पलपल करैत ऐका 
कड दिक भौतः उद्योग रहे कः लेला पर माळ सादि जाइत चैका (जड 
क्टरी: गय आ बहु, लॉग हिन कडु) 

 खत्त-दु्ीर्स माछ मारक हेतु माटे बनागोल परके आरि/आरी/छेका 
कहल जत सैका कम डच आशिक" अहरी कहल जाएत छैक नम्हर ओ चेसी ऊच 
जतक आहर कहल स्यात बैक! चाकर ओ नम्हर आएर धूर होइत अधा 

पतिक बोचमे आरे देबाक इंतु कास-पटेर आदिक जुना करू कातसे 
जल नाटिक जोह उपयोग झो ैक! एकर गू काल जाइत क 

तक गष गोल आरि बाकि ओकत मीतरवला पानि उपिकः बकओल 
खाली स्थान अपियारी/डेबा/डेबानो कल जाइत आछि। चारू कात माड सभ 
साहि क किये जरत आडि आ पका लेल जास अहि 

जावक कातमे सार आदि जमा क$ ओहिपर जय छोटे माछक' सेना 
दिल आकृष्ट करदाक क्रिया घाट देव/घाट पाथ होइत अछि। आकृष्ट भेल 
जालक सेना सहित ऊपर कः मारे लेल जाइत चेका 

पोळी. आदे नाओक यतस माछ पकड़बाक एकया विशिष्ट विधिक" 
ेघा-पौटी करल जवत छैक। शहिमे एकत जाओक एकटा माडी पर बैसल मलाह 
जिय असर जाल खसबैह आकि आ दोसर माडोपर बैसल मलाह गैग: नाळे” 
कलक अनुलू खंबैत आडि! रहि ससर सलाहक क्रिया कन्हेर करब होइत अणि) 
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कलक 
उत्तन केत जाइत आह हि मलक ठकडकिवा कडल जन चैक) हस्कल मड 
जाल दिस अपला पर जाल उल्लकड माऊ जाति लेल ल चेक) 

काल दिस तुकावल साज सम डत्कककाक हेतु कखरे-कळरे पैर 
जानि तलक चलावमान कयल जाइत क) पिसे चानि मलिन भ ज्यइत चेक! 
पानिको मलिन करबाक ई किया घोकब/घोंकब झडत अजि! आति संचालन डार 
पिक अधिक मलिन क दाक क्रिया योकारब/घोंकारब होइत आडि! 

ते बहत पारसं साड छतवाक रंतु चीच-कैचये खुट गाडि हि सच घर 
जंबो आदि अडका देल जाइत चैक। चाएवे आवल माछ खोखो लग रकेत म) 
पाति झक पेक जालसे घेरि खी सभ ऊपर कः कसल माउ सम मरि 
तेल जाइत अजि! माछ मारवाक ई व्यवस्था जंग कहल जइत आहि) 

अलाइ हेतु मलाह जल ठहाँ अणि ओ स्थान बाड़ी/डेरा कल बत 
जैक (प्रसिद्ध कारवी = सभ अब रम राब, काड का नै रम सन)! 
माछक जरोरक विभिन अंग 

माक शसक मुख्यतः लोन भगवे बॉटल जा सकत अहि! अपन 
मुड”पुहा/मुडी”सीरा (सक करणे : सोरा खाच म पुच्छ काण गुलाम) कहल 
'जाइत जज्ि। बोचवला भाग पेट/पेटी कहल जाइछ। पत्छुकल भाग पुच्छी/पुछड़ी 
जेस आ 

मूडाक अगिला खुलत्ह भाग मुँह ओ महक मोतरवला भाग मलफर कहल 
इव का गलफरक दू कात डूटा ऊवाइ उको कवच हठ डक इकरा कुर 
कहल जाइत इंक) कनखुरक भीत कमे लाल रोक कंश सन पारा अक 
जमू बनल बनाव रटत ैक। एकत कयोल केसी कहल जाइल डक 

चेदेक ऊपरी माग, कनखुरक पारव, पुच्छो आय पख लागल ठ सैक। 
एकर सहावताले मळ पतिम हेलकाये सक्षम होइत अधि) एकर पेखना/घंखी कहल 
जाइ सैंक। माछक शरीर परक छिलकाक खोंडचा/ खोडवा /चोड़टय /बोडयो /सड़र 
कहल जात छक 

पेटक भीतर अँतरवला भाग पर्चीनो कहल च्यत छैक फेकडूलला 
भागको” खोखस/खोखसा/फोकचा कहल जाइ कैक। हल्का लाल वल्क गरका 
जग तेल कहल जाइव अ गाढ़ लाल राक मोलावम अङक कलेजी करल क्त 
क पीठ वर्णक एकल येलो पिच कहल व्हइत आछि। पौने माळक खाबल 
लुक पचल-अनपचल अंश” गदरी/लेटी करल चत केको 
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आको अनेक खंडे कटवाक क्रिया बनायब,/निकायब/निकंब होइत 
ऑड खंड सनक कटिया (नि लोकत: पानीने मही, नौ नौ टया 
अछए )/कुट्टी/ खंड कहत जाइत छैक। पेटवला कुटि पल /पलै होइत अहि। 
पेठ दिसुक खंडं पिठकट कहल जाइत अक! 

छक खरोरक भोती भागमे जे कठोर अंश सत चैक ओकर कांट/कोटा 
उ मोलाबम सांसल आके गुद्दा काल जाइत छेका 

माक विक्रय : लाच जंचबाक स्थानके” मछहटा( क्तितता, 
इ: )/मछद्टा/ मछहद्टा करल ज ऐैक) मूल्य इ बु प्रण करक किया 
'कीनय/विकिनब/खरीदब होइत अछि। मूलय यहण कः वस दशक क्रिवा बेचव 
डत आछ। किनला्म॑ श्राप वसु" खरीट/विकिन आ वंचला फ देव वस्तु 
वि ,वेच कहल जत उक खरीद-विक्री ओ बेच-बिकिन मम शब्दक रूपये 
'कव-विक्रयक हेतु व्यवह होइत आडि! 

एक संत अधिक सामानक क़व-विक्रयक” थोक कहल जाएत चैक! 
डे कई समानकत हृष-विक्रयक” फुटकर /खुदरा कहल जाइत हैका जहि. 
डास काछक थोक खरोद-विक्रमं होत छक, कोहि सलक आहूत काल जाइत 
कैक। अडत उर चसक मालिकसे सभटा सामान कौनि कः फुटकर व्यापारको 
अधिक मूल्य पर बेचम्वला व्यापारी पैकार होइत अलि। 

डे जूने लगत क ओक लग्गति/लगति/लब्गित/लागत/लागति 
कहल जाइत छैक! कब-विक्रयमे स्थिरताक हेतु धमतः देल अल्प अधिम मूल्यको 
ज्यौला/बेआत्य/बेना कहल जाइत छेका वस्तु” देचला पर लागत ओ आन खर्चक 
जार जे अधिक पर प्त इट चैक, ओकरा नफफा/नफा/यचत/वचता/ 
 अचतो/बक्ता/बचत्ती/वरक्कत/ बरक्कति/लाभ कहल नाइट बेक! जे तिर 
मूल्य कग मल्य कम होइत हैक, त दक उततरक बदूटी/घाटा/दूट/दुद्टी/ 
ककि कहल जडत रकि 

[दकव मूल्वक दरक तस्तुक भाओ/भोल कहल जात छैंक। मूल्य तंग 
करकर क्रिस भाओ करब/योलायब इत आहि! मूलयक स्थिरोकरण सम्बत 
हरक मोलतोल मलाइ /घोलयोलाए काल जपत डक चार ओ खतना 
आच मूल्य ्दोकृलि होयबाक क्रिया पटव होझा अछि। स्वीकृतिक हेत 
 घटता/पडता/पटतो/पटलती राब्दक व्यवहार होत छैक। बना लाभक आरा 
कक क्रिया पढ़ता पड़ब/पोसायब/पोसाउ सायब शोऊ आहि! 

स्वर सूल्वक अनुसार क्क हंदु देय राशिकों दाम कहल जाइत छैका 
अत्लादिक कूपन देल दामक बेच कहल जाइत छक ( ेचसें सद्ध एं लपोकोक्तिक 
पोह ण जेण दर ऋ जे कलि माळ ताह भा लहगो खाल खल नाच) 
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चक ओनत बरकर सके बराबर /वरोबार, डे गुणित देकक रक 
जेय, दिगण देकाक इसके दोबर, ताणत देवक स तेवर, हित रक 
'चौबर, दु तिर देवक एप डेढी, आया रंबाक दा अधिया, तलोक 
दाक दरं तेहाइ ओ चवथ दक दसक चौठाड/चौठडवा कहल सत छेका 

सथ: मूल्य द? खोर बको नगद/नगरा/नगदी/नगदा-नगी कहल 
जत छेक! मूल्य ति पुकपकक त्यवल्याक अनुरूप खतोद-किकोक उघार/उघारी 
कहल जाइत छै) प्रथम व्यक बोहननि/बोहनी/बोहनीबट्टा कडल जात उक 
शी हेत प्रचीन सक पढ्ओक /परहो'क आणि (द्रण, लि बलो, 
गि उन मिती अका, पढना-िल पडो भला के रावे उपह कहि 
खपी रा ॥' ता 'केओ दभ हास सुका कद जका ड पोक लन कोक ॥) 

ताहिन पुनित कः मा बेचलाक करिम भौरी देब/फेतेदेब 
होइत आहि! भौरो देवक डत सलाहितक मा रखचाक काठक गड घाउको कठीत 
काल जाइ चैक। ओकर माड निकएलाक सुक लाहो हसू कडल जत छैक 

माछ जोखकाक उफ्करण तराजू होइत अछि। आत पर माळ सोखबाक कै 
सजू" काटा कहल जाइत जैक कटापर जोळकाक करिया काटा करव होइत 
अचि ओखकाक हु मानक ओडक" बाट/अटखरा/जटिखारा कहल जाइल डका 

वस्तु जोखबाक मानक चटक सेर/मेरहो कहल शकत का सेर दू 
सारक रोझा अछि- कच्ची सेर आ पक्की सेर! कच्ची संर फास लला म परको 
से अस्सी तोला होइत छक) अठालो तोलाक सेर सेहो रचिले आहि आएकाल्ह 
मोररिक लौल पद्धतिक अचार भः गेन सरक उळभओो भः खल जैक आ अन्य मनक 
'बट्कतक व्यवहार भः राल छैक जकत किलो कल जइत हक एक किलो एक 
हजार ग्राम सत सैका 

'सेरक आधा ओजनक वटर) असेरा कहल जाइत अजि आ एकर अतवर 
स्तक तौल आसेर काल जाइत ऐैक! सेए चुर ओक बटर! पौआ कहल 
इछ आ एकर यवर वस्तुक तील पाओ भरि कहल शट चैक। पॉआक आफ 
ओजनक वटल अधपड़/अधपै कहल जाइड आ एकर नबा यत्क केल आया 
कहल जाइत छैक अघपईक आधा ओजनक बटखरकं* कनमा कहल जाइत कैक 
आ एकण बराबर वस्तुक जल सेहो कनमा भारे कहल जए) हि उ एक हेरे 
(ऑल कतमा होइत छक 

अदा सेर ओजनक वरखराके" अझएया/अङया ओ सोच सेर ओजनक 
(गरयो पसेरी करल जाइत पैक! दू पेक एक भारा ओ चारि फाराक एक मक 
होइ छक 
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आत पर माल खे गर किलोक एक घास मानल जाइत छैक 
तयू पद दिस लटकत भाग पलड़ा ओ बोचकला दण्डके डंडी काल 
चका मालका पलझ चुकल सला पर तलक जिन्दा/जीता/जीयत कहल 


ला ऊर उठल राला पर जोखको उदास/ठस कहल जाइत छैक! किज्चित 
फक हे झूम शब्दक व्ल डोइत अहि 

त्क दू पलकुक असाम" पासंग/पासङः/पसङा कहल जाइत क 
उत उद सम्पन अन्यक हेतु कोलो द 
'पासंत/पासझ/पसडा हए आहि बटखराक अभातमे छोट नटा हेर डाय 
जित कहद राणक कठघारा कहल जाइत जक! दूत पलड पर क्रमश: बाट ओ 
दस्त राख कः जोऊयाक क्रिया धारा काब होइछ। वाम पलड़ा पर राखल काट र 
रक बेर खल बलु एक धारा कहल जाइत डक बाटक लौलसे कम माछ द 
जुळ उककळ क्रिया टाल मारव/डंडी भारब हइ अशि अपेक्षित बरखाएक 
असावे ईंट आदिक टुकड़ोक काटक स्थान दः वसक जोखि पचाति ओहि दडी 
सपक वास्तविक ओडन छत कः वस्तुक लोल जात करवाक क्रिया घेयारव/भजारय 
सेत आंछि। चंबारवाक भा भयर होत अि। 

आपस सहकक मलिन सपुन्क रूपये जे अतिरिक्त यछ देत चैक, ओकरा 
 लाबा-दुआ/मडची-चडनी कहल जाइत डक 

माइक सहचर ओ शु : माछक अनेक जलोवी सहचर ओ शह सभ 
होइ केक! मह नायक अनुसार छोट माछकें वष माछ खा जाइत चैक, ते* 
स्तचत: स जा दरस गुहो अ युदा किछु माउ खास कः मांसडारीवे 
सोए अखि आ आपनास छोट माछेक अपन आहारक मुख्य साधत बनीने रात अहि 
छन माळे गरइ ओ कोआीक नाम लेल जा सकत अछि। 

ज आओ स्वल दपः सपन ये" रजवला चारि खस युत एकर छोट 
कु बेळ सत अजि एकर कंट चच्चा बेळची कहल जार छक पोवर राक वैध 
आककृतिक चेङक एकत प्रभेद डवुसा/डाबुस होइत आणि) 

न्दा पानेमे रहःवला कारी रंगक चप्पत आकृतिक एकट जलजले 
जक कहल खाइत छैक ई जानिमे पैसल जीवक चाममे सि खून चूस5 लगैत बैक! 
पोक कामे पस पर सजवला एकट अन्य खून चूसःवला ननु जोकि, ठेकी 
कपल जाइत बैक) 

याजक अन्य सहचर ककोड़ा/कॉकोड़/कॉकोड़या ( प्रसिद्ध लोकोकित । 
छ लो बगे कोरा ब्रा कोउ सरा तरा ककोडया विशन करोते 
जाप) हांत अ ई विल बराक: रात आडि एकर आठ सामन्य सड ओ पू 
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चोदुन चादर सांत कैक? चाइ ई अपन शतु कर ज्यकमम कॉल आडि! एकर पैक 
अभेद तेलिया काँकोह कहल कात केक! छोट जातिक काकडे कठकांकोडू 
ककत जाइल छेक) कको निल कॉकड़ोहरि शेत अछि! 

कम पानि माळक शिकार करवला एकटा उन्न रनक कळो जगुला/बक 
जॉइन जछि। कछुआ ओ चयुलाक सम्य प्रसिद्ध लोकोक्ति अछि- “को बक हरसि 
दोही स मए जाल घढ़ाके गेल फीठी॥॥ हल्का रंगीन पौखिसे युक्‍त बगुलाक एकट 
अभेद खबरा बगुला कहल जात अध्धि। ई जलाराबक कालने एकटडा दः घ्यानस्थ 
है अछि आ अवेत-जाइत माउके रप द पाड लैत अछि। बुला सून 
एकि बगुलवा येयान बकघ्यान/वकोध्यान आ ओकर कपले स्वभावक 
अतुरूष चालिवला सनाकं बगुला भगत कहल कहल चैक! 

पतिक तल पर आपल माछके अरुस्ात अपन कब्र अथक लोलसे 
(शिकार करवला एकर पै पंजे चलहा/चीलह /चिल्होडि र )/चिलहोकि रि ) 
कहल जाइत छैक। एकर आकस्मिक आकमणके झपट्टा करत जाइत अखि, 
पट आहि क$ लः लेवाक किया लुझब होत आज! 

बिया चङ पनि पर चरूकाल मडयइत रौत आजि आ माझ पर ने 
पढत देते आकाशे समकांणिक उतर पानिक चिढटेमं डूबि माळ पका लैत आछि। 

आक आहार काल कारी रंगक जलौय साफ मछनिद्‌धी हत अछि। 
ितकाबर दण युक्त अन्य जलो साप डोंडू/डोडिया /डोंदवा/डोर/डोरिया होइत 
आहि) पातयन सास करःवला विषदर सापक दराय/पनिया दराय कहल खत 
डक (प्रिय लोकोकित- जावंच कोंब कब बाहे, देखि दायक काचा हाथ)! 

ठ पर कठोर कवचस युक्त, गोल आकृतिक, माडक एकट जलोय 
सहचर काछु/कछुआ होइत अणि जलति ओ कवचक साक आषा एर एकर 
अनेक भेर कठकाछ, पतकाडु, सिमकाडु, हड्काछु आदि छ डि 

चाडे काँटे यच कडुएक जालिक एकया जलन सुची कहल 
जाइत अहि सुगरक मुळाकृतिलं दु्त जोक स्तह पर सिखन उल खवला 
कारी राक अन्य जलनल सोम /सोइंस/सोसि होइत अक्ति। किन्‍्जोंक आकूतिक 
माही चलन्‌ उद /उःभ/उदध/उघविलाडू कहल जवत आडि 

होक समले भयानक जनु गोहि/यडियार/नकार/ल॑कार (र कळ) 
होत अजि) एकर मुह नम, नाझरे कुत था शरीर कम एलं तिल होइठ छक 
एही जातिक अनय जलान्त बोच/बॉछ होइल चैक! 

मलाह सभक मानया छैक जे जलमे डुनि कः मुझल व्यक्तिक आत्या 
न कुक रू घः ओहिये वर्तनान हँ छेक आ नट फला पर मो 
ैका एकरा सभक दव्या/पनिु्य/पनिु्यी कहल जाइत चैक) 


195. मैथिलौक सास्य जातीय स्ववक्ञायक रुब्दाचली 


चाक भेद = खाक अनेक भे पोल जाइत ऑडि। क मखा रंग 
स्वच्छ आ उदेता हो डेको किछु मांसक रंग मलल झोल लैक। कोने-कोने 
कछ कडन फरत बला उत्त आधिक ओजन जो लम्बाइसे संयुक्‍त भः जाइत चैक 
जा अनेक माज बदलो पर छोटे आकृतिक र जैक माठ सभक मक आकूति, 
पँळीक नख, रेस आक, काटक स्थिति आदिये सहो अनर बत छैक। ओना 
हे स माडे सइर यते छैक मुदा कोले-कोगे मालक सर ततेक खोट होइत चैक 
ज याक डु जनवबाकाल ओका पृथक्‌ करब आवहवक नाहि बमल जाइत क 
रतत विपरेत अनेक माळक स्र बहुत पैण-यैप सेहो झोइत जड) एही विभिनता 
सबक आघार पर सके कूल जाइत छ तकर बादो एकंट माछ स्थान भेद 
केला उच जिभ कामे जातल जाइत आंड स्थान भेद जन्य वातावए्णक जाव सेहे 
डक आकृति पर अपन महत्वपूर्ण प्रभाव दैत जैक! 

अधिकतम एक कुट पार लम्बाइबला माउके छोटा चो तहस पैध 
जातिक माक बडका काहल जा सरकत सका 

(छोटक माछ : सरु उमर छोट माछये इलडत”खर्रा/खरोइ/खडिका, 
खेला, गलला/ गल /गलकबह, गु्ता/गु्त/गुदा”गुलता, पड़चाला/घोरचाला/ 
'कषेरचाल्हा, चल्हा/चल्हवा/चात्का/चेल्हा/चेल्हवा, तिलकिया/तिलिकिया/ 
लिपि, धनात, नादिवारी, नुनचट/नुनचर्टी, पथरचद्टा/पथलचदूटा, 
लबा, पोटी (उत कहकी-1. पायल बके पो तीत, 2. एक घ पा चौ रोट, 
३. चळ डर कयी घाति दि र सिर बाप) फासा, बजहा, बनकब, 
बँसपत्ता/बंसपत्ती, सारा/मड़बा, मरुड/मरेड, माली/माल्ही, मिका, 
ललमुँहा/ललपुंहो/ललपुंडिजा आदिक रखल जा सर्कत भि! लघु आकारक 
खेल माक खेसरी/कचरी/कोचरी काल जाह डेक! पूर्णियं रपोट (ए 
शोमे पसव मडकं" गंगाजली /घटपौना सेहो कल गेल आचि पैल आकाएक 
ठीक घोळ आ जेट आकार घोडे घोठिया काल जाइ चैक! लघु आकारक 
रा माड जनही कहल जाइत उक 

सुक मुद मैलछौन सोक छोट भाछ सभ अरुआती/डररा( डा)” 
हुरोँ/हुडड़ा, कवइ/कवै, गरड, चिपनो, चेंगा/चेडा, डेढ़वा/डैढ़ा/डेड्वा, 
ढला /उलह डलवा/इलै/डलोड़ अस ककी ततके) बुल्ला भल्ला, 
 घलड, मुसिजा आदि होइत अचि! बुकन हर उक ल कहने छि (ऐन एक्ट 
आफ की कट ऑफ पूर्णिण, प-2७)। लघु आकृतिक गइ गरचुनी कहल 
ज डेक! कय माइक खदा कचुरी कर्ल जाए ऊक (४. धा. कोष )। 

अत्यन्त छोट सइ युक्‍त अथवा सएरविहोन खेट ओ भ माछ सभ 
इल्दा/इचना, झिगा/झिका ङ्गा /कौड़िया झगा, ककहिया/सुही, खोखसा/ 
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खोखती, फकड़ा/फोचका /फोकची, खुद्धी, घरवा/चरूआ/चढ़िवा/ चेरुजा, 
चचरा/चेचरा, पफ्ता/पोपता, चन्टा/चना, चना, टेंगरा/टेडरा/डेडरा/ बबं 
टेड, देडहा, बुकचट्टा/थुकचदटी, धोली, नहिय नरका, बचवा/कचकी, 
पढना, भक्रचन्ना/ भक्रचाना, लालिया, सिरा/मिरसा आहि पिक) लू 
आकृतिक जिजा माडकं" झिडी ओ आकर क रक गतं /गोरा/गोडइ रा)” 
जा) कहल जाइत छैक। लघु आकृतिक चहो सुहिया/लुहिचा,/लृही 
कहल जाइत छैक। एकर पष प्रद" सूहा/सोहा कडल जाइड) लघु आति 
चवर महक चचरी /चेची कहल खाइत हक दै आकृतिक टेडरक बड़का 
देङरा/सुसना टेडरा आ लघु आकृति रेक टगर /टडरी कहल जाइत क) 

अलोन साक सदरविदधेत ऊंट माळ सप कठगैंची, पतासिा/पतासी, 
'पिठिया, बाची, लट्टा//लटबा आदि हइ अछि। 

बड़का माछ : उतर राक सपरत बड़का मालक प्रति्निचि 
सह /रह/रेह/रोह/तोह/रो हुआ (कित) हो आडि! एकर मूढा चख पिन 
(कवल जाइत चैक (प्रसिद्ध कडबी:- रहुक घूढ़ी भनाक पेट दीक ऊपर युड़के हेठ #) 
एकर दियाको गोजी/गाजारी, गजो पचक लबही, सोत परिक लवहीक 
खल्ली आ हाथ सरिक भऽ गेलापर एकया घुमुरी कहल जडत जैक) 

छा जातिक अत्यन्त चाकर कुंचला एकट माळ कत /कतली /कोतरो 
होइत छैक। एकर पै भेद कतरा/कतला/कोतरा कळल जडत चैक। जुआवल 
कतके भकुरा /भक्रीभाकुर^भोकरा/भकुवा कहल कडव छैक। भाकुर सन 
चाकर सक्लाक भकु / कुरहा कहल जत कैक! 

ुएक कातिक पियरी'७ सोक एकया माळ नएन/नेन/जैनी सोइ अजि! 
अत्यन्त चाकर शरसा अन्य माछ भूना/भुना होइत आडि; डट मुनक फल्लो 
ओ पैष भाक मेदिो/भोदिनी/मोड कहल जत छेको 

अन्य ससु स्वेताय नड़का माड सड कचाढ़ी, कठपोला/कतचद्टी/ 
कपटी, फुंचदटी, कंपली, गोल्हा/गेल्ही/गोलही/ गोला. गोली, भुनी, कुआ 
टी, कर्सा/ करसा/कुर्सा/खूरसा, नारा/ सोना, गन्हकय, गोह /गोहि/गोही , 
पररय, छण्ही/रेजा, तेलचिट्टा, तोड़, दही/दडही, नडरा, बचोड़, बटा, 
'बिलड़ा, भेलड़ा, रेखड़ा/रेखड़ी, बड़दरही, सहरा, हिलसा आदि अडि। 

लित चेष पै जाए कुब्णा/कुवजा, कॉटी/आड़िया /गगरी/सरडा, 
सौलक/सौलन/सौलोन, लोदशा, साङा आदिक एखल ख सीत अछि, छोट 
गगरोको' दोही ओ पैक गगरीकं' गगरा/गागर/तेलगगरा कहल जाइत छैक। 
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अलछोन रडक सहरकला बडका माऊ सभ बसरा/यसराहा/वसराही /बसाढ़ी/ 
बसको विसार (सं. बिसाः), बासी, झोरा/औरा./भोणा ( प्रसिद्ध कहबो : भोरा 
खाण जे जोड़ा छाय), सौरा आदि अछि। अत्यन्त यैष किसाँदोकं कालबोछ कहल 
जाइल छेक! चामोक पैस परथंदकं खाम/राजवाभ कहल जाइत छैक) भोग खूब 
स्वादिष्ट नाहे हो डका छोट भार भोंडही/भोणहो होइत आंडि। छोट सरके 
सौरी/सौराठी/सौरवचचा तथा पैपक सौर (सं. शकुल) कहल जाइत शैक। 

ऊल्यक रंग एकटा सर्कार राछ अन्ही/अन्हइ/अन्हे डोइत अछि। गाढ. 
लाल रंगक यहने नाछ बप्यच्च कहल जाइत अति) अन्व सइरविद्ीन मञ्चोला आकृतिक 
जलन नाऊ सभ सिंी/लिङही, मकूरी/ममुरी/मुडी, गैंची, कौआ, 
बेलओना/बेलौना, चपुआ/चिपुआ आदि होइछ। पैभ सिघोक 
सिंघाठ/सिडडट/सिड्ञाठ कहल जाइत छैक। एकर कंठ लग कॉट होइत छैक 
“जिसे ई शरोर घर आघात कः पकडानिहारके चोरि दैत छैक। एहि तसें चिरवाक 
किला बीज सहर आल! 

द नको माझ (सं. सद्या८)/मघुरा/मदुरा कहल जाएत सैक 
(कक स्य्- काप च ज ङ खत! री-रा कुठे जह॥)| पै गक 
जथा कहल जाय डक चलौजक पैष प्रभेर बेलौच/बेलओन ओ खोट प्रभेद 
लौन बेलओनी हत ऑड! 

ज विहीन माये सभर येष उंद बुआरी /बोआरी/बोगारी/बोड्री 
होइत अजळि। योआरोऊ बच्चा लपची ओ पैघ बोआउक जोआर/बोगार कहल. 
आत छैक। विभिन प्रकारक माउक सरमप्टिक' रहुआ-बोआर कहल जाइत डेक) 
चला कषे एकर खुट महल विशेष कहल गेल अछि। 

रट ओं ल्लोजारों माउक युग्म शब्दक रूपमे सेहो व्यवहार होइत अछि। 
हल षा कोषय रघबा बोआर नामक एकया मत्स्य विशेषक उल्लेख अछि। 

जुलल राक शकट वैष कछ चोका/चोनहा गोहा अछि। एकर छोट 
उरक चोन्ही/चोनही काल जाइत डैक। यहो जातिक अत्य माउ सभ 
_बल्गारा/बगलाएँस, योछ /गोछरा आदि होइत अकि पैव गो'छरके बघाइर/वधारि/यपैर 
कलल जाइत डका 

इ माठक यु सरसावत न दोगला/बेसर/बेसरा/वेसरी कहल 
उ डेका फोळे, चुना, खेल, झ से फेंडल ला पर 
च्चा/इचना कडल उत अकि! 

सल्कार्क मलय वि द्रा क्रक आचातित माछ 
सभक फरार सलाह सभक बीच आधिक कचल जा रहल अछिं। 
एहि झाछ सभक जाम आपन सूलस विकृत भऽ प्रचलित भेल जा रहल अछि) एइन 
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कलु राप सभ अजि. कमलकाठ/कलमकाठ, निलासकप, यासकाठ, चाइना 
'घोठी, पवनकाठ, मेजस्काठ, लोहाकाठ, सिल्परकाठ आदि। 

'चर्णस्लाकरमे वाडसि, बसाडू, बोआर, बचा, वायु, अरि, योज, भर 
चना, सैर, न सो मोट जूक जया तुला जल 
पिलिन्धि, कोन्धु आदि शब्दक अ्थलाप मः गेल आति पेच दिसादीकं बसाइ, वैच 
'बोआरीके लोआर, यक तच्छ, कामोक वायु, गगरोव्ह आरे, दै जुन्को मोजे, 
पैक नयनोक रना ओ पैप औक सौर कहल जा सकत आछि। सफूते माडक भेद 
धिका ई शब्द फड़ौक रूपने माऊक एक संख्याक डतु सेहों 'ज्ववहृत होइत आंडि। 

चुकनन कोसी नॉक करीब इंड सय माऊक उल्लेख कवने जाय एड्स 
ओजन, ककु, कुकी, कोद, कोसाती, खयरा, खाड़ी, गरहन, मोहाली, 
चमार, चिकड़ा, जाया, जोगा, टिट्आ टुडिआ, बंगा, तलुआ, विली, 
दिया देसी, बनी, नौड़िन, पेमा, चौड़की, फूआ, बड़ा, भनो, भू, पॉट” 
मशाल, मलकी, महुअर, मंभोड़, मौली, ससुआ, सुर्णखरिका, हलुआद आह 
अतिरिक्त सम अजि (ऐन एकाडण्द आफ दी सडिस्ट्क्ट ऑफ चूर्णिचा-वू--239-33७ )1 

किचन रचित वाताहानमे जासर, ठकुर, सीर्थदन्त, योगनानिल आदि 
वीन नाम भेटैत अछि ( नर रावा, कॉ. विश्वेश्वर निश, पु-उड्छ, उछ )। 

'मिचिला भा कोषे चनसूर, चमरमाछ, जहरी, दरसा, सनद, 
'बकाची./बकूचो आदि माउक नाम भेंटेत अछि। एडिमे चमरमाछ-वस्तुत: माऊ नहि 
धिक) ई कारी रंक नाझरेवला एकरा जलअन्‍्तु धिक जे पडाति चेक चाडे जाइत 
अहि) एकरा चपरपछरी/वेड्माछ/फुलींचा सेहो कहल जाइत छेका 

'पखान : भखान/मखाना भातिमे उपजःकला एकटा फल पिका नदौक 
चलता पानिमे एकर उत्पादन संभवे नहि जैक। देनिक उपकोगवला फोखरिय सेहो ई 
गहि लगाओल जाइत अक्ति 

एक जोयाक बहन” बहि कहल जात उैक। एक आकार गोल आ रो 
जाते संत हैक कापे रंगवला ऊपरी भाग कठोर कनक रूपये खैत चैक? तरमे 
उन शकु रत चका आफू ई मरक रने कते पैप ह आहि! 

'मखाकुक चोइनि कातिकमे जलाशवमे छोटल जडत डैक। किचु समवक 
बाद. प हाड डटो निकलैत चेक) डंटीक उपरका घाग 


पातक आकृति ग्रहण | ' गोल, करीब डाय भारि व्यासक अबे कॉटवुक्‍्त 
होइ का डटो सभये अवेकसे नोल कर्णक फूल 
निकलैत उैक। फूल: भागे ग॑न्दक आकृतिक कॉटवुक्त 
आबाणवला फू उक पुर/पकट कडल जाइत हका 


पटक भौठती मागे मळनक बॉय रेक) राह चोयाक गूढ री )/गुडिचा 
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कहल आडत डैक। चोया पकलाक बाद बवट स्वत: गलि जाइत अछि आ गूड़ी सभ 
कलक भीतर खसि करोन घः लैत छैक। यानिक तरमे खल गुडोक ऊपर करबाक 
हिरा मखान खरडब /मखान बहारव होइत ज कम पानि राला पा ठी लक 
सहावतासे गूडो छानल जाइत छैक। रेंठीसे माटिक सतह परक गूड सभ छना जाइत 
डका 

शनि अधिक रला पर निश्चित स्थान पर एक कराची गि देल जात 
'ैक। एकय काडा कल जाइत डैक! काडाक परतः अनेक मलाह पि त्स 
चा जत आछि। एहि क्रियां डुब्ची घरच करल जाइत छैक! जलाशयक सतह 
कर पहुँच मलाह सभ खमे खरे-टारे गुडी सभे काडा दिस बह ओत जमा 
कल आ पतिम निम हत भितर-भोतर कलाक क्रिया डुबक॒निआा मारब 
होइत आँडा डुबकुतिज्स मारवाक संगहि सतह पर इतस्ततः चलबाक क्रिया 
गुडकुनिजा/युसकानि्ा देव होइत अछि। पानिक भौतर मलाहक साँस अवरूद्ध भ$ 
वाक क्रिया दम युटव कहल खाइत आचि दम चुखला पर जलक तल पर आवि 
सल लाक क्रिया दन भागच होइत छैक। हे 

काड़ा लग चास व्हमचौसे बनल कोठोक आकृतिक यबासनक राखि 
भट गूढ़ी ऑहिमे उठा लेल इत आछि। एहि बासकर्की औका कहल जाइत छेक! 
और भ गेला पर अनक मलाह मिलि ओकगा जला बाहर लः अवेत अछि 
काक स्थान पर प्रयुक्त जालक टुकडीसे बनल बासन जे मरन उठयवाक हेतु 
जदह होइछ से ेलनी कहल स्त अछ। 

काम गल मझी ऊपर करबाक हु याहि क ज्ययत छैक। कादो 
खत डोक गज डठा ऊपर पानि यर खूब जञमास्ल जाइत पैक) र पाति 
उुलिकः गार्य चाहर ७5 जाइत चैक आ गूड गौजमे बचि जाइत सैको 

कार बाहर कसल गूडोक उपर्का भगम एकटा इल्तुक आवरण खैत 
डेका पाहे आवरनक चोडंडा कहल जाइत बैक चोय छोड़ववाक गक खूब 
सतिमर्ईन कः साफ 'पानिसे घो देल जाइत चैक) एहि साफ गृड़ीक' रौदमे सुखा लेल 
इत चैका 

चुकार गढी मान आकृततिक अवुरूक खेटबाक रत ओकर सात 
आफकृतिक छेदे युक्त खतरा चालनिसे इतं 


गुड्स मखान अनमवाक क्रिया म से पूर्व गक 
उल्का गर्म कस्वाक क्रिया घड र )ब हांडत एकठाम जमा कः 
एकू दिल कोड राक क्रिया जमायब RE 

जमल यढ खापरिमे लाल कः भ गढी कय 


काठक चाकर आधार पर सखि काठक हथौदीर्से पोटल जाइत डैक) काठक चाकर 
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आषारक॑ रह ओ उडी मुडरि/पिटचा कहता जाइत जैक घि ठह 
'कबलासे गृदौक उपाका आवरण दुर कः सया जाइत चैक आ मीता उना 


भाग आनेक गणित आकार पका बाहर होइत चैक। एहि उन्नर उस्तुक मखान जलल 
चाइत चैका 
कुटि कः अत्वशिक कैद भेल मानक फोका/फोका मखान कहल 


जाइत छा बितु फुट्ल अथक कम फूट मानक किरी/दुरी काल काइ सैक। 
आक्षातक कारणे' जे किरी लुटे कड डुकडो-डुकडी भः जाल कैक, लोकर रल 
काहल जाइत डेको 

'सिडडारा : परमे उपजःवला एकटा खापरल सिडडारा/पानोफल 
करत जाइत छक इस मखाले ज अल्प गहराइकला डबा आदिये लगाओल खाइ 
अडि। इहि फलक आकृति सिक होइत छैक एकर आडते आवरण हॉस्वर अथला 
लाल रंक तथा भिहएका गा उन्कर राक होइत कैक) 

"सिड लत्तोमे फडंठ अछि। एकर ली पानक उपरे-ऊपर सलील ईक 
वैशाखमे एकर लली पानिक तल पर इतस्ततः छि देल जाइत चखा बगालला ई 
तत सभ काँखी कहल जाइत अछि। किदुए हनक बाद लत्तोक जोड सभे 
अंकूर निकलैत जैक। पहि अंकुर समरो सहा काखी कहल जडत सैक। अंकुर 

तोत सके जलाशय जि देल जाइल चैक जे कमशः 
जलाशयक समत भागक छि लैत हैक! अझ छिट्वाक प्रक्रिका कमठौन 
करल जाइत आखि। आसिन घरि लतने फल आहि खत छैक, जका रडि कऽ 
चंचल जाइत आका 

कमटीन करबाक हेतु एवं फलके तडक हेत मलाह दुस दून 
जोर पर डूटा उनटल चैलक चालि पतिम हेलाक+ दंड पर चलि एमर-ओम्डर 
ज आचि रा घट लो कस्त 
जाएत चैका 

मिथिलाक मलाह दू पकक सिड उपेत जाय! देली उदके 
देशवाली ओ आयातित अरेरे कनपुरिया/कानपुरो कहल जाइत लैंक। देशकालो 
अमेदक फल कनपुरिफाक अपेक्षा छोट शत छेक सि जमवला उतत दशल 
प्रभेदक सिडळारक आवण कठोर भठ जत छक आ ओक से काटि खावन 
नजर ण जुअकलो पर नरमे रत क ते आल 
होये लि खवा प्रचलन आ कर्म 
/अजोह कहल जल छेका 
स॑ आ कलेर कवचबुक्त एकत कुक 


'सौष/सितुआ/सितुहा /सितु /खुरचच चल 


चुत 
ण्यास बनैत अ 
जाइत. उैक। 
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खड खन ज्ये चाकर जभेरक सोप जमका/नमकों, चाकर सीप बदुरी औ 
कोल आकृतिक सोप करियारो/करुआरो काहल जहत छैक। 
कठोर कदस युक्‍त जानो अनेक अलजनाक खपरोइवा चून बनपवाक हेत 
उदु फेडत छ कर्पे खोपक अतिरिक्त आन जनुक खमा बनल चूत नौक 
जरे होइत डक ताप मूहनिमाणक मराला बनाये आहनो चूनक उपयोग कपल 
जाइत छैका 
अन्य खपरोइबाकला ऊने डोका/बोंघा/योडर्‍ा प्रमुख आचि एकर लपु 
उदके डोकी /बोंची /बोडळी/योडरी/योडतरी/यॉबड़ी/बॉवाडी काल खते 
डेका ज्म आकृतिक एकट चरिखतो सन्तु अईठा/ऐठा/ पेठा होइत अखि 
आईलाक अविर आन फान चन सभक मासकला आग खादयक रूपे 
ज्ववहृत शोष डैक आ कवचवला भागको आगिये पकओला पर चून कौैठ चेक 
 फकवकतक हेतू जाहि चुलहिक उशोग होइल चैक कय भरठी/चूनाभर्ठी 
कहल जडत सैक। ई कांच माटिक चोट देवालक चेलनाकार कोठी स्र होइत अष्ि। 
एकर उसका भाग खुस रहै छक आ एहि भागक व्याल करीब दू हाथ सत जैक 
चे कमि कम सोत जाद लग एक फुट भः जाइत डेक! निचला भागे सोप 
लिकालचाक हेत तोनव मुँह बताओल रहैत कैक) 
खोप लकडोक खुहरेक संग कोट भर्टीमे घ> आणि लगा देल जाइत 
डेक गोले सीप पाकि चाइत जैक। पाकल सीप निचला मे निकालि लेल जाइत 
डका सद: कालल झकल सपक कली/फूल काल जाइत सैक। 
कलम निक अल्प मा देला पर ई भख कः ग्प-ग् भ खात 
जका शहि चूर भरकी चूना कहल जाइत डैक। 
खप नौक जकों पकबाक क्रिया घुलब होइत ऑड! नौक जक पाऊल 
ह से भेला पर लोपक खंड सभ चूनमे देखि पडत डक शहि खंड सम 
ददरी/सिफ्फी कएल जाइत छैक! 
चूको पाने खोरि ओहि देवाल आदिक छक्तरल जाइछा एहि काकौ 
चुनेटब कहल जडत छैक। एक बेर पानिमे जरल चून सि गेला पर खरक जाइत 
डेक आ पुर पिये नड घलि पेत छक पहन चून खरचून कहल जाइत सैंक। 
जन, खँ अक संगे खया हेत बलाक पक्ाओल कली टीनमे 
सिक से चरि खौलःओल जाइत चैंक। अधिक स्वच्छ चून गरात करबाक हेतु एमे 
डेक खा सेहो कोट देल जात लेक! खोलाकर भूते सिद्ध कस्लाक क्रिया 
जोढब/ाखब/तीकच होएत आडि सहला उत्तर ग्रत वस्तुके' राक कहल जाहा 
हक! कडा पर छानल चोरे कपडुखान कहल जाइत सैका 
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ओोइठाक छाउर वर रि प चसक जला अंस अवशोष्त कसम चून रात 
कवल जाइत कैक। प्रवोगमे चून रखबाक चोट फे चुनौटी कहल खाइत छैक) 


निष्कर्ष 

पहि त्यो देखैत छो जे माटि-पानिक व्यवसायपे सङखाधिक शब्दाकलोक 
अग होइत आडि! कुम्हारक शब्दावली अपन मूल स्वरूपम सुरक्षित अति आ एहि 
पर भाषिक अत्तःपरिक्ततक अराल अल्प आजि! मुझ मारक कसनक विकलक 
कमे भाल, प्लास्टिक आदिक पोस कुमारक व्यवसावक अधिकांश शब्द 
अर्थलोपक प्रक्रियामे आछि। 

मलाइक शब्दावली धेया अत्यन्त अधिक प्रथाच डक! सगि एड 
पर भाषिक अन्तःपरिवर्तन अनाय गति भः खल आडि! 

ह डून व्यवसावनं उत्पादन्क विविध सले कर्याप्त पारिभाषिक स्दाचलो 
भेटत अछि। पहि रुब्दावलीमे स्थान भेट एके वस्तुक अनेक खम घेटैठ अहि ओ 
अत्पपविचान ड्राया विमित शबद निष होइत आछि। 
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चतुर्थ अध्याय 
'तूर-सूत व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावली 


तूल वयवसाय एकया सा आलोय व्यवसाय घिक। व्यतपक 
हि स्तरे लहा, पबा दरी, धनिना शेज ओ घोषि जाति लागल आहि 
लका ओ उदो जति सदस कुवैत अजि) सूतक निभ एउ वैदार अठ 
जो सुते गहनाक गोच: पसक अन्य व्यकसाव थिक। दर्ज वस्कके' काटि सोवि 
क्सा योन्य बनबेट अणि) भुना सडक जो लोशकक हेतु दूर भमत अछि तथा 
ओकर तगाइ करत आणि रेज चसक रंगवाक जो घोबि मैल वसक साफ 
ऊस व्यवसाय कोत आखि हि तरह व्यवसायमे एक जातक उत्पादन दोसर 
कातिक आधा! साखी पड इत डका 

तूस व्वकसकक प्रातंधक आधार सम्यो वाढ कृषि जनसस उत्पादित 
सोइ आजि, नकर कोने जातीय आधार नहि डैक! बाळसं सूत तैवा करबाक 
ज्यवसायक सेदो जयतोय आधार नहि चैक। 

उठे वक व्यवसाय सेहो जातीय व्यवसाय शिक आ एहि व्वकसावमे 
गडे आति लागल माळ. 

दमे वस्वक व्यवसायक पिये कोनो जातोय आधार नहि क 
समान्य आघार सामग्री ओ औजार : दूर-सूतत व्यवलावक सामान्य आपार मयो 
ङ खिक। चाङ चरखी रा पेडिकः ओकर रेशावला भागक मषक कवल अइत 
कुक! सावला सगे कनि कः सस रखे पुथव्कृत कमल जाइत अछि आ 
ण्डा कय चरखा दप सूत काटल जाइत अधि) चाड टपजपबासे लः का सूत 
का घरिक लयर उ निए व्यवसावक रूपमे चलैत आडि! 

बाड : वाढ ववष फलक भोतरी मागं प्रा च पदार्थ बिका 
एकर बाऊ/बाडन/बद्रर/बांगो/कपास कएल जाइत बेक! 

चाळक फडक देही कहल जाइत छेका परिपक्व ददी स्मि होयबाक 
किला साऊ फूट सक अहि! फूट कडक रेला पपं रू/रूआ/कड़वा/तूर 
कहल क्त छँक। काऊक चोयाक बड़ौर/बड़ौरा कहल जाइत सेक! व्यक 
सुखावल गाको बङठी कहल जाइत छैक 
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ग त्याचसासिक स्ता पर आल काङक खलो सिचिलामे नहि डत जि, 
दा-क इखनो अनेक पक बाड उपल जाइत अछि। कुर ज 
समदो वाढ उपलववाक एरुख क्ला मि (इ स्ॅरसटिकल इकार आफ 
काल, ३-9)! परिपक्व होगवाक समपक आर पर मिले कडक मुख्यतः पूट 
परे उपजाओल जाइत रहल आति- बैसाख तैयार होमःबला प्रथंद-वैसकखा जो 
ये हयार होमउवला परभेद- भईया 

सका बाङमे इय प्रभेद होइत अकि- पैच डेदीवला भेद 
मोगा/मोगला/मोगिला आ छोट दीला पेद मोचरा/ोचरी /सुजारू । प्रला 
जो सोचराक मिअ चिड़ारा/फेटवाल होइत अछि। 

चैवा कडक कोकरी ,कोगटी कर्ल चाइ चैक। एकर तूर ललन हइ 
'ैक। मिधिलाक एहि प्रसिद्ध वाढक वस्त्र चीवन पर्क चलत छक (बार र 
फ, पृ 

एकर अतिरिक्त नाहक अन्य अनेक बरे सप सेहो उपल इ खल 
अछि। संश्तिष्ट चोजसे यकद चाळक प्रपेदको जटही कहल नाइट छैक खल लाल 
नदला चाबक दोर रको ्र/गाज गारे कहल जाइन डैका फालुनमे 
परिपक्व होमःवला वाडक प्रम फगुनिजा/फामुनी/हेवंती/हेमतो करल त 
'ऐैक। सालमे दू देर फड़-फुलायवला काडक प्रभंद विशेषके" बरा/जरवडय कहल 
त छैक 

चरखी : बाड नहोस पथक करवाक उपकरण चरखी /चखी 
कहल जाइल जक) चडौस्को पृषक्‌ कर्कक किया पेडब/ओटब/औंटब/औटाड 
अहल जाइत आच 

सोक आधारभूत चाका काळे पीढापीडी/पिढिया कहल जाइत 
डक दाक मधयम ठोकल काठ उकल रे चि दने चलः काल पोडा हिलडुल 
तहि कौत अछि, से याझा/मज्झा/मडुख्वा कडल जाइत अहि सोंडा पर उर्घ्यघार 
उकल इह गोट सातार काष्ठदंडक खूदा/खुटटा/खटी/ट खुदी खुरी 
कहल जाइह हता खुटरेक उपत्का भागय जौंक-ऊपर लागल उड़ गोट बेलनाकार 
औतिज काप्ठकों जाठि कहल जाएत चैक! काठ जो खु खुतन्वदध कस्वाक हेतू 
अकल काठक छोट-ोट टको पच्चड/पाचडु/पचडी/पच्ची करल बक 
डक! निचला जाठिक तरितः ननका हद ओकर एकय खो कतल चाकर 
काष्ठकः सकती काल जाइ डका मकर ओ जिक समब काउकला कहठक 
कौलक किल्ली कहल कत चैक! करक निकला जंदने पैछल काठ अचका 
जस दड बकर गतता मरको ठल च्ल खक से लागनि/डत्या कहल 
जाइत अछि। 
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जसो द डल बाहक तूरला भागक तनु सक रेशा/फाहा कडल 
चळ डंक सिम कोडा ट्रा खासल भात, छोट-छोट चडौर आदि सो रत जैका 
एकत समळ करकुट/कुरकुट करल जाइत छैक 

दर चुटकोर्य जानो कः ओकर फाहा सम पृथक्‌ करवाक ओ 
वोज पदार्थ सपक पू कसक क्रिया तुपब/तूनब होइत आठ 

आएका बलैर रित विधित कार दूर सघ आकातित होइत आंडि। 
किड आशातित दूर रमक जम बरदा/बरदाहा/बरदही, नवसारी /नवसारिल, 
आहि आलि ई सप अत्वन्त गस्सल, पैच ओ चौखूट पिष्डक रूपने आवातित होइत 
आहि! एहि पिंडक' गेठिया/गांठ/गट्ठर कहल जाइत बैक) 

कूल कूक काहा सपक खूब पृपक-पूथकू करबाक क्रिया धनब होइत 
आहि) धुनवाक काज जाड उपयम होइत आ से घुनकी/धनुकी/ 
चुवैठ/बुनहट/फटका/फटकी काल त फेक! ई बालक फटक घ्लुषकार 
डूल उपकरण थिक अकर द र मूक ढोरे अथवा ततस जूल रत छै! 
डांगे अथवा कोके तूमल तूरक सम्यर्कमे राख तोतिक कम्पन दवार तरक रशा 
सपक पृक कवल जाइछ। तोतिषर आपात करबाक हे अप्रण गोल पिंडले 
जक काष्ठक करक एक चात जाम उपकरणं गुल्ली/लारन/लारनि कहल जाइत 
जका तूर घुला पर पिकल गन्दगीयुक्त बेकार तूर छीजन काल जाइत छैक 

तोय बयवसादक रूपये घुतवाक कान धुनिजा जिक पारम्परिक व्यवसाय 
शिक. मुदा आ घि सभ सात्र सोबुक-लेशक आदिक हेतु पुन कौत अंछि। 
जाब धुन्वाक काज अधिकांसत: मशीने दात होत अशि, आहिले भूतल तक 
आवाका पिंड टत चैक 

पूल तक के कते माज लः औक चरे आडुर चाकर ओ एक कोत 
चम वंक रूपये कोते समतल आचार पा रल जडत ऐैक) पाति एकत खक 
डड लकर एक कलमे थः आया हा ताक ओहिर लपि केलनाकार इंडक 
स्वरूप दः देल जडत चैक) खोक इकहीके पिरसौर/पिंुसरि (पि.)/पौरवटनी 
ताबरक दंडक पीर/पिठर/घूनी कहल जात छैक! दस-पतड़ट पूर्नीक चककोक 
मुदी कहल जाइल दको 

से सूत कटबक रंतु टकुरी श चरखा चामक-यंतरक व्यवहार होइडा। 

डकती : जनड आदिक हेत अत्यन्त आतर सृत कटबाक चंत्रविशोष 
ढकुरी”तकुली/तकूरी कहल जाइठ अछि एकर आधारे लागल पुललका पैक 
आकलिक काठक डड पेनी कहल जाइत छैक) पेनीक मध्यमे खद रहैत छक 
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हे सदो एक इंच सचा धारे करन छो इक नस कमनो पैसल सल 
डैक! एकरा कामि/काइम कहल जत छैक। 

रोके मांट्क आहि मोल चासने रसि कः नकओल पा उक, 
ओकरा टकुरकद्टा”माली कडल जाइल डेक! टककुतेक समपर पिडत्क सखि 
खक नचौला ठर तरक पातर नु कम: बनल चल जा सैक। चडि लुक 
सूत कहल जाइत डेक! पिठरके स्थिर के सूले देल गेल मदक बट बोट काल 
जाइत चैक! 

चरखा : त्यावसाधिक स्तर पर सूत बननबाक एयक सके चरखा चरखा 
काल जाइत चैक आकृतिक अतुसार चरक अनेक पपे होइठ अजि- (क) 
शार चरखा (ख) किसान चस्का (ग) पेले चरखा एवं (प) अम्कर चरखा 

बिहार चरक आफ पीड/पिडिया कहर जाझ छा एमे एकट 
चौखूर काठक दूनू सोरण वाम ओ दहिर काट क्रमशः छोट ओ देण चूर काठक 
सूदा डुकड़ी उर ठोकलं रहैत छैक। पिद़ियाक मध्य भागक काठक 
ऑाँझा/मैझवा/मनझाड़ (धि) कहल जाइत डैक। पिडिकाक दहित भागवला काठ 
पर लकडी पू करोब एक फुट नाम खु ठोकल रहत चैक जकर उपरका घागमे 
कान बनल खत सैक। पु कान पर अवलम्चित लकड अथक लोहक ठोस डक 
पूग/पूरी/नाठ/जाठि/जाइठ /लाठ//लाइड/लाठि कहल स्त छैक) पूण एकटा 
झोल सन अलनाकार काष्टखंडक केरे कपल छिरे दसल सेत डे) पडि 
'काष्ठ्ंडक' ताम/तामा/ताप्या फरल जाइत छेका लामाक दू कात सल पूट 
लकड़ीक पहिवा सदृश वस्तुकं" मोढ़ा/मुद़िवा/मोड़िया/सुड़ी/सुंड़ कहल डत 
'ैक। डोस सटाकः देल पंडीक सदृश काठक चाकर अहे फठर इंडक समू 
पुती/पु्ी कहल जाइत डैक) पत कलक पोक उपस्का भाग उससो दाण सम्बध 
छत डैक। पाहे रस्सीकॅ” अमाल्ह/अमाल कहल जाइत डैका 

पेक अश्रभागन लागल करौब एक कौत कम ओ चाईि आळूर चाकर 
काठक दुकड़ोक मकड़ी (रो )/नाक कहत जाइत छैक कक निकल कोरे 
कबल छंदमे बास अथवा काठक दण्ड दः घल: नचोला पर भूते औ पुतो जाच 
जत डक! तचवबाक दंडके लाएन/लारनि कह जाइन चैक! 

(डक बाय भागक अधेष चोट काप्ठखंडपर कनद डोट- छट खुरो 
अंकल रै छैक) मधयवतों अपेथाकुत पतर सुटके मलकपाली काहल ज जैक 
उतू कातवला खुटऐैक उपतका भागक डवे चमपचक आहि दू काठक पातर 
की सकल रहँ छैक। एकग चमरख कहल जाइत डक पूरवे ई कामक छेडत छल) 
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उत्‌ चमर डे डत कात नॉकजला लोहा पातर छड लागत रत चैक 
ककय डाक्कु/टकुआ कहल जवत छेक। टाकुक अगम आ करीब चच इंचक 
जुष लागल काठ आथवा लोहक दैसारू आकूत्तिक गोल वस्तुक पेनी /चकती 
ककल जाइत डेक दूनू चमरखक पृष्ठसागपे टूम लागल नड्‌कठिक फोफीके 
छच्छे कहल चदत हेका 

अमल्ह ओ ठाकुक मध्य भागे लागल बॉटल सले माल/माल्ह काहल 
अवल! मालक चिक्कत ओ कठोर करबाक हेतु ओकर उपरका भागमे रमे पाकल 
कडू तेल ओ धूमनक मिक्षणक लेपसे मजैया/सॉटाड़ कयल जाइत डैक) पि 
रा कहल बाइ डैक! 
मकरोकं पिः घुमयकाक क्रिया ऐकल होइत अछि। मकरो ऐंटलास माल्ह 
उक तचबैत चैक आ ओक सम्प पोरके" लगाव बाहे कमशः ऊपर दिस 
ह गेने सुतक घातर-पतर तनु नैत हैक उक टक्क” उनटा महे नचाय ओहिमं 
पेट लेल जाइत छैका सूतके टश पर लपेटवार क्रिया थॉट होइत अछि। ससे 
रल ठकूक कुकरी/वुकुरी/कुखरी कहल जाइत छैक 

किसान चरखा पारम्परिक चरव्शक विकसित रूप थिक) एकरा अस्पदा 
 चक्/वरदा चक्र/सरकौ चरखा सेहे कहल जाइत हैक एकत आधारको 
चिड़िया, बड़का पहियाक गति आ टाकु लगयदाक दंडके पट्टी कहल जाइत 
कैक! पट्रैक उपाका भागमे डुनू काठ दू-वूट छेद ऊपर-बीचा रात छैक, जाहिमे 
खोक डोते लगाओल सेव का ई युके काठक साक्षात्‌ पर्षणसे बचबैत छेका 

'शहे घए यकु जोचमे चित रहत सैंक, जे मुख ओ गतिम लागल 
आह्ह डार तचाओल जाइत डक चिरनीक दू कात लागल चमक टुकडक 
चड 0 २ तश याल काप ण पण रसला 
जकर सहायतासे ओकत परिल; नचाओल जाइत छक, से मूठ कहल जाइत अहि। 

हि चरखाक आधारे ठकल डुकडो जाहिपर चलवैत काल पैर घ दन 
एका हिल-डोल ह कोड, से पौदान/पावदान/पैतान कहल जत चैका सूत 
उत्सवाने सहायक लोहवलव लागल पाठर काठक खट सन दंडे" सत्रिंग कहल 
त डका 

चेटी चरखाक समस्त व्यवस्था किसने चरखा जक द छैक मुदा एकर 
सत उपकरणे" छोट सन पेने बन काक व्यवस्था खैत छैक) 

अम्बर चरखा आधुनिक चरखा थिक। एकर अधिकारा भाग लोहक होइत 
डँक तषा एकर विभिन अंगर्स सम्बद्ध शब्दावली अगरी सोझे गृहीत अथवा 


अ 


हकक कारणे एकर अंधक जावो पारिभाषिक स्वरूप पकडा पहि वितुष्ट 
भऽ जाइ रहल अछि। 

एहि चराने खरखर ससे कट लोहक बेलन परम ज ह दब द 
नचौलापर सूत वत छैक) सा चरा दात पंडकक हेड स कोच चाहि आर 
चाकर ओ एक दाय आवताकार पिंडर्क घाट/षट्टा कहल आइव कक पट 
बनक्बाक हंतु काठक उपरका चागमे खुलल आयरूकार छोट सन बकर औ ओकर 
लरी भागने अटा योग्य दाक उपकरण प्रयोजन डद डक एकत परेसपट्टी 
(अ येल + सं. पटका) काल जाइल छैका 

पको पडलास दूरक भोट सूत बहरत चैक जकर पे काल सत 
जैक जनक पेडला उत्तर मात सोट सूर सडू वस्तुक बट कहल चछ छेका 
अटक पेला उतर आ सलक फैनल (अं फाइनल) कहल उत छैक 

आईकाल्हि मशीन डार तैकर पूरक कतेव डू आडूर चकर सी टत 
चैक जकरा पट्टी काल जाइत छ टीस पून नैका करक हेत व्हत अम्य 
चरज्ाक जमेको" बेलनी कहल जहर सैका 

जमद चएकाक खरखर पृष्ठकला तीच गट क परस्पर आवड लाक 
दतर चक्का सबिर सहादतासे गतिशील करओस जत डेक) एडिने बड़का 
लकाको बड़ीदाँत ओ झटका चक्काक' छोटी दाँत काल जाइत छैक। चक्का 
सभक गतिमान करवकाक हठ लक जाहि खडक परितः पुमाओल जडत अछि 
कतर पकडला भागक हैडिल/मूठ कहल जाइत डैक। तूर पंडवाक हेतु लोहक 
रर पृष्ठवला चलन सभक कटाड़ मच्या कहल जा अक! तूर जर काव 
दाक हेतु रक गोल देलनाकार टुकड़ी सभक रबडी मुटका कहल इत छैका 

अनवर चरखा सूत नय पिरो लागल काठक करीब एक जोत ऊ पहर 
जलनाकार दंड सभपर लेषयात जाइत हैक। एह दंड समक याचन “बबिन करल 
आएत जैक! बोधि सोक पर नकेल आनस हार खल जाहा आडि 
दिनके नघपकाक हेतु सलह लागल काठक पिरो सडू चक्का सभक गतिचक्र 
कल जाइत जैक) माक नोवा दिस दबने क हंद महिश इंल प्तास्टिकक 
पिती सदृश चक्का समके दवाव चक्र कहल जहत हैक! बाचन सूप लोक 
एका चयक वृक्तकार खाली भाते गत अछि। एहि नरक चूड़ोपट्टी कडल 
जात छैक! चुडीफ्टटीक दूत करपाक लोहक दंडक” भरनो खंथा कहल जत 
डैका चूदीपटलोक लिएर ऊपर-नीचा हक खाकाक हेदु ओडिसे लागल एकट छड़ 
पातक आकृतिक एकटा चक्का पर तचैत अछि जकर पानचक्र कहल जाइट डका 
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होट तृ्तकार खलो भातक पलः सूतक पसार नचयबाक तू कोर पर 
लागल डली सदृश लोहक वस्त" टेघलर कहल जाइत जैक पेबल तू दपलर 
द सलक स्थरे खसवदाक हता लोहक वलबसे होइत खसाओल जाइत अछि 
खे सूतकड़ी काहल जाइत डक पतक हेतु व्यवहत रहने जलयक पूनीकड़ी कहल 
इ डा 

वन अझ कुरर सूत उत्तरबाक रेल काठक चौखूर उपकरणकॅ* 
'झरता/परेता कहल जल चैंक। यी कार्यक हद समान आळूतिक दू एककंळीय 
क्षक डुक डकर छोर पर करीब चाह आहुर उड दंड ठोकल इह छैक, 
एकट कॉफोचर अकतम्वित कः फोक एकटा काठक आधारक अगम ठोकलं 
कोरक कोल पर नकओल जाइत डैक) णहि उपकरणक लटबा,नटबा/नटड़ काल 
ल छैक। सुतक एक लपेट एक गजक बराबर होइछ जका घोर$/धत्ता/भत्ती 
कल जाइत छैक! ऊ सब चालोस घोर सूत नः गेला पर सूलक समू लटबा 
उरले उ, रोठे, लपेटे कः जौड़क आकृतिमे मोड देल जाइल सक रहे वस्तुक' 
'दुण्डी/सच्छी/तली/किरचो /गरजा/गुरछा/पोला/पोलिवा/पोली कहल जडत ऊन 

आह सुतक गुडी हल्तुक आ मोट सुतक मारी होइत डैक! समान मोयइक 
अमे एक किलो सूले जलक संल युष्डी जडत छर, ओहि संयक सूतक 
क्क कहल जाइत क पाठर ओ मोट सूतक गण्डक पृथक्‌-पृथक्‌ खटवा हेतु 
दसक व्यवहा होइत आ! 
सुतक ऐब-गुण : सूतमे अवपु्ठित अनावस्यक दूर अथवा तूरमे स्थित विजातीय 
पवक अंश फुटका/फुटकी कहल जाइत छैक। अधिक बॉट पडल सूतक 
कडक आकृति आव्ुणठित भागक युरचा/पुची घुरछा/पुछी कहल जाइत 
डक) परी लगवा जिवा युराचिआयव/घुरिआवब होजछ। सूतक अन्तिम भाग 
 ओर/छोर कहल इत आछि। दूध औस्के' नोडलासं बगल संयुक्त अंत” 
'शॉठ/मीरह /गिट्ठह/ जोड़ / जोड़न कडल जाइत बैक) दप गोरडकं" डेका, डेकरी 
ककल जाइत डक! लूक ओग चुतिआकः लट जबबाक क्रिया ओझरायब 
बल अछि ओडव सूतक लस्क्येक समाप करिव सोडायच होइल अजि! 

दमक विता लागल पटवा ओ जोलहा 

सू यम्य तैयार करव हिमे परवा ओ सुसलमनये ओलहा जातक 
सास जला बिका 

आकार खामी दस तैवार करवाक त मुख्य आधार सामग्री सूत होइत 
ऊ आ अलुक सापो मॉडसटियाठेल, कद तेल ओ रंग होइत आज) 
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औजार एवं प्रक्रिया : सूले आम क> वसक चिनबक एकया लबा 
क्रया डक आहिसे अनेक औजार ओ क्रियाक अर होइत छेक! चटका ओ वलहा 
किड औजार ओ प्रक्रिया खान छेक आ कुमे पिता देखल जडत आडि) न 
पक शब्पललीपे सेहो भिनला देखल जाइत अलि) फिन औजार ओ किक हंदू 
भिन शब्द तै डके, समानो क्रिया ओ औजारक हेतु भिन शानदवलो छैक। दसद 
'बिलकाक प्रक्रियाक आरंभ, होइत अछि छाती उपवास 

ती : वस्त ता करात काकी सूतके तान/ताना/तानी कहल 
जाइत छैका 

पटवा तानीक सूतक गख बॉससे बनल एकटा गक आकृतिक औ्यर 
'पर चङैत अजि! एकर चरखी कहल जाइत ऐक। बरोक म्व्वकते रणड लाडी. 
काहल जाइत छैक! एकर निचला ओ उपाक भागक चॉसक फट्ठोक बनल पंखोक 
सदृश आक्तिक घेखना कहल जात डैक! उनका जो निकला पेखा सभक जाइन 
भाग अनेक उसा फट्ठोसं सम्वद्ध हठ सैंक आहिफर गरको खोलि कः राखल 
जाइत छैका चरक लाड माटिक चिम्हाक म्ये माडल बॉस फॉफो पर नवत 
का फॉफो बुषा थाको थाना/चौना/बओना कहल जत सेको 

रख चडल सुक ओर पक एकया बओनाविहीन छोट चरळोक 
आकृतिक और नचाय ओहिपर सूत उतारल जाइत जाछि। एहि औजारको 
लषेटन/लटबा/लटबा/ परेता डल हत डक! लटन पर उठारल करीब चीत 
भ व्यासक सूतक लच्जेकं* छिना/छीना कहल जाइत छैक 

पटका नाक माड आधा पाठर खसे डाक मलैत अछि। एकरा 
मौडेआवब कहल जाइत चैक 

मडियल छिनाक सूक तलक हेतु पसारकाक किवा चुराड़तुरपुराड़/घूरी 
तानव” ुझर तानव पूरज/तानी तानव/तान पूरज/लाना पूरव होइत अत 
नाक हेतु पसरल सूतको' नइ ूी/ताा कहल जाइन छा 

चुपइक हेतु छिनाकं' एकया छोट सन चरखोपर चदाओल आहत कैक 
जक नुरपुरिया चरखी कहल जाइत उक! एकर निका भागमे लागल बांड 
जकर एकया छोरपर पहि चरखोक लाडी लागल खट चैक, हलका कहल न्यात 
चैक। हलकाक दोसर उरक उनतत घागमे काचक चूदोक टुकड़ों लागल खेत डेको 
छी रसे होइत सूत चरको पए उत जाइत सैका 

जु मैदानने एक सोधे गाल अनेक वद पर क्ल कात आडि 
आरम्भ ओ अन्ते बॉलक दू फॉकमे चीडल फाट गाडल म्यइत डैक! नहि उतू 
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करल खुटा” खुदटा/खुटटी टी कहल जइ डैक इत्‌ क डू तोत 
दक अनत पर खड संक अनेक क्रमनर्ती फट्ठी सभ गइल खत डक, जकय 
कभक सर/सरका (8) कहल जाए उक! क तेसर सस सृके भएक 
कार सकस बचवनाक रेत परलोक तिव खेडर लगाओल जाइत सैक। एहि 
खोडर सपक मझा/मझा कहल आदत सैक। सर, खट आदिक जमीनमे गाड़बाक 
रंद ऊपे आफत कायक हेत ज्यवहत भारी काष्ठरडके' मुझ्या/मोडया कल 
जाइत का 

खक खस आरम्भ कः प्रत्येक मनी सापः दिशा परिवहन कौत 
पल्य जाइत छेका एक खूटसे दोसर खुट धारि पलारल सुतक एकय लपेटकॅ* 
खेवा कहल जल छेक 

भक ओ ऊनि खा वस्वक कोर पर खैत अछि ते' हिमे दुला सूत 
डेल जाइत डैक आ ओकर बोट देल जाइ सैक। सतक बटवा क्रिया पागव होइत 
आडि पागल दूत खेबाक किलार/किलारा/किलारी कहल जात को 

आवस्वक संवे खेबा पुरि गेलाक बाइ सर जो खल सभे ठामहि 
उरे कर सूतके नौषा दिस खसा देल झाइत सैका खसाओल मूक जड़ाम 
हल जाएत छैक। जडमक प्रत्येक सर लग एक-शकटा अन्य फी पेसि देल जाइत 
डैक! पाहे फटी समक चौबर/चीवारे कहल जाइत सैक। सर औ घोव दवाय 
समे बनल सिका सयक चह कइल जाइत चैंक। 

उ खेम एकटक हटाकर ओकर स्थानपर एकट पातर फरो पसि 
देल कात छेक। रहे फटक काठी कहल जडत छक) रमर दिसुक चुटके 
हो लिकालि लेल जाइत छैक। ओकर स्थानपर बाँसक लाठी सदृश दंड लगा देल 
हत छक जक सौर कहल जाइत छैक चा, लनर, सर ओ कोस युक्त 
सत सृत्क सेहे जड़ाम कहल जत चैका 

काठे ओ खनत सूते चौड़ा-चौंड़ी पसारवाक क्रिया जड़ाम चीड़ब 
जत आड: ऊय विडल बाद सानप पूया समनानार लोकल खुट्यपर 
ककः अवल कः देल जाल छैक) काठीक सुतक डोक स्वर एकय 
अन्य लाठी सडू कमक इमे सम्वड कः देल जात बैक! एह दंडक" सेहो सीना 
कहल जात केक) सूल डोक धैसका कहल जाएत कक पैसकार्स सम्वद्ध 
नरक पाजो करब चारि हाक दूतपर एक खुदा गाइल जाइत घैक। संनरक 
एक खोत सो बा खुट होइ सॉनरक सोलर च सम्बद्ध क कल जाइछ। 
छे सीको उभनि/लेओज कल जाइत चैक! लेळनक' टतलासे जडम कपर 
हिल उठि उत छैक। तन लेओडक सर छोर सीनएक दंसर दिल बानि देल 
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जवत जैक! पही सनस चेमे जवस” ऊपर दिल ठे रडसक के नॉक एकटा 
जच सो लगा देल जाइत चैक। शहि केचे डोगरा कहल जाइ छैक। मिर 
एकरा ठेंयनी/खसरैया/डाठा/ढॉठी कडने छ ( हा फरे लक, -7०)। 

जड़मक चोंच-बीचले स्पान-स्थानपर दट खुट्यपर अवलाण्दित लड 
सध नीचा दिसे सक भार टने बाक हेतू लगाओल जाइव जक! छि 
दंड-ववस्थाक टॉड कहल जाइत कक! 

परकात्‌ कोचवला सूत सभक सेह चौड़ा-चौड़ो पसि देल जाइत छैक आ 
सर ओ चौबर सको परसपर निकटता कः देल जाइल को एहिस पेक सर ओ 
चौबरक बोच नीचा-ऊपरवला सहसे बनल गनछ स्पष्ट भः जइ का एहि 
ुनचिडक आकृतिपर एक दोसर चढल सकर एप्‌ करवाक हेतु ओडिपए बल्क 
अत्यन्त पातर करचौक दी चलाजोल जाइत चैक करा याचन/पचालकखा 
करत जाइत चैक! क 

शे हरे रौदमे खुखबाक उतु पलारल सुते तासन कहल उल हका 
खनन तैयार भेलाक बाद सूक फुटका-फुटकौके झाडकक हेतु ओक इकूठ 
और राइल बाइ फेक) एकत क्ूच/कीच/कुष्ची/मजना/मांजा (दि. ) कर्ल 
जाइत सका एहिमे हायसं पकडुबाक भाग काठक मदर दंड रेत छँक आ झाूबाक 
खसखस, कतरा, उस्सीर मक घासक जिक होइत जैक जे सूतक सस्लो इरा 
गसि कः बादल खैत उक) कूचमे कडू तेल लणद ओकट सूलपर सहा दैत राइल 
जाइ छैका कूच चलाकः सूतक साफ कस्वाक क्रिया मजिया/मैंजाड/पाड़ करब 
देवत आळा! आइ-पाइ/पाइबितरी/पाइविधरी/दूधा पाहताना पाइ कर्क अर्थ 
मैना ओ वस्त्र बतववाक जन्य प्रक्रिया आछि। (उ कहशी:- लाके आह पक, 
(चसा के किना आइन आ देल पाइक उमताङानिक अर्थ तिवक काने एव्हर 
-औदर कागल राब अछि) 

नाइक वाद तासतपर कस्तक तापक अनुसार देल चेक समक 
दाग/दागी/दाणी कहल जूल चैक! दाग देवक क्रिया ऑक होइत जडे) 
आकबाक हेतु चांगल गोबरक प्रयोग कवल जाइत हैक! 

जैने तासनक सूत सू गेलाक बाद लेओज.पेसका ओ पेसकामे लागल. 
नाक खोल लेल जाइत चैक। सया ख्य ओ सडक उखा लेल जडत चैक? 
सुतक ठामहि खसा चरक आकूतय लज लेल शक्त डैक! सूतक शडे ठे 
मोड़बाक क्रिया समरच होट अहि! 

रि कः आलल खुल्क ररक काठो निकालि फ़त्वेक सुतक 
नोधा-उपरबला भागको एकटा खिडकी सूरा ओजारक छिरे लगा देल त चैक 
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हस सोर मारि पैल जाइत जैक) रहि औजार काल जाइत छैक 
करब कार-चाच हाच जाम आ चाहि आडूर चाकर होइत का हये थोड़-घोडे 

स्वार छोडि कड बालक सेट सोकोक दंड सघ लागल सत सैक। पंड सपक निचला 
जो उसा भाग सूत झाय दड जन्मत रहत सैक। राऊमे सूत पवाक हेतु करचीक 
कलक सदृश औसा सुतारी काहल जाइत छैका 

ऊ लगैलाक कद सूतक फोर र देल जात ठेका आब सूतक एकटा 
काठक गोल दंडपर लपेटल जाइत सैक। एकग लरदी/नरदी कहल जाइत चैक! 
लाक डू कात दू छोट खुदट गाड़ल क डेक) चाम दिसुक कानविहीन खुट्टा 
जोकर एकट जक ओठक काज कैत डक आ उहि दिसुक खुट्टक कान ओकरा 
स्वः आधू-पादू पुमबास रोकंत सैक। तरी एक स्थानपर कमा-नामो नाला बतल 
फंड डैक ककर चाइ कहल जाइत डक पाइक राठक पडिला सूत कलकः एकरा 
को दावि देल जाइत छैक 

लस्दीक दहि कातक खाट्क चौआक सदृश छरे एकया सोंखगर 
की लगाकः ओक चर: तचाओल जडत छैक। एहि फट्वौक हचकील करत 
ज डका 

लीये सूत लपेट काल राछ मशः आगू दिल घुसका कर सूतकं 
'फरडिआओल पयत जैक आ अन्तिम दूय सर ओ चौबरके छोड़ सपय सर ओ 
जबर कमशः निकालि लेल जाइत डक) दू-तोन हाथ सूत लररीपर लपेटि लेलाक 
दा लीप सलक तरमे एकटा कः सर पसि पैल जयइत सक जे सूक लपक 
केर कवने रे सैक। रू सर सभक" जुआ काल जाइत ैक। लसग लपेटल 
(सूल दनू कोरर कपडा जोड़ लेटे देल जाइत डैक जे सूते शिडिअयबासे 
चेत क हि ढक घन्जो कहल जाइत डेक 

लर खुल लगॅटेत काल सूहक संख्याक पुनः निश्चित कः लेल जाइत. 
कैक) आवशयकता अधिक ठानी खालापर सूत निकालि सोल जाइत बैंक आ कम 
रहलापर सुत षः देल जाइत छैक। पहि अतिरिक्त सूतक लीक बाइट जहल 
इत डका 

मं सूतक नोचा-ऊपर सखा व्यवस्थाके' बय कहल जाइत चैक! 
सूह कय लगवद्यऊ क्रिया जयभरी/बय भरव होइत अछि। दपक संख्या दु होइत 
क । यक इद कोट सूतक उपयोग होइत फैक! एकर बैंदुआ सूत कहल जाइत 
डक बदक हु डा सूतक एकत चरखौपर चढ़ाओल चात छेक आ लोक 
स छोरतला! आगे खुटत द्वार जयनसे कने ऊंच उताकः रकल जाइत चैक 
बंडल सुतमे कमवता सलक फॅसाव-फेसाव चवघरी कवल जाइत छक चवभरीक 
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कमे निचला ओ उपस्का सक पकप र्क हेतु समे सर ओ चोक 
स्थानपर डू फॉकमे सोडल यस्स वनल ओमास उपयोग होइत डक) एकरा 
सतास/छिटकिल कहल जान कंक! नयक नार काक औत्यस्क यतरा कहल 
जाइत छक ई करोब एक चीत नाम ओ चारे आर चाकर चिक्कन काष्ठकलक 
सोबत अछि जकर पृष्ठवती छेदने इकरा करीन छौ कोरक सूक रसस चल 
पल छैक। घ ससी द्रा चोतल बक उसका आ नसला भामे एक-एकटा मोट 
ओ चाकर तथा एक-एकटा पातर ओ गोल के बंसल जा हे ककर ओ मोट 
लोक कण्डा तथा पातर ओ गोल टेको सीक कहल इ कक! दू बवे 
एक-एक जोड़ सीक ओ कब्टाक आवश्यकता होइत डेक 

पाख आ जय लागल लीप लपेटल खोक साहित करल जाइ कैक जे 
काणापर बितबाक हेतु चदाभोल जाइत आ 

ओलग्क तनी करबाक प्रकिया परा कोन रूपये भिन्न सत अजि, संह 
देखब आरवक अछि । 

जोलहा तानो कावाक हेतु सूतक गरक खोलि जोडून लैत अहि 
मॉडअवल सूतक चरखीपर राखि चरळ टाकुमे लागल बाँस अपक काठक कलो 
पर उतत आलि तानीक हेतु अपेक्षकृत वैद नलोक उपदोग होइक चैक, जका 
लल्ला/लारा/लऽड़ा कहल जाइत डैक। सूतनिदीन लल्ला छुच्छा काल 
जाइत चैका 

सल्लाको लोहक एकट तरमे पेसल जाइल जकर एक झोत लाइक 
गोल पिंड लागल रहैत जैक जा दसर छोर एक पोर करकोळ जाठर फोम 
उक्षिमाजोल रत कैक। नृते तनयाक हु रुळत एहि ऑनारक' खूका”/खूडा काल 
जाइत को 

नी नवक हेत जोल तोनटा खूटी आ अनेक सरक प्रदोजन होइ. 
क! बर खूटो करीब दू हाथक दूरपर समानान्तर कड़ल जाइल छक जा तेस खि 
दुक मध्यवती भागमे दूरपर गाडल चइत छैक! दूएक्ला खूटी ओ आरवला बू 
सातार खूलेक बीच दू जक्तमे अनेक सर कडल जाइत चेक! दूर सामाना 
बलक निकटकरती ु पोट मरके छुटिया/छिटकी (.)/ डोरीक सर हर) कहल 
जए ए समानान्तर खै आरम्प कः सूतक मनर सर जर विषेत दिसामे 
टल जत चैक, मुदा आयका खून सू सात पृष्ठ भये लल जाइत छेका 

सर ओ खुटिवेपर तनी खुखि गेलाक चाद त्क सर लग नीचा-कपरवला 
सुत विभाजक एकटा पातर फटी लगाओल जा छैक! हि कट्टी ओ ससक 
उपरा शोर एसी डाय सम्बद्ध खंत छैक। सतक नौचा-ऊपर होगे बचसबाक पाहे 
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उपकर भाज/सुत्ती/ अऱ्हका कहल आत डैक) भोड लगाओल सूक 
लिस मोड लल जा बैक! पहि मोडल सुतक पिडक” भेडी कलल जात 
डैक! भोम राछ ओ जव लगयबाक देत ओकर एकस आयताकार फर्मपर कमल 
उक्त डेक, ऊक बचा कहल जाइत क! चगभंजर कसल सूतक अनम 
जोस खूटळ स्थान लागल चोलक लाठी सदुश उपकरणे भरनीठा काल जाइत 
डक! चस्वैठाक समकर सूतक चौड़ा-चौड़ो लागल सरक” सितार/सिरारा/सिराहि 
ककल झल छेका नोचा-ऊपरवला सूतक विभाजक इंड सभक अतराओन काल 
आदत सैंक। वव लिनदाक दततक" जोलहा बबधरा कत आ जोलहाक बयमे 
नडत स्थानपर लागल काठक पातर दंडक" बयप्र कहल जाइत छैक! सौकक 
सा गल मोट समीक जिरे कहल जाइत डक नरक बालक जहि फो फोक 
खावा बचने लगाओल जाइत छैक ओकरा तिरी/तिरे कहल जाइत क! चयक 
सूक विजित सूतक मध्य द लः ज्य हेतु ववत करचोक पैध सु्वाकार 
और सिकडी ब जाइत डैक। 

आधुनिक करवाम तनक हेतु सूठके” लकड़ोक एकटा फॉक बेलनाकार 
(नल उर लत जाइ डेक! एकए डाम कहल जाइत सैक। मर सूत लपेट 
चे लल्ला सपक एकट खिरक सुश काष्ठाचारपर लटकाओल जाइत छेक 
जक फर्या कहल जाइत डैक) लल्लाक सूतक चोर रछ सदृश औजारक रो 
नचे पपर लपॅटिकः तलोक सुत तैयार कवल जाइत डैक! पात तानीमे वव ओ 
सड लगाकठ बिनाह कयल जाइ डैक) 
जी 


कपड बिनवाक हेतु चौडा-चौडी सूतके" भरनी/बानि/बाना/बानी कहल 
चक डैक! भरनोक हेतु जोल ओ पट्या डूतू सूतके' बास अथवा काठक फॉफो 
उर चरखा ओ चरखोक महावतासं उतरत आ भनक हेतु अपेकषाकत जोर फोफीक 
व्यवहार सेंइत डैक जकरा खाली/खलिया.“छुच्छी कहल जाइत छैक। सूत भरल 
(च्छक नल्‍ली/चली /चणड़ी/ लःडी/लल्लो कहल जाइत चेक। 
करणा 

सद वितवाक मुख्य चो कपा/ताना/हाथताना/हयकरया 
जळ! पटक करक फिटलुम/पिटलुन/ताना कहल जाइत जक) जलक 
काकं" भाँजवाला ताना कडल जाइत छैक 
घटबाक करवा 

उट्कक करपाक पाछूवला भामे करील तोन हाच च दूट मोट लकडीक 
रय जालमे गाल रहैत फेका ए दन खुट्यकं” सुरहा कहल जाएत डका 
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सुक उसका मागमे कैति अकल काळे 
रसीक सहावताले लर्कंत पातर फोक सोक कहल जात लैक। खोके 
चोढ-पंे ते पर दसल पंत्रॉक आकू बहक लोचनी /नोचनो/नचनो कहल 
जाइत छेक! एकर दतू खोस लटकैत रस्सो डन कवक उपस्का खोक ओं कब्डाये 
जाइल छेका निचला सोक ओ कण्डम बादल भाते औ चौखूटा 
'पौदान/पुसलमान कहल जाइत छैक। पुसलमान रस्सो डार करबाक खाधिमे लागल 
दुय बॉस सिक आत्याणमे बाकल पत ऐका एहि इन्‌ ठक गोडऱटा कहल 
जइछ। दून गोडन्यक दोसर छोए खाधिमे गाडल खूटोंक कानमे ककल छदे 
लागल कौले पैसल रत चका खाधिवला खूटोक पतालखूटी /पातालखटी कल 
जवत डक! 

इ सुक अपराय आहित राजल सत कैक) स्वहित लने बहल 
रस्सोक सयते जमोनसं ऊपर उठकः राखल अड जैक। साहितने लागल रुरू 
शिवला भाग एकटा काष्ठरंढक उपस्का भायक खाम लागल हैर डक) एर 
कापडे घलस्तर कहल जाएत छक आ एय बनल कलाक झरी कहल जत. 
'चैक। रछक उपरका भाग फलस्तत्क समारा काष्ठलंडक निवला भाक इने 
लागल सत लैंक। शहि काणक इत्था कहल जाइत छक) पलत्टरक दूत छोर 
रखे हर्क बनल ड गोट खलल चकसाक सूरा आकुतिकों घर/यार/जकसा 
कहल जाइत चैक। भएक उपएका मागमे लागल काटक छोट सन चौखूर दहीको 
बन्दर काहल जाइत छैक। एका निषला भामे नोच दिस मोट चान लागल त डका 
मसे एससी जोडल उत ऊक जे लोभर व्यवस्था डा पट्याक आपूमे लटकेत 
काठक एकटा खोट सन दुकड़ीसे सम्बद्ध संत छक शहि दकडोक लोल/लोला 
कहल जाइत चैक! लोलक" नौचा-ऊफ कवने चत्यर आगू-पाल्‌ पुसत को 

लस्तर, गळ ओ हत्याक मातन दूध काष्ठफलक उकल उह क 
सबसे उपएका काठ सुखामे लम्बक डकल बहापर लटकत इहै ैक! कर्फक 
पलस्तर ओ इत्यावला भागक सेड ताना/तानो कहल जल डक! पहिम मारने 
कड़ी सभक सम्बद्ध कालके कम चाकर तकया सभक बाल/चत्ता कहल 
जत छैक। 

करपे काठक एकटा नोर औजार धरतीक सूकरे एमहर-ओम्रर 
जँडवत आंछि। णहि औजासके माळ कडल कल छक) रल्यूक जूति पेजोिन 
ओंक सश होइत चैक एकर त नॉकगर लौह अक लोल कहल जइ डका 
एकर भीतरी भागने लागल लोहक कोल जाहिमे तोक नएको लगाओल जाइत डक, 
से डक्कुआ//तिरी/तिरी कर्ल जाइत डेक) नःडीस सूत बहर होगवाक माक 
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रल छेदक “ हडबा/हाडी कहल जाइत ैक। हाहीक छेदने परनीक सूत 
कैसवकक हेदु कत कोले" सुतारी कहल जाइत चैका 

टरा कपड दुरा डत हि खाधिये बैसैत आं ओकर खदधा कल 
एत डेक! आकरा आणे राखल जाहि लरतीपर ओ बनल कपड़ाक" लैत आंच, 
कूर घेटलरदी कहल जाइत ैक! चैट्लरदोक अवलम्ब देनिहार मनू कातक 
ोट-कोट खुट्यके" विसकमा कहल जाइत छैक! पंटलस्दीक दिना कातक इये 
ए फडक ख चेंजगर डुकड़ीसे ओकर! नचाओल जाइत छैक, से झिक्का काल 
जात सैका 

'ुताइठ करडक अश्रभागकं" तनन बाक हतु अग्रभागे कॉट लागल दूय 
हसे बनल जोगारक' कटन कहल जाइत डैक) पून कटक दोसा छोर एकया 
एसको सम्बड संत ऊ तथा दून काठक बीच दून्‌ कात दूटा सूतक ससी वलय 
लागल रत छैक 
ओलडाक काचा 

भोकाला लायक खाधि जाहिमे जोलहा बसैत आळे से करगह/करिगह 
ककल जाइत आणि खे पेट्सरपोके” जोम/बीमा/वेपा/चौपत/लपेटन कहल 
चळत केक बामे कपड़ा लपेटब शुरू करबाक हेतु ओकर नागानाम खाधिमे जाहि 
क्क उदो कडक खोए फलकः दांचे देल जाह छैक, से चहू /छिटकी 
'कहल जाइत आलि कोमट काहि दूरा खुट्टा पर अवलम्बित रहैत छैक ताहिमे बाम 
चानवलाकं" बघला,बमैला/कंपेला ( ॥.)/ बंबारी (8) कहल जात छैक आ 
हत भागवलाके" निहला/जिहेला/जिभेला/ गाली खटा कहल ज्यात बैक) 

यक मध्य फफक घरे गाडूल इ गोट मेट खामके' खुट्टा कहल 
चात आजि दून खुट्थपर जेकल बैतिन काण्ठखंडकं" बल्ला/धचान (हि) 
बचाना हैः )/अकाली (हि. )/उपरकर ति.) कहल जाइत अि। वल्लाक नीचाने 
णल काठ बेलताकार इंड जकर सायत बकं" नीचा “ऊपर कवल जाइत 
अहि से रूल/रोल/रोला/रोलर कहल जाइ आडि! 

इ खुट्यक आयू दिस गाइल दुइ गोट छोट-छोट खुट्यकं" खरको खुंटा 
कएल जएन आडि खरको खूय पर देल मोट बालक" खरकूटी/खरकौट/खरकौटी 
कहल आएत चेक! तातोक अगिला भाग अनेक खतुक काठक दंडपर चाकर कः 
पख रहैत आहि! एहि दंडक" पसार/“पोसार/पौंसार कहल जाइत आडि) पौसरक 
तप लागल रसो करमाक अपाम गाइल खुट्टपर क होइत जोलहाक दहिन 
णमे खड़ल खुट कालल ईत जंक! जवरभागक खुट्यकें सरकौनीकोखूटी 
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कहल जाइत अछि। जॉलहाक रहिन भागक खुट्टाक डोरबऱ्हा के 
खूटा/डसकसना /डोरकसना / कनकिल्ली (छि.) काल जाइत चैक। 

तानौक अतिरिकट भागकं * कॅच स्थानच सोने देल जाइत चैक! आहि 
'लपेय्ल भागको डैगना/टैगनी कहल जाएत डेका टेतनोपर सूर करपाक अ्रधागने 
देल काठक जेलकतकार दंडक तर दः होइत ऊपर जाइड अखि। एकय लगदा कहल 
जाइत कैक! ई खोत ाक खूटाक स्थाने कोनो-कांनो करवाने लगाओल चाइ सैक। 
पलाल तानीक करमत मलक पथक थक्‌ कस्वाक हेतु सूतक बोचके पुसिाओल 
लोहक पातर छडक बुगलके बिधनी कहल जाइत चेक) एहो कायक दढ कत 
सस्क युगल अतरान/अतरीन/ अताओन/वाह कहल झड डक 

हि कंरणाक बयक” झाप सरा कहल जाइन आछि। एकर बक्से 
'शुक-एकटा पोसार लटकैत रहत छैक, नकर सम्बन्ध र्तो डा काठक गोल डुकडी 
से खत सैका रस्लोक जोता कहल साइत सैक। काठक गोल दुकडीक 
पावदान/पौतान /पौदन/पैडल कहल जाइत चैक। एमे पैरक अउंठा फॅसाकः बय 
क ऊमा; नोचा-कपर कऽ भरजीक सूत पैसकबाक हेतु रिक्‍त स्थान बनाओल जाइत 
जँक। एहि हिल स्थानक बघ कल इत डंका 

जला माझ उंद डरको/किरकी माकुल/पाूल/कपरचिनी/ 
कपरनीए के )/ शेटल शब्दक व्यवहा करैत अलि माकूलक भीतरकला लोहाक 
दकु बोड करल जत उका बनाके पुटरू/येरी/मेडी/गुडकी सेको करल 
जात छेक। घुरल गति प्रा करःवला लोल मुढ/मुद्ठी/मुठिया कडल नइत 
कैक) गख उपरका काष्टरब्क लहा हथा/हत्या/हावर/हथसस /तनकर उपरी 
कहैत अशि हत्थाक” पकडुबाक हंदु ओकर मध्य भागे उकल काठक 
'महदेबा/महादेबा कहल जाइत पैक) तयक तानामे नोक जक सम करबाक हेतु 
उरुक पच्चडुक” चेष कहल जाइत उका रजक नीचावाला लकडी 
टीत /सचजी सहो काल कछ आजि! करडक जला पानि / पनी 
(पि) कहत अधिः 
उत्पादन 

रपा पर तनो ओ भोके सम्बद्ध कः कपड़ा बिनबाक व्यवसा 
'बिलाड़/बुनाइ/बिनकराड़ कुल जाइल अजि) विनवाक कमपे बुननिहार दहिच ओ 
'चाणा पै पानक क्रमश: सि बक सहायता मती सुतक तोच्श-ऊपर कील 
खत आहि दाहिना हाथ मूठ नीकषा-ऊपर कः बंदर डाग मलू लागल घरनोक 
सुतक यामति दौड़वैत अधि आ जमा हा हत्वा आगू-दावू घणि धरती 
सूतक परस्पर सरत रौत अ 
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हलबा मे वसूः बहो भागे सस्था तेल लोपे ओ पला पर 
लाक आवगसनक योग्य बनाओल कहत फेक! रठक पा भक 
डड देलक अल्प माञ लगाय ओकर रे छिछलाह बनाओल जाइत चैक 
कक सोको सूतके रगड तोडत नहि सैका 

की अया भरनौक हेतु रंगीन सूत यर कस्बाक हेदु सूतक र्म पानि 
टि खर पानिमे पाखरे सुखा गर्म पानिये घोतल रँगमे डुकाओल जाइत डेको 

हक पकक कमय सूतक जे अंश तोडिकः फेकि पेल जात सैक 
से छीन कहल जाइत चैक। करार चढ़ाओल मण तानीते अनल कपड़ाके धान 
कहल जयत चैक। यनक चौड़ाइक” पाट/डरिया काल जाइत चैक। धमे पूरा 
'कपड़ाक जोड़पर भली रत भागक छीन/छीना/छिल्ला कहल इत छैक। तानी 
यवा भोये बितलाक दोणे सूतक अभाव युक्‍त परदेशको उचिला कहल जाइत 
डेका को समाप होवबाकाल पटवाक लरदोपर बचल सूत जकरा बोनल नहि जा 
सके छक, काटि कः फोकि रेल जाइत छक। एहि सूतक दस्मी कहल जाइत जैक। 
लाक तानीक आम प्रदेश जाहि ससर नक सुतक ओड देल जाइ चैक, 
से चेदुआ कहल जाइत अछि। कपदाके चौखूट मोदि कः छोट करबाक क्रिया 
चौपतब /चौपेतब /तह॒लगावब/तहिआयब होइत आछि। ठहिआवल कपड़ाक 
येळ मोडल असक तह चहल जाइत छेक। डू तहमे मोड़बाक क्रिया दोवरायब 
वत आडी 

करडा बितर मलोके विनाइ/खुनाझ प 3/वाना/बानी (जे.) कहल 
उह चैका 

एर आबड तानी आ भरतस बनल बसु वस्ब/बस्तर/कपड़ा/नुआ 
कलल ज्यात कैक! कह हेदी शब वस /वसन/ अप्र /चौर/कापर /कापल 
(क, सा: आावुशमसक्‍लेश, पू. 34-काू कपल काहू पोल । ट सम देत. 
ऑल ४) छल। अप्त बेट वस्वखण्डक हेतु ज़ाचीन शब्द नेत छल। विभि प्रकार 
दसक डे चुआ-बस्तर/कपड़ा-लत्ता शब्दक व्यवहार होइत अछि। 

करासक सूठसे नसल म्बके सूती कहल जाइछ। एकर सूतक लनो ज 
सोस नकल वस्क्क एकसुत्ती आ दोहरा सूतक तानी ओ भरनीसे बनल चलमके” 
डुखु्ती कहल इत डका 

एल खती ओ भरले बनल चल्वक फसरल/खिसरल कहल जाइत 
का अल्प ताक कपदाक ठानी अधवा भालीक स्थान विरोषपर टूटे जवबाक 
किख मसकब/फसकब होइत अहि ऐड सम्बद्ध तानी ओ भालस बनल बस 
मफ/ग्रस/गस्यल कडल जाइत छैक। अत्यधिक फसरल कपडाको” 


जिसँ 
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जलफॉफी/झलफाँफी कहल जाइत छैक! परदा करबामे अक्षम अत्यन्त फतर 
'कपड़ाके झलझल/झलझली कहल जाइत चैक! झल जो जलफॉफो कर्झाके' 
दँतखिसोट/दंताखिसोड/मिदरनोंच/कुळुरभुक्की (टक. ) कडल जद आहि। 

सादा आधवा एक रंगसे युक्त कपडाकं" पॉपलीन/पलोन कहल जाइल 
चैक अनेक रंगक तानो ओ परनीसं बनल चौकार _आकूतिस़ें चुकत कपड़ाक 
चरखाना/चेक कहल जाइत छक सरल रि आकूति वुक्‍्त कपड़ाक” डोरिया 
कहल जाइत बैक! विन प्रकारक फूल-पलो अंकित कपड़ाकों छोट कहल जात 
क! करणा पासे उतरलाक आद बत घोअल कपडाक कोरा कहल जाइन छक 

कपड़ाक चौड़ाइक दून्‌ कालकला भागक" कोर/किनार/किनारा/किनारी 
कहल जाइत जैक! चौड़ाइक अन्तिम भागक भिनत रंक रेखक" सेहो कोर कहल 
'आइत छैक। चाकर कोरक पाहि कहल जाइत क्ैक। कपड़ाक मध्यवती घागक डु 
जमीन रूब्दक व्ववहार होइत जक 

-कपडाक नाप गजमे होइका ठन फूटक मानक चाप होल अछि। एकर 
खलम भागक गीरह कहल जाएत छेका आदूर, दी, बीत, नपर हाथ, 
आदि पारम्परिक एकाइ सेहो कपड़ाक नापमे प्रयुक्त होइत अछि? कपडाक चौड़इक 
हड अर्ज/अरज शब्दक व्यवहार होइल छैका 

जोल सूत प्वाए जोलहा बनाओल तमके जोलही/जोलहड/जोलहंडी 
कहल जाएत छैक। चरखाक काटल सूत ए इथकरणाफर बीकल काक खावी / खर 
कहल जाइत छैक गज भरि अर्जकला फपड़ाक प्रपेद विरोके" गजी गमती /फरमर्जी 
(कहल जाइळा मोट वस्त्रक प्रभेद विशेष मटिआ/भोटिआ होइत अछि।  कषडाक* 
द कः बचल जयत उल! चस्बबद्ध समप्टिकं मोटा कहल नाइ डका एहि 
आधार पर सभय लहड वस्त्रकं मटिया/मोटिआ कहल जाइल छल) अत्यन्त 
अषलाह वस्त्रकं खद्धी कइल जाइत अति! 

कपडा उपयोग मुख्यतः पहिरवाक, ओड्याक ओ ओचयनाक हेतु हइ 
जैक पुसुषक पहित्वाक केर अद हाय चाकर अभोज्य धोती काल साइट 
डक लग्बाइक भिनहाक आधार ई सतहत्वी, आठही, नओइत्वी जो दसहत्वी 
जैक होइत अजि) सक एडो उकार आसत साड /नआ. ता /लुगा चीर 
कहल जाइत खक) एकर कोर अपाम बेखों आकर हूत डक लमक अनुसार 
हैं कओहत्वी, दसहतय, बारहहत्थी ओ विसहत्वी भेक होइत मड 

न मोट धोती-साडोक एक र ननगिलाट कढल जाइत आ) पावर 
सूतक घोती-साडीक" नऱ्हसुत काहल जाइत लैक! मोट्यरे सूवक कम काकर सेक 
एकया प्रपेद फरदी/फरजी होइ अछि। कन कका धोती ओ सडक छनकट 


212. कोधिलीक चाए्रिक जाती व्याक शब्दावली 


कहल काडत चैक। आवश्यकता कम लम्बाइक परिधानके ओक कहल जाइत चैक 
सामान्यसे अधिक चाकर कोरकला साक कोरदार/कोरगर कहल जाइत औक) 
हो दुक्त खडी पढ़िया कहल जाइत छैक कापा पादक रक संख्या 
अघ समानन्तर पा सदू कुकइक संख्याक आधार उर सडक दुपढ़िया/दोपड़िया, 
'तिनपढ़िया, पचपढ़िया आहि प्रभेद होइत अछि। धोती-साडी आदिक एक प्रतिके 
खण्ड आ दू प्रतिके जोड़/जोड़ा कहल ज्यइत छैक। मुसलमान पुरुषलोकनिक करीब 
कारि हाथ कम अधोवस्वके लुद्ठी कहल जाइत छैका 

 ओढबाक हेतु करीब चारि हाथ चाकर ओ छओ हाथ नाम उत्तरीय वस्त्रक” 
चरर/चादर/चादरि/चददरि/ओढ्ना कहल जात चैक। पतर ओं छोट चमू 
_तौनी/तिउनी (शि.) कहल जाइत अका मोट तैनौक तौलिया कहल जाइत छैक। 
देह-हाथ पोऊकाक हेतु छोट तोनोकं' अंगोछा/अंगपोछ/अंगपोछा/गमछा / साफी 
कळल जाइत डक छट गमक गमछी/अंीछी कहल जाइत रका 

बिछाओऔतक ऊपर देबाक करोब जाँच हाथ नाम ओ तोन हाथ चाकर वस्त 
_जाजिम/पलिया/उलेंच/उलॉख कहल जाइत अछि। 

तसू सम्बद्ध पटबाक अन्य व्यवसाय 

अलख वस्त्र बितदाक अतिरिक्त. घटवा/पटहार/पदुआ ( विपति, 
नि-मुजमदार, उद स. 2०५ ) सूतक अनेक सामग्री बतवबाक एवं सूठमे विभिन्न 
गक नपा व्यवस्यय सेहो कोत अधि) 

(आणर सामग्री : पटवाक मुख्य आधार सामग्रो विधिन्त प्रकारक सूत होइत 
जि बॉटल बाहर सूक मा सूत/ताग/तागा/घाग/घागा कहल जाइत सैका 
अेक्षाकुत स्वेट घागाक डन्डर रंगक एकटा अभेद ठर्रा कहल जाइत अछि। हाथक 
तरे कपु पक चारू आडुरक समूह घाङुर कहल जाइत उैक। चाहुरपर 
(सूलक मिडिअपवाक क्रिया चङ्रायब होइत अछि। चडुरायल सूतक गोलांके* 
चडुरा कहल इत सैक। गोल कः चिड़ियाओल तागके' गोलीताग कहल जाइत 
डैक! सने बनल सूतक दुआ कहल जव डेका मशीन पर बॉटल मोट सुतक 
एक प्रेद आलदुन/आलदूना बहल जयात आछि। आलदूनाक मशीन हार गोल 
किड्मओल सच्छे पोला/पोली/पोलिया नरी लच्छी काल जाइत ऐका 
अशोक द्वाल अनेक सूत्रक परस्पर गुम्फित कः बनल च्यकर औ मोट तागक एकटा 
उह फीता कहल जाइत अि। एकहरा सूक लर कहल जाइ सेका 

अेंथाइये वूरक सेहो व्यवहार होइत छैक। शोधाक हेतु घातुक अत्यन्त पातर 
कसक कागत सूरा वक पनी /डाक काल जाइत छक 


दसत व्यकसाच सम्ब शब्दावली /218 


गगल हेतू या तमक अत्यन्त पातर रंगीन तारक व्यवहा हेल डक, 
उक अंटा/अंटी/चादला फरल जइत सैक। खून समरःवला असक सला कर्ल 
जाएत छेक! चानी अर्का चमकत पटुआक लाके विक कल जाइत छैका कीक 
नि चदाओल तामक ताएक किरिमिची कहल कत छैक। आभूषण गेबाने बूत 
जोन-चानीक अथवा तत्तदृश अत्नत मेही तारक कलबासू/कलाबत्तू कहल सत 
चैका 

तूसूत आदिक स्ड्याक हेतु विविध प्रकारक रंगक उद्योग होइत अछि 

औजार : पटबाक औारे सवंत्रमुख अछि ओकर थूची/युन्ही) एडिये 
जकड़ोक एकया भारी गोल अथवा चोखूट आधारक मध्यभागने करब लेन आडूर 
व्यासक एक हाथ ठाढ़ बेलनाकार काष्ठदंड रडैत छैक। एकरा ओस्ताद/महोदेओ 
सेहो कहल जात छेका 

'धूतीक उपरा भागमे शागल आ ल्लैहबलयये निकलल आळुस सदृश 
वस्वके अंकुड़ा/अँकुसी कहल जाइत हका 

आइकाल्ड भूती ओ कुक सनस उपरका भगमे ओस नल 
लोझक छड़कों जमोनने गाडू ब्यवहार ककल जाइल ठक) इका गठज/सर/सरस्ा 
कहल जाइत छैक) 

सक स्थानविरोषपर परितः आवृत करार किया मड देवर! सदुकक 
हेत काठक पातर दंडक अप्रभागमे करब छसो आडूरक दूरी पर लागल काठक दु 
'गोट छोट-छोट पहिया बनल औजारके' लटाइ/लरटाड/चरक/चरख/अण्टो करल 
जाइत बैक! 

अतिरिक्त ताएक कटकक हेतु लोहक पुनह औजएकं कैची कहल 
जाइत छेक। एकरा अडँ ओ अन्य आळूर झार पकडूबाक हेतु वलाकाः मूठ बनल 
सग छैक। सूलक गोलं ससरवाक हु व्यू लोहक अंग्रेनोक भी आकषर 
आकृतिक औजारक' जूट /चूँट/चुद्टा/चिपटा/्वियटी काल जाइत बका 
उत्पादन : पटवाक व्यवसाय असाषन समझे सम्बध अशि ओकर उत्र डू 
गे बॉटल जा सकैत जैक- (क) सूतक परिपान आ (ख) सूने गोयल गना! 

“सतक परिकषनने पुरुषलोकनिक डॉड़ये रकक यलसाकार मस्के 
डॉश/डरडोर/ डराडोरि/हरिला/हरिडञा कहल जाइत छैका ववस्कक डरडोरक 
सयानी आ नेतकरू उएडोरिके' चानी कहल जाइत डक डराडोर्क खोप 
चारू कात सूतसे मदल गोल आूतिक मुद्धी कहल जाइत डेक) पिवपुलाक 
डस्डोरिमे मुनक स्थानपर रंगोन दक गोल आकृति लकत रहत सेक) एड 


214/ वैकिलीक पारम्शरिक जाही ब्यवसावक शब्दावली 


कूदना करल जाइत छैक छोट फुदनाओ" फुदनी जहल चाज जका 
ठिक दिन शिवापुताक हाथ, पैर उदे डॉड्मे पहिस्यबाक सूतक बलक" 
'छठिहारी डोरा कहल जाइत सैको 

दैकेत्यृष्ट चरे पहित्याक सुमित चरिधानकें ब्धी कर्ल जाइत बैक! 
एकर जोडकला भ्वगपर फुटना बनल रहत जैक। प्रसूताक हेतु पीर रंगक फुदना रहित 
दद्धो गेठा ( प्रसिष्धि ककबो:- चेटमे बेटा चेडारने गेडा) कहल जाइत चैक! कारी रंगक 
सुक शुकः बनाओल बद्धीक विशेष प्रभेदके गंडा कहल जाइत चैक। डोगक 
ऊपर कपड़ा आओ दूर लफ़ेटे सूत मेडि कः बनाओल पैच आ गोल पिंडक चुण्डी 
कहल ज्यइत डैक! घुष्डीवुकत चद्धीक विशेष पभेदकं* पटनिआ बद्धी कहल जाइत 
कका 


जोकर खो चनवाक कुरन लागल डक ऐठा/नारा/खोषवन्ह/ 
दोषी काहल जाइत पैक) कंशक जुट्लेमे लगयबाक तोनय लास युक्त खोषबकक 
शोष अपे चोटी कहल जाइत जैक) सडक कॉचाक” कमक हु डुतू कात 
करता लागल डक कोचबन/चोटवन काल जाइ डक! विआहमे आम-मा 
विवाकु व्यवदरत पयर रंगक सुतक" ाग-पात कहल जाइत चैक डिणगमनक 
हि पतककाकाल ब्त सिरक गक बाक तागक डोर कहल चत चैक 
मे डन्जर रं तूरक फु लागल सूत जकर शय्याक पौआये बनवक हेतु 
जव कवल जाइड, से सेजबन कहल जाइत छैका 

कहि, तर कपड़ा ओ तागसे चनल आथ पर पहिरवाक विशिष्ट 
जके पाग कहल क्त डैक) पाग घटकों बनवैठ अछि आ झाली, मुसलमान 
आदि अन्यो जाति! लाल रंक पके बियहुती पाग काहल जाइत छेक) वियुत 
णक खाक कात लटकत लर ओ झुकत सतक” घुनस/घुनेस कहल जाइत 
डेका पागक अडणागकं' चेंच कहल जाइत सैक। असवर्णक विआहमे अयुत शंकुक 
आकठिक रै जग सदृश चसु मौड़ कहल जाइत डका 

नत चुरशीने कोया धारण करबाक चौरा गौरासे युक्त सूतक एकटा 
स घटना बनवत छ एकर अनन्त/अननता कहल जत सैका तेरह गएस युक्त 
आक फनऱ्ह/कतऱ्ता कहल जाइत डका श्रवणी पूर्िामहाधमचनबाक हेतु 
जुका रन सूतक कोर रंगीन दूरक एकटा फुदना लागल नला राखी काल 
जस जैक) सट सूतक रूल अनेक फूरनायुक्‍्त वलवाकार रखीक राखा काल 
जाइत छैका 

पीक खड रेबाक कपडाको” औचरी कहल जाइत सेक! पर्वा 
चरक डू जे फुला बनवैत अछि, तके अरीय कहल जाइत हैक 
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सुमे गोयल गहना : लिफिलन कारक गह धारण करक हेतू ओकरा सलक 
दले सम्बद्ध करकाक किया गोच होइत अजि! गहनाको सू सम्बद्ध करका 
इ ओहिमे लागल रच्छ अनयत कोका/कोडूहा करल जाइत बैक! कोक 
छेद जाहिमे गंथाइक सूत पसल जाइत छेक से घर कहल जावछ। संत, कलबहू 
आदिक परिः लगवबाक क्रिया मेढ़ब होइल! मेड उत्पन आकृति पढाइ होइत 
अहि) जेदाद दाण आवड स्यत फदा/छल्ला कडल जाएत पैक! जिलेबोक 
आकृतिक फक जिलेविया फंदा कहल जडत छक साधारण फंराक वेदक 
घेचबान्ह कहल जाइत छैक) सतप कपड़ाक दुक, तूर आहि ज: लेपटाव चड 
कमला उतर बनल गोल पिंक" युण्डी कहल इर डक) मध्यत सूत्र 
एरर पुलकजवला पुण्डीकं" ससरपुंडी कहल जाइत कैक) गतिक माक 
मध्यवती दै कूदना सुपेर/सुराहों कहल जए छैक। 

घटक सोन ओ चानोक विकि गहन समक गाइ करत आकि गये 
हिल्स गहने हैकल/हैंकल, असरफी, चौअनी, अठनी, यटरथाला, रीचदना, 
जुग, ढोलना, हलुमानी, सहोदर, सुगरक दाँत, सौतिनिओ, ज, ताबीज, 
चाँद, चजरिया- गुजरिया, जितिया आहि ओ हाक महे अनत/अनंत, 
शंखलाभी, बाजू, विजौटा, बाँक, जहसन, तिनखंडी, पचखंडी आरि मेच्या 
कवल जाइट छैक। कोचबन ओ नोरी सो पटे नदत अछि। 

एकर अतिरिक्त पटका रीठा/रीठी फलक बजे सूते गोध माला तैयार 
कैत आडि) एहि मलक हैंठाक माला कल नाइ बैक! छोट डेक दँठी कहल 
जाइत छैक। वैष्णकलोकनि तुलसी वृक्क पडके" काट सूम गा कठ लग घार 
कात छृथि। इहि मालाको" कंठी काल जाइत डक] शैकलोकानि एकट यृदाविजेषक 
फसे माला गंधाव धारण कंत छि। एकण कूद्राह/रूदराछ/रूदरांच/उदरांच 
काहल जाइत चैक। आइकाल्ह पटा सभ शोला, प्लास्टिक, मूंगा, नेती आदिक 
अनेक आकूतिक सच्छिद्र डुकड़ोक गोष माला/हार ननक से चचत आहि! 

ठाक व्यवसाय समावत छैक! गहनाक धाइ लगलेठमे चलत सक] 
अन समरे मा तथा अन्व उएवोगक विवि वस्तु सप चैव आकि एन वस्तु 
सभमे केश करबाक काठ अथवा च्लास्टिकक गतर वस्तु कंवी/ककही कही, 
वैध कपी ककहा.कठातक जड़िसे बनल कोरा थकस्कक सघन थकरी/चकरलो: 
अत्यत्त पातर ससँ बनल करा गुष्वाक वस बनारसी चोट; करा बच्चा करीब 
चारि आर चाकर कपडाक द॒कडी-फौता/रीबन; सडन राक पात-सबुतदानी: 
मु देखबाक शोशाक साधन-अएगा; स्वोगणक साथ मध्वपागमे लवक 
खोक चेक-सिन्दूर/सेनूर; प्याय बनल संतुस-गद्री; विमाहने व्यवहूट 
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जैल सिनूर-भुषणा सू; विआएक हेतु व्यवइूत पोगर रक सिूर-पीपा 
सू; सर्कस पे विसेष-अचौन सन्दर; सिर चोस्बाक काठक 
देष पाव-सिलरघोरा/सिधोर; मूर रखकाक काठक पाज-सिनुरदानी; छोट 
'झितस्वनो-कोया/कियौरी/सपरी;ललाट पर सट्क रंगोन, वसतु-टिकुली; सादा 
डिकुलो-बिल्दी/विन्टिवा: नदार चोया सदू कपारपर सरयाक उन वस्त-खुदिया; 
खुदिकक संगे व्यत छोट ओ चकचक वस्तू-चषकी; सिन्दुरदानक काल व्यवहुत 
काठक साठा ओ गोल वसत - साख; सिनेमे व्यवहत हाथो सतक पणन पाक 
सश खत यस्त - सहेली /सोहरैली /सोहभौली; पैर रङ्बाक आयातित रंग- 
अलता/आलता; पह एङ जायातित रंग-नहरंगा; सिलाइक हेतु लोहक पातर 
फासदुक्त और -सूई/सुझ्या; योलावला डोप-आशापोला; सुजनी सरोबाये फूल 
कादरक इंदु व्यत तर डोप - लक्खी/बाकुच; दू वस्तुक सम्बद्ध करबाक 
लाडक साधनविोष आलीनः चून रखबाक पाज-चुनरौटा/चुनहा; घनन रगडवाक 
गोल चाथर - चनरौटा; छोट चनरोट - चनरौटी; छठि, वि-शणि आदि पाचनिमे 
कोक तूप वसल छोट पापड़ सा वस्तु-आस्तक पात आहि आछि। 
स्करेज 

कपको रडचाक एवं ओहि पर विभिन प्रकारक फूलपती छपवाक काज 
कचल व्यवसायी वाति रडरेज/रंगसाज कहल जाइत अछि। 

(आधार सामग्री ओ औजार : रंगरेजक आधार सामगी विभिन प्रकारक 
दसद ओ रंग होइत अछि। नोक उको चदल रग गाढ़ कहल जाइत ऊँक ओ हल्का 
रुक फिक्का कहल जात छैक) जे रंग पानिक समपकंमे धोखा जाइत भैक 
ओकत किया ओ जे नी घोड हक आकरा पिया कहल जाइत सेको 

जाल विभिन रंक आवातित चूर्णेक उपयोग हत अणि! लाल, 
र पीर, इरिवर, नोल, नारंगी आदि कि सामान्य रंग अधि। एक रंगक चणक 
हमे विशिष्ट अनते फोट अनेक प्रकारक रंक निर्माण कपल जाइत अछि। 
फोर रग स लाल रके कोरिया काल जाइत सैक। इत्का लाल रंग संबु नौल 
सीको आसानी करल जाइत सैक। चैगन जका चोल संबुत लालांगके" बैगनी/भाटा 
कूल चहल छेक! पाकल जामुन जका हल्का लाल संपत कारी रके" जमुनिजा 
कहल जाइत खै) चम्पाक फूल सको पौताभ रंक” चम्पड़ कहल जाइत छैक। 
पलार कूल जका हलका लाल रक गुलाबो कल जात सैका कुसुमक फूले 
देकर रुपक कुसुम कहल सवत छैक। कमलक पल जक हल्का लाल राक 
कमला कहल जाइते कैक) चितिजाबरामक खोडंचा सूर लालोवला रके 
बदा कहल जाएत डैक! कच जकों हल्का लाल रंक" कत्वी/कत्थ कहल 
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जपत कैक! सुन गढ़ लाल राक पेद आल कहल आडत डेक) गन्थक जक शोवर 
रक गरुकी कहल जाइत कैक! घानक पाठ ककं गाढ हरियर रोक बानी. कक 
जाइत डेक! सुणाक पौखि जो हियर एकं” सुनायंखी कहल जात डक) हल्का 
करी दक सिलेटी कहल जडत क हल्का योर रंक बसन्ती फल आइ 
जैक पिलू जका लाल रंग तूती कल जाइत छैक। गैरिक वक गर कर्ल 
जाइत छैक) हरियर संर नोल वर्क फिरोजी कहल जाइव डेका कळक को 


रको सोनदुल/सोनहुला/सोनीला/सौनौलो कहल जाइत डक गहू उका अ 
तुक पोतवर्णक गुम, हुम ओं कहल जात छैक। अत्यन्त हल्लुक हरिवर 
रको अंगूरी कहल जाइत छैक। पान जका सन्दर संदुत गुलाबो रक प्याज 
कहल जाइत छैक। हल्का नारंगे रंगक सरबती कहल जत डका 

पिमे फिटकिरी, काल्टिक सोडा आहिक संगे रंग घि: साधारण हा 
'बनाओल जाइत अहि) पिना करवाक ठठ बार्क” गर्म कः देल जाइत बैंक। आक 
रत सक चुके” उन्मा रंगक एकट लमगर पाक सने मिलाकर कैवार ककत 
जाएत छेको एहि लसगर पदाधक लासा करल जाइत जैक! 


उत्पादन : रंगरेज जाहि रगे वसक” सौल अछि: ' तदनुसर वस्वक ललका /ललकी, 
'पियरका/पियरकी, हरियरका/हरिवस्की, _करियक्का/करिककी,करियककी, 
'गुलबिआ, व्हुसुमी आदि प्रभेद कहल जाइल आि। 

हल्का लाली युक्‍त वस्त्रके* ललौन, हल्का पोतवर्णस वस्क्कँ 
'शिवरीन/पिथगौठ, हल्का केत युक्त दस करिकर ब छ 
काल लक) अत लाल न लालरवत/ालककत ह 
लालटेस/लालभुजुङ, अत्यन्त इरिवर वर्णक वस्व” हस्यिर कञ्चन, हरियर 
कचोर, अतन की रोक वक काते खटखट/कारी खटोर, न चोच 
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शक से पीवा दहदह पायर टपदप कहल जा आजि! जाहि वस्वक रग 
नोक उका नह पकडत छैक, लकर भटरङ कडल जाता छँक। आशिक कू” 
पकडल रक चित्तिर-बिततिर कहल जाइत सेक! जिरि राइ समरस 
रक हेतु करडक रे पुया-सुमाकर दुबनवाक करिया कचारव होइछ। बस 
कँ संपुट कस्थाक क्रिया रंगब/राहज होइ आंछि। विविध रंगसे युक्‍त तमक 
चितकाबर/चिलकबरा कहल जाइत डैक! रंगमे नीक जकां दुवाकः राडल जले 
कुण्डाबोर कहल जाइत डैक! 

बस्तर पर साँचा द्वार आकृति उख्यडवाक किया छापब होइत छैक। उबड्ल 
आल्कात्क छाप कहल जाइत डैक! छापल नसके छपुआ कहल जाइ डक 
दसू चारू कातक खोक जापक किनार/किनारा/किनारी काल जाइत छैक। 
खोक छंडडक एक दिसुक किलक अतिरिक्त भागक झापक” आज्यर कहल 
चाक चैक! आन्य भाग पर लेल नाइत चैक! चौड़ाइक दोसर छोर डेवी काहल 
इत डेका एकद आपल नहि कइत छैक। कपडा म्भे देल छापक जाल 
कसल जाइत डैका 

आल अनेक कारक डत छैक आ जनरिक अनुरूप एमे नित्य नव 
न देखल जात हक हें ई सभ अपन पारिभाधिक स्वरूप धारण कब पू्हे 
(कलेत घः जाइत रहल आछि। आना पानिक बून नको छापके" बुनका, मटक 
काक आकूति झक" मटरदाना, दित सदृश छा दांत, पानक पातक 
_आकृतिक छार दान/पनमा, स्सपुल्लाक आजतक पक रसगुल्ला, ठकुआक 
अल्कृतिक छापे” ठेकुआ, लोनट दलसे युक्‍त फूलक झाक चिरतन, विपमकोण 
सच आाकूतिक छपरे ठिकरी, पानिक लहरिक सडू वक्त रेखा युक्त 
कक लहेरिया, जंगल-काएक खाक जंगलातो कहल जाइत छैक। जापमुक्‍्त 
कपडाको छोट कहल जाइन छेका 

'कल्यालोकतिक ओोड्बाक उतर उत्ततीष चसक" ओढनी कहल हत छक। 
ए जुक्ठ रेन ओन चुनरी बहल जाइत ऊक पटोर, गलिहारा, 
गुलबदना, कोलाम्बरी, चुनरी आदि अनेक प्रकारक ताम सादोक हेतु उपलब्ध शोत 
आड मी किर खाडो पटोर, पैय चाकर कितगोदार लालसाडी गुलबदना, 
उसो रंगक किनेका साडी जीलाम्बरी कहल जात आ चुनते झाडीक सहो 
अनेक अपे भेटे आंड, जाहिये एकबंडो (एकर), चौबंडी (चौरंग) ओ 
सतबंडो (सतं) विशेष प्रचलित रहल अछ (विलय शिर, 15 बनवत 
३-3) चारू कात लाल रंगे युक्त आ बीचे अन्य रङक सड़क सूगठैर कहल 
य छैक। लालसे जयानवला झागुक्‍त साडीक एकया प्रभेद मनाजी कहल 


दरस यवाद सम दाप / 219 


जसत आळ थोप रंगे सकल साड़ी आ घोले घटण्बर/पटण्यर/बीतमरी डल 
जात छैका अनेक राक साक एकटा प्रपेद धूषछोह कडल जत ऑड! 
लोकात दच्छिन चौरक (पहि लोल सि दिक चार-िाचते ) उल्लेख भेत 
आछि जे आधुनिक सदरी खड़ी जका होइत छल डोवत । 
बि 

कपडा धाक पारक व्यवसाय करबला जाति घोजि/घोजी कहल 
इल अछि पूर्वमे ई कपड़ा र्क वृत्ति संह कात छल जे एकर एजक कमस 
स्पष्ट जि एखनो ई यज, संस्कार आहिक इंद वर्क डँ अछि धोलिक निकस 
स्थानों घोजियाही/घोकिगाया करल जाइ छेक 

आषार सामसी: धोबी विभिन पाए कपदाक धो कः स्हफ क 
अडि। ओकर मूल आधार सामग्री विभिन अकारक वस्त होइन छेक जकर जूआ 
करल जाइत छक सूतक वस्वक सोडरीक नुआ आ पृतकक पियत सम्बध 
पङ छुतकाक नूआ काल जाइत पैका मलिन यमे बैल कहल जाइ छा 
नि मतिना युक्त य मैलाह/पलिएन/चैलहन/सलिकाह कस ज 

कपडा साफ करयाक हेतु घो ऑडिपर ऊसर खंतक ऊपे भागने जमल 
'पपडोवलः भाटिक लेप कौ अछि) एकत रस/ऊसर/रेह/रेहडू/सन्जी माटि 
काल जाल चैक! आकाल्हि चामरे कौनल अनेक कारक र्ल तथा सोडा सावुन 
आहि सो कपड़ा साफ करबाक हेतु उपयोग कपल जाइत अछि ऊनो स रेशमी 
कपडा साफ करबाक हेतु रौठा/पीठी/रिद्ठी कमक फलक खोचक जानिमे 
'फुलाकः उपयोग कवल जाइत बैक) कपडाक रो छोडेबाक हेतु अनेक उकार 
स्पावनक उपयोग करल जाइत अनि 

अल कपड़ामे कडापन अनवाक ह ओकत विपच पार्क फोलने 
डुमाओल जाइ सैका उहि पर्थक कलप/कलफ करल चा छक) कलफक ह 

गील भात, मैदा, अरारोट, साजुरदाना आदिक घानिक सम गर्म कदल उत्तर 

दतत लसलस पाक उपयोग सल आणि ममक कलकक घोड़ी सहल जात 


उन्जर कपड़ाये चमक जनबाक हेतु ओकर जोल रंक चूनंक घोरे 
डुदाओल जात छैक! एकरा नील/लील कहल जाइत बैक क 
लोलक" सिकिया/बम्य्वा कहल जाइत शँक। गाद नोलवर्णक लोलक 
सोनामार/काला लोल कहल आइत केक) साधारण नील वर्णक लोलक" बूलू लील. 
कहल जाइत छैक। सोनामार, काला लील एवं बूलू लोलक उपयोग यैल पिठ 
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कु हेत इ डेक! उन्जर कपड़ामे सोनू लोलक" उचित अनुम फेटि कः 
उपयोग कबल तेका 
औजार : खफ कदर खद कपडा सभक पोशिन्याक अनु तमक हेतु 
सवल पूर्व ओकर चित करब भेला नामक पहादी फडक उपयोग होइ है 
अलक फडे सू गायि ओहिए लागल रम्य कपडापर निशान बना देल इत 
क एहि उण नरान चेन्ह/चेन्हा/चेन्हासी/माकां कहल जाइत ऐैक। 

ण्डा ऊस, त्येल, कालक आदिक घरे बाक मलबाक हेतु मार्क 
लल सुक गोल कालनक उपयोग होइत डैक) एकर नाद/नादी/लाद” 
लादी/लदिवा/लदिला कहल जाइत चैका 

काको पानिक ध्यफमे सिद्ध कसक हेतु घोबिक चुलहिक भट्ठी (सं. 
आरा) करल जाइ छेक । ईं साधारण चुल्ह सदृश होइत अछि, जकर आया 
दर दष तीला, लेन अथवा लोहिया डेल रहैत ऊक 

फेका. उरण आहिक ओ स्थल जत घोबी कपडा" साफ कौत अछि, 
से चाट/बोबीयाट (र य-द ने मानद दूरी खाट प्यास ने बाव धोबीघाट )/ 
बोबिषट्टा कल जाइत छैका 

कबिषद्य पर करब जौ-सात आडुर मोट, एक हाथ चाकर ओ दू हाथ 
जम लकड़ोक खरड जाहिपर काढा पोटल जाइल कैक, पाट (सं. पट्ट)/ 
 घदहा/थोबिया पाट कहल जाइत अजि! ई मुनक लकडोक शोल छैक जे पिमे 
सर रहलो उत्र सडत ची; उक पाठक उपरा भाळ माथ ढा /ुहा कल 
जत जैक। ई भाग दानिक लले कनेक ऊपर जयीनपए राखल त क! मूक 
हिपठेत भत पये ओड्ल इंटक स्तम्भ पर स्थिर सल सक एहि समके 
लौठत/लहठन/लोदन कहल जाइत डैक) पाक उपका भगम पांतोये खत बनल 
खँ डेक, जकरा डॉत/खाँच/खिराहिरी काहल जाइत सैको कपड़ाक” पाटपा 
उटकवाक हदु धो उछ स्थाप ठादू होइत अछि, ओक गोरारी/लतमारा कहल 
जस्त जैका 

चोट कपडाको घोषी लकडीक आहि मोट दण्डक सहावतासं पत अछि, 
जे घटना. बुरा (उमुरक)/सोा/गरनाठ/डाङ/पोबडाङ/घोषिडाङ काल 
जाइत बैक! 

लको कपडाक एकट छोट सन डुकड़ीक मध्य भाय स्थित कः मोटी 
अक जिक सम्प साखि हिला कः घोरल जाइल छैक। एहि कपड़ाक दुक 
बोडा कहल जाइत कैक) 
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1 केपदा सुखयकाक हंतु थोबिक व्यवस्थाक तनाथ कहल जाइत जैक झुमे 
नारिकेरक एकरा खूब पैच ओ मोट स्म्मोक* दूर-डूरपर गाडुल इटा ' खुर्टोमे बान्हि देल 
जाइत छैक खुट्टोसे थोडे हिकः एक-एकटा भारे मक दंड स्स्सोक॑* ऊपर दिस 
डते रहैत चैक पहि ददू दंडके" लग्गा/लग्गी कहल जाइत जक! रस्सो पैथ खला 
पर निशिचत अन्तरालपर अनेक लग्गा परसाहाक रूपये लगाओल. रहैत छक) 

.कपडाक घोकजल भागको" समतल करबाक लोडक तिकोण आते राजक 
औजारको लोहक /आवान (म) (अ अंत) कल खा ढैका 
एकरा म कः कपड़ाक सतहपर दबाव दैत फ़ेसल जाइत चैक! गर्म अनस्थामं एकर 
दील पकडयाक इंदु स्वर कपड़ाक उकडीक* मूढ कहल जाइठ डक जाहि 
कोपर लोलक हेतु कपड़ा ओछाओोल जहा उक, से मेच कडल बदल अखि। मेच 
घर आमोल कपढ़ाक मोर पत्ते गददा/गद्‌दी कहल जाइठ उक) चलि पर्स 
उत्लारल इस्तिरीके” किज्वित सेरबबाक हेतु पढ़िते कदू तेत देल एकटा मैल कपड़ा 
पर राखल जाइत जैक । एकर ठेक काहल जवत छक की 

कुत्तक कपड़ामे खौन्दर्वक हेत शहरदार संकुचत वनयवाक हेः 
गेला गहला गही /गलही ननक जगलो फडक उपयोग कवल कत हड 
एकर आकूति गोल आ जोचा-कपरवला पृष्ठ चाकर आओ समतल होइल छैंक। एकरा 
मध्यवर्ती भागक छेदे दुय आहुर पैसाच: "पकडल जाइत छेको 

उत्पादन : कपड़ाक साफ करबाक क्रिया पोय/योजव होइल अछि। 

धोबी मैल वस्वके* पोशिन्दक ओडिठामलले एकज कत अछि आ उस्केक 
वासर बान्हि कः रखैठ आका आधार हेतु यत मनक येठन/मोटवहना 
(ल चावट एंक) वस्कवद्ध कपड़ाक समूहे मोटा/गेठा कडल ना डक रेट 
मोयकॅ” मोटरी/गेठरी कहल जाइत चैक! रेप मोटा मोटरा/गेठरा कडल वहन 
डक एकत माच पर उठाकः आनू जाइत बँक) कामे लटकाओल कण मोट 
बकुचा/बकुष्चा कहल जाइत सैक। खोट बकुच्कक* बकुच्ची कहल जड डैक) 
हु अधिक कपड़ा व्हलापर ओकर भरहापर लदि कः अनकक हंतु खूब जाम 
मोटी चनाओले जाइत छैक जकरा लादी कहल जाइत कैक) 

मैल वस्र सूझक सहायताले मेलाक रस द्वार चेन उगाओल जाइछा 

भिन-भिन्न कारक कपडा पर भिन्न-भिन्न चेक देल जाइछ। चकमे चाउर, 
जुना/बुचा, कैंची, चरखी/तारा, कदुआ आदि प्रभेदक उपयोग होत अजि सरल 

नक" चावर कहल यदत चैका चिनु आकृतिक चेकको बुन्दा/बुन्ता 
ल जात जैक! कोणक आकूतिक चेक चरखी/तारा कर्ल जयात उक उठ 
समानान्तर रेखाकॅ” तेसर तिक रेखा डार कटलासे बनल चेक 'कदुआ कल 
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ज्यात सैक। एतो चंक सके चाउर, बुना आदिक संख्या एवं रेखाक दिशा परिवर्तन 
फर भिन्न मित का वनाओल जाइत अशि! मुद्रीमे अरब योग्य कष्डाक समक 
बाट/बाटि/बाइट/”गौ छा काल जाइत जळ) माका लागल कपदाक बाइट बना लेल 
ड आडि। बाइट चनवक्क क्रिया बॉटियैव होइल वाटिभाओल कद क्रमश; 
लिये डबयबाक क्रिया जोर होइत आछि। बोरल कपड़ाक नीम बनल 
जोर डुकबाक करिया ऑसब/सौनल/रेहब होइत अ्ि। रेहबाक ममे कपड़ाक 
के-के चे डाक) मधकक किया सुरव /छिकोरब/खिचरब/खिचोरव /खिचारब 
जो अछि! 
किड काल धारे कपद़ाकं खिचारलाक बार ओकर अतिरिक्त पानिको 
हि देल जाइत डैक। गइल कपडाको सपमे पसारि क$ किचत शुष्क करबाक 
छिदा घमायब सत आ! 
कपट बलो मैल अथवा दपक घागपर कसक मोट पत्त दः देशक 
केचा लपेसब/लहेसब होइ अकि 
अमवकाक रंतू देल खूब भोज स्थिहिमे वसर ओदा कहल जाइत ऐक) 
फि गदुब समाप्त भगला उद अडशुष्क कपदाक' अघसुकखू कहल नाइत छैक! 
शुष्क सोपवा पूर्वक स्थितिमे अत्यन्त कम अलीय आरे युक्‍त चसक" सियसिम 
काहल जाइत चक! सिपि बसउ धोवि रोरलं हटा कः जमा कऽ लैत अजि) एहि 
फरिया भाच उकल ख्यात डेका भाङल कपडाके' पुनः बटिवा कः भरी पर 
सैठबाक क्रिया घी लगैब/भद्ठी घरब होइत अछि 
टले भएकक हेतु ओकत टिनमे पाति भारे देल जाइत चैक आ झिम हू. 
जे आलु सेझ थः देल जाइत चैंक। टिक महक चारू कात कपदाक बारिक 
साक लगाओल चकत डक! धक नोक जका लगपबाक क्रिया सैंतव होत अघि! 
कये देल सभसे जकवला कपड़ाक सपूहकं तःरी कहल जात छेक। टितक 
उप भागे चलाकर खालीं भाग छोडि देल जाइत छैक जे उंचपर जाकऽ गोर 
कपडा रा उवोष देल जाइत छेक। पवाक हेल व्यवहृत कपड़ाक फॅट/फेटला 
काल व्यक 
कळमे आगि तलास टिक पनि काष्पीकूत भः कपड़ाक जाटि सभक 
तड कात अशि लुक कारणे खालैत पानि विचि ध्यान अवैत सतै ध्वनि 
कन भैतापर पानि समाप्त कूल जाइत अत्ति आ फेटलाको हटा क फेर टिनको 
पक देल खत डैक। जलन भर्टोक सभय कडा सिद्ध भः जाइत चैक ते भटहीक 
चारूकावे्ल सा बार लगेत चैक! उहि स्थितिमे भट्ठी आँचब जोड़े कः सम्पूर्ण 
अदट्डौक कपड़ा सक नोट करक डुकड़ासे पे, सेय हंदु खोड देल जाइत 


अ 


'ैक। पवाक हेत व्यवहूत पहि ट कपडा बेडन/बेरहन काहल ऊत सेर! 
भद्हीपर देल कपड़ा सघक नौक जकों सैल जहि रहने गर्म करबाक कममे धाक 
सि पढ़वाक क्रियाक भट्ठी भय कहल जाइत चैका 

'उंडावल भटक कपड़ा सपक घने लादी आषा मोटा य फरवर 
लः जाइत अजि! कपडा वाटि सभक पाटकर पक कः आयात कसा करस 
'खीचब होइत अि। खिचनाक कमने कढ पानिक सपर छिन किला 
कलहारब/फलकारब/फलहोरब होइत आरि) फलडाबाक कमने कडा दूत 
हाथे सलि कः साफ कस्णक क्रिया पखारज/खेंथारब होइ अछि) कपड 
बेरूेर पतिम हदव ओ ऊपर करबाक क्रिया कचारब होइल अणि जलक आत 
ण कपडाक नैलोको हटमयाक करिया घोखारब हेट अछि 

साक कपड़ाक काटिके' ठि कः ओक पातिकं अंशत: पृथू कः ददार 
फरिया गाङब होइत अछि। गाल बाइट" पाटपर पसारल पैस कपड़ा पर फि देल 
जाइत छैका एहि कपड़ाक अगोट/अगोटी/अर्गीटी/अगवटी/अगओटी कुल 
इत चैक! 

पहिल धोआडमे साफ नाह मेल कमक" रदे घमबाक हेतु पसार रेल 
जात छैक आ अधसुक्‍्खू भेलापर पुनः पाटपर घोल जाइत छैक दुकरा चोआइक 
यापार छराइ होइत अछि। 

अल कपडा आवशवककतुसार लोल अपदा कलफक घोरे डुक 
(मलल जाइत छैक! पति गाडि कः तनारपर अथवा भूमने सुखकक हु पखर 
देल जाइत जैक) कलपक इंदु कपड़ाये आलल बोएक कपडुछान कल जाइत छेको 
कलप देल कपडाकं' कलपौआ कहल जत छेक 

जाहि कपडे लोहा नहि करबाक एत सैक, ओकत चौखूर उकड मोटि 
लेल जाइत छैक) मोड्याक क्रिया चोषतब/चौपेतव/लहिआयब होय अजि 
पतता उत्तर बनल कपदाक पस सपके तह कहल आइ फक) तड कमल 
कपडाके तहाआ कहल जाइ. कैक. 

साडी, धतो आको पबा हेतु गट पोषि ओकर दूत दिसुक खूर 
जुगल. फकडिकः परवर तानि ऋषड़ाक सोनक सा कौत आहि! एहि 


कलप देल कपड़ापर लोहा दः ओकर संकूदनक' नष्ट कवल जवत छैक 
आ सतह समतल कः देल जाइत डका लोहा देवास पूर्व कपडा पर देल पानिक 


224/ लोक पार्तीक जाती व्यवस्थयक शब्दाची 


काँ छीट/छिच्चा/न कहल ज छैक) जिच्या देल कपडाको गोल फर 
ऑडकक किक जुरिविक/सुश्विय होइस आलि ओ वनल पिंडक लुडबूड भीड़ 
ऊहल कात डेक) सुक खोलिकड ओहिपर रय लोझाक दबाव देवक क्रिया 
अनायब होइक आठे! बनल नूआक चनौआ कहल जाइत का सपः चनाओल 
जाक तहदर्ज कह जाइत छेक। वरी नूआक बाही सवहपर लला देवाक क्रिया 
सजायब हट आहि! 

ड गये लोहा डात कपाक कियत जरि जयवाक क्रिया लहकव होइत 
अछि सुन आदिक भने युक कपडापर लोहा कयला उतर कपडापर बनल 
चेक दाग/द्णी/घब्या/धप्या काल जाइत डेको कुंक बहम सार्क हेतू 
कळल लहरर संकोच चुन/खुनन/चूनन/चूनट कहल जवत हैक। ई 
जलह छिव कडमे आडूर जुसाप ओकर निचला सतह कपड़ापर रणडलासे 
उत होइत आघ चून देकक क्रिया चुनिआयब होइत अघि! कपड़ा समको 
ओशिन्दाक अनुसर टाक क्रिया याऊब होइत अहि एकट पोशिन्दाक समस्त 
कपा एक ठाम एकत कर्वाक करिया गौंछब रगत अचि करणा सपः उतरल 
कदा कोरा कर्ल जडत छैक। नय कोण कपड़ामें चमक अनवाक विशेष 
अक्रियाक गोबरझार कहल व्हत डेक) एड प्रकियामे कडक” मालक गोबरवला 
निमे सानि कः घोर दिन खोडा सहझायतासें घट्ठ कः साफ कपल जाइत छैका 
'कपड़ाक सोक हटबवाक छेद ओकरा कुतर पसार नतर शैद ओ पातिक 
सकम रळेत साफ कबल जाइत अघि। कोस कपड़ाक घोल उतर घोआ काल 
ह चैंक। घोबोक करडा साफ करबाक मनर पोआड़ काल इत हैक 

दर्जी 

दले जातिक पारम्परिक जववसाय कपडाको नापि-काटि आं सोबिकड 
हिरक र्व अन्य दपयोगक हेतु विशिष्ट आति प्रदान करव पिक 

(आजार साधी: रक जाकर सामो विभिन कारक कपड़ा होइत 
जड आकाल खा ओ लही कपद़ाक अतिरि मीलित अनेक अरकारक 
कपडा आ सोपाधावक वस्तु सभक उक्‍योग द्जीक च्यवसायमे होइत अ 

नबर रंक कम जाकर सूतो कपडाक परेद लदूठा कहल जाइत हैका 
ले असेल चाकर घाटकं सूती कपडाक पातर अभेद विक मारकीन 
कर जल कैक एके रने रकल सल वसक एक अरे एकरगा/एकरङा लू, 
करल जाइत आडि। कुंक हेतु आत पातर कपडा ज्रभेद मलमल होइत अठ! 
अलन्लक अत्वनव स्वेलायम उमेर खासा कहल जाइत आचि) खासे पातर मलक 
क अत्य परेद अदी होइत आज़ घघरा आदिक डद उपयोगी मोलायम बस्तक 


त वयवसाय सम्य शब्दावलो / २२५ 


एक्ट प्रभेद साटन कहल जहल अि। तनु करडक दके मखमल कल 
जाएत छक तूरक परा युक कष्डाक प्रलेदक फलालेन/फलानेन कहल जा 
जैक कौटतिशोष कश उत्पादित सूते बनल चसक रेशमी कहल जाइत जक) रेहसो 
काठक विमि अपे तसर, नात, बाफदा आरि होइत अचि) डर दार कवल 
स्के ऊनी कहल जाइत चैक! परम तलोक डॉटक तु सेहों कपड़ा हशार 
यल जाइत छल सकय क्षीम वस्त्र कबल जाइ का एकर हेट लिसिऔटा न्ट 
अन अछि 
एकर अतिरिक्त विभिन्न रसायन दास निर्मित टेरीलीन, देरीन, टेसीकॉटन 
आदि वस्त्र एवं विभिन प्रकार सतक निनित कः बनाओल वसद सघ सेहो लोकाय 
पेल अछि, मुदा एकण सभक कम शारिमाचिक स्वरूपक नहि भ सकल अछि 
स्क सोबाक हेतु एज बाटल सूतक अवगुण्ठित समूह उसेन कौत 
अजि जकत पोला/पोली/पोलिया/लच्छी करल जाइल चैका आइकालहि कटार 
लेटल सूतक चेलनाकार लब्छोक उपयोग हतत छक जकर रील कल जाइत को 
जत्य पातर सूतक एकया प्रभे डेयरी होइ अ 
(आझकालि चसक दू भागको सम्बद्ध कवक हैत सौप, कचकडा आवा 
भाक दू अथक चारि जिं युक्‍त वसुक उचो समू दसम कवल सडत अ 
एकर बटय/बटाम/बद्टय/बटन/बुताम कहल जाह डक 
एकर अतिरिक्त अनेक फरकारक चलान कस्त सश दर्जेक व्यवसावमे आचार, 
जाम रूपमे उपयोगी होड अछि। साड़ोंक कोरपर लगवबाक हव्वसूब रचित 
चकचक वस्तुक किनारी कहल जाइठ छैक। खड जे भाग वैक परित; आहूत 
करैछ ओकरा गोडलट/गोझनौट काहल जाइत सका गौज़नौटने लगववाक करोय 
छओ आहुर चाकर पातर दसक खडक फाल कहल जाइत हैक) पूर्नमे सवदा 
'साड़ीक कोरे साटिकः चाकर रंगीन फोता साच लेल कात लीक एकर डोर 
कहल जाइत कलक । साडी पंर शोभाक हेतु लशयकाक धातुक फुलपोक गोटा 
'कहल झा ऐक। चाकर गदाक' पट्टा काल साइट छक फक आदिमे कपड 
उपरते शोधाक तु लगवबाक करोब एक आडूर चाकर इलफॉफी कपडाक सस्तु 
लेस कहल जाइत छैका 
औजार: कपडा सोबाक हेत दरबोक मनक" मिलाइ मशीन कला 
जाइत चैक। सोचाक हेतु दरजोक शार्क जर सुड़/सुड़वा ककल रत छा 
लोहक आतन पातर ओ नोंखगर छड होइत अछि एहिमे ताम पैसबाक हेतु नोळक 
विपरीत खोर छद सौत चैक जकत पास कहल जाइत चैक! कपका नपकाक हेत 
लकडीक इंच ओ फुटमे चिडित नपा फुट/स्केल/फुटपट्टी कहल त छैक) 


226. मलोक पारण्शीक जातय ानसाचक माइली 


शेर कप लेबाक डत कपड़ासे बनल पकं गठज/टेप/फौता कहल जाइत 
क) कड उ चेक लण्यवाक इंदु साबुन सदुश नसत चाक मिटदी कहल जाइत 
कैक कपदत्के करबाक हठ दसनी लोहक कैंची नामक औजारक उपयोग करैत 
जि सवस मिलाइ कर काल दरो अपन कामा झाथक अनाधिकाये मूक 
खसे चचबाक हेह जे लोहक टोपो सदरा बसत धारण करैत अछि से 
अंगुस्ताना/अगुस्तान/अंगुरताना/अंगुरतान कहल जाइत छैका 

उत्पादन: कपडाक डुकड़ोक रेत पाट/पद्टी/पाटी शाक जसका 
अँ कपदाक हकः खल चाकर अयवक सेहो पट्टी कइल जाइत जैक! 
कपडाको खनित कावा किवा काटब होइत अछि। कोर पर काटल कपडाक दूबू 
(कण पकड कः तज डार दू माणे विभाजित काक क्रिया फाडूब/चीरब शोत 
आजि सूचोकिया य वस्वक दू भगके' प सम्बद्ध करवाक किया सीब/सीयय 
सेव्ह अछि खोला वस्मे बनल जोडप आतके सौयन/सौयनि/सिलाइ 
कहल जाझ डेका व्यॉक्तक अंग ओ कपड़ाक टुकडोके" नपि कः टुकड़ीमे वस 
दनपकाक जोग्वलक अन्दाज करवाक क्रिया भेआरब/्यौतव सोत अछि। 

एक इंदु व्वक्तिक रारोरक चिन अंगक लम्बाइ, चौदाइ ओ मोह 
ता कच्डाक लम्वाई ओ चौड़ कात करबाक क्रिया नापब होइत अछि। नपा उत्तर 
(ठ आमे नाष/नापी कल जत छैको 

जाक ममे वस्तुक अनुरूप शतेरक लम्बाइक लम्बा, डके 
कमर, खोखक चौडकक सोना, गलाक गोलाइक गला, निम्बक चौड़ाइकों 
हौष/सोट, कास जज्जर भिक बूक सेस्त, पत्‌ कन्हाक नौधाक दीक 
पुड लम्बाइ आस्तीन/चाहू/बॉहू/बहुँआ, कॉड लग बोहिक गोल 
हला ओ पैत्क निकला भागक घेराक मोहरा/मोहरी कहल जाइत ठेका 

करङ्के पोक अडुछर विभिन्न अंगक हेतु टुकड़ों जनघबाक क्रिया 
कतर होइ डि! कतरवाक कममे ई ध्यान राखल जाइत छक जे कपड़ाक आधिक 
मन आमे खोक अधिक लम्बाइक व्यवहार कयल साय! तदतुरूप कपदाक कटके 
आरा कडल जाझ चैक) जे कपड़ाक भरनोक अधिक भाग दुकदौक लम्बाइक हेतू 
व्यवह सोहत जैक, ते एहि काट खड़ा/तीरा कहल जाइत चैक) सीबाक उत 
कलल दको सपक खरचा/जोगाड़ कहल जाइत सैका सरल रेखामे काटल 
रपर एवं तुखार औयनिक सुरेब/सुरेबो/सुरेचगर काल जाइत चैक ति 

रु सिक उरेब/डरेबी काल जाइत छै चसयक दुकदीले 

काटि का केकि देलाक क्रिया छोटब होइत अछि। काट-छॉटी 
क्त काक छोट आ चार ददो छॉंट/कतरन कहल जाइत छैक। 


नू व्यवसाय समयी ्ाी / २ 


पक सिलाइमे अनेक विधिक व्यवहार रत सैक। दूर-दूर सूड ब्लेक 
कः कवल गेल क्रमिक सिला करवाक किक टॉकब/खीलब/गुलच छत अजि! 
कलास उत्पन सिलाइक लङ्ग /कच्ची सिलाड़/टॉक/टॉका/बसूज कल 

जाइत छैक सकाम ठागक दू तसात वचक दरक” टोष कहल जड लेक 

कपदाक कतार” मोड्क+ उपरका ओ निचला पराक लेत कयल गेल सिल 
'तुरषन/तुरषड़/तुरपाइ/हेम कहल जाइत बैक) दानक हठ कषक कलक 
'किल्विट पडकः वामा हाथक अउंठ ओ नानि पकड़वाक क्रिया अडेठिआवब, 
होइत अछि। कूक पारिधक अनुरूप क्रमिक सूक काकर कवल गेल सोकक 
किया मूच होडत अजि! कपद़क कोए मोडि कः टकला उह उत्स्न पिलर 
दज काहल जाइत का अत्वन्त कम फोड़ दः ककल गेले सिलाक गोलदरज 
कहल जाइत डैक) अगेक्षाकृत अधिक मोड ३5 कचल गेल लिते इमलपत्ती 
कहल जाइ डैक। खूब चाकर मडका सिल्क" चौरा कहल जड छैक। 

पाक पू खतहको सम्बद करवाक हेतु त्येक टोफक मध्य भानस 
दका दैत प्रत्येक सपमे आधा सपक दूरी वस करस जिथिसं कवल गेल सिलाइ 
करबाक क्रिया जखिआयव होऽ अछि। कोरपर काकर ड दः कफल नेल 
दियको चापा बखिआ कहल त डेक! कपदाक किनसकला आये देल मोडे 
जम सूत पेसि कः अत्यन्त पातर मोड़ देल बिमक रक डोरी दे के बखिया 
कहल जाइत अछि! जोडप दून्‌ कात पृथक्‌-पृथक्‌ मांड दः कपल गेल बिके 
सुलतान लोड कडल जाइत सक मदक विधि ककल गेल सलाड काज-टॉँका 
कल जाइत चैक क्रमिक खोट ओ च जका दैत कल जेल सिलाइक अपक 
जवा (गर)कडल जाक जैक) सूठसे लहरिक अमृति उत सिलाइ करकक 
उरक काँ फोडी बखिया कहल चइत छैक) 

सलकारक मोही पर चिआओल भनार पुन: लहस्कि सूरु कसल गेल 
बिवाक प्रक सिंधारा कहल जाइत हका एकह सिपातक लज बाळु 
कल जाइत कैक! 

जरल अथवा कटल कपड़ाक खाली चागमे सु क्र तानो-अरनी सुसइक 
रफू/रफ्फू कहल जमत छैक! रू करिह कारी रफूगर कहल जाइल केका 
कपडा दुकड़ी लागल रहलापर कपड फाटल भा" खोच कहल जाइत फैका 
खोत फाटल भागम मिलाइ कऽ जालक आकूलिक विनाउके जालो कहल ऊ 
'चैका कपडापर उरल फूल-पत्तोक कसोदा/कसिद्टा/काज/काम कहल जस्त 
चैका कसीद) करबाक करका काढृब होइत अछि। कपडानं लगयबक पातुक लक 
जड़ी कल जाइत छैका कमड़ामे गड़ोक समद करबाक किया जड़ब हउ आ 
जडत फूलपशोक बेल/बेल-यूटा/बूटा कहल जाइत हैक) 


228 / मिलक पारम्शरिक कातीव उ्ववस्ापक श्यो 


कड़क याहि चागपर घटन लगाओओल जडत चैक, ओ भा यौहराओल खैत 
'कैक। दहे णको बटनपटटी कहल जाइत छक चटक कपडाक दोर मागले 
र्दद राक हेतुक छेदक काज कमल जाइत डक) काजल युक्त प्के 
काजपदटी कहल ज छेको 

इवे बटत्त्क अदला कपडाक गोलक सोचल पिंडक उपयोग डोहत छल, 
क भुण्डी/भुंडी/पुण्डी कहल जहत छलेक! मुण्डीमे कपदाक दोसर भागक" 
सम्बद्ध करवाक ह प्क कपड़ाक रत्ली सदृश वस्तुक अजभन काळ कल 
कलव मुद्धी/फनकी/फनुकी काल वकत बैक! कपड़ाक डू भागके' सम्यद्ध 
'कर्बाक हठ दू घाणे लागल कपळूत्क रस्सोकं" बन/बन/बन्ट कहल जाइत हक! 

काटल कपडामे जोडल कपड़ाक टुकडीकं' पेओन/विप्पी/पेबन्द/ 
पैबन्द/चेफड़ौ कहत ककत छैक। जम वसक घोडे-थोडे लः कः कोचिला पा. 
बनल संकुचनक' चून”चुनट बुनन काहल जाइत छैक) चुन्लन बनवदाक क्रिया 
चुनिआयब झोइड अधि) को वस्वक छोर चुन इः सौबल 'दोसर यस्क 
जतक फालर/फालरि कहल जाइत छैक । फालर लागल कडक फालरदार 
कहल जाइत छैक फालस्क स्थाने प्रक चुनतर रहित कम चाकर यख खडक 
जगजी कहल जइ छेक। मगजी अचवा फालर मोडिकः संहराओल यस्क 
ट्टी कहल बत कैक। कपल संकुचित भागक सल कहल नाइत छैक। 
संचित साक क्रिया घोकचब संमत अछि। 

ड कपडा शतेरमे अत्यन्त कसल बुझ जाइत छैंक ओकर कसकस काल 
जा डक शरीरक तापे नम्हर कडक फल्लर/डकडोल कहल जत जैक। 
उदु नाएसे खर यस्क ओछ काहल जाइत छैक! चसवक जाहि भागमे विभिन 
ण्डके जोड्याक भाग स्पष्ट दृष्ट सेझ अशि, से भाग उन्हा/उल्डा आ तकर 
बित काग सुन्टा/सुल्टा कहल जाएत कैक । 

जुलल परिफनक हद लिवास/लेबास/पोशाक/पोसाख शब्दक 
उपकार कौह जच सत्कार चाक विशिष्ट लिना उदी कहल जात कैक! 
रक केकर आवृत कराला वसक पहिरता/पहिरत/पहिरावा ओ ऊपर 
रन करळक दधी ओडना/ओढावा कहल जाइत छैक । 

कपडा सोकाक सजटूरोकु सियाइ/सिलाइ कहल जाइत छैक! 

दा दाण कोयल अस्वे उण्यॉगिताक आपारपर तीन सर्गे बॉटल 
- सके सैक- (ऊ) पुरुषक उपयोग बस, (ख) नतक उपयोगी स्र एवं (ग) 
अन्द वरू 


तूल व्यवसाय स्वी शब्दाबली /229 


पुरुषक उपयोगी वस्र: पुर्वक मा पर धारण कल्यक उतरत इका 
आकूति तसवक टोपी/ताखी/लाज कहल जाइत चैक) कान घरि रवा 
पीक एकटा भे मुण्डा होइत डेका नाम आकूतिक ठोक प्रे गांधी टोपी 
कलल जात जक दूथ टुकदौक कोड कः बनाआल योपो दुर्षालया आ चाप 
कडक सोडि कः बनामोल टोपीक चरिपलिया कहल जाइत छैक। कटोरी खत 
गोल दोषे किस्तीनामा/सएबन/सरबन्द काल जाइत छेको रोजांदार दोक 
साम्बर टोपी काल जाइत चैक? एकट टोपोक आमा ओ रहिस दिसुक पटे 
परदनिक आगरणागये बटन अथवा बलत द्वास सम्बद्ध रहेंत जैक। एकरा 
कमटोप/कनझस्पा/कनझ्रप्पी/ कनझोषा/झपला कहल जाइत उक) कालि 
लागल कझाक फलमू (मको) कहल जात ईका 

पोक स्थानपर मिचिलामे पाग/पणिया घारण करका परिस उ! ई 
पदर, कम चाकर ओ अधिक जम वस्त खडक उेहुतपर लपेट कः तैवार कराल 
जत खल एकर बूतपाग सेहे काहल जाएत छलक) साठि थक यस्मे तकर 
पागकॅ" साठापाग कहल जाइत लीक पूर्णिया रटे योरस्या (एन एकाम अक 
द विक आफ पूर्णिण, - 17) कनक एकटा मायर धारण कलाक वस्वक 
उल्लेख पेल अहि! 

जा पठे पपर साधिकः बनःओल पुरक कान्हपर धारण करक 
एको दुषटा /दोपटा/डोपटा/उपरना कहल जाइत जैक डेढ़ फाटक चटति 
डेक्पट्टा/डेढ्पट्टी कहल जाइत छैक। चारू कातर्स सोबि कः अन्हमोत दोबास 
चसक ओढताक दोहर/दोहरि कडल काइत हैक) मगजो लकगल दोडत्क' सलगा 
इल जवत डैका 

पुरुक डॉडुसे ऊप गदि परिक अंयसयके' अङ्का कडल जडत छैक) 
आशय दूर भरल दोहर यस्स निमि अडा तुरभरा/तुरोडा कडल जाइत ढैक१ 
कहो कने ऊपर धारे बाहुकला दड सवल अड्रकस्क्क गंजी/बनियान कहल 
जाइत ऐक। बॉडिवला भागे होत गक सैंडो/फतुह्दी /फतूही//अथकद्टी कहल 
जाइ छैक। गरदनिक परितः गल करेदु गनो गोलगला काहल जत डका 
प इत्यादि वाक हेतु अङ्गक पावे कला व्यवस्फाक” थोकडी/जेबी/खलतो 
कहल जाइ छैक। अदृश्य जेबोक चोर जेबी कहल बसत छक! 

गज उपसे पसक अकत फलता वसह अथबाहुओं/अचवहिओँ / 
अपबाहनीमा (मुसलमान) कसल जात चैक। पहने आवक गरपागने तेन-चारिय 
जतक व्यवस्था रीत डक अः एकर बठक सम्बाइ गोसे अपेत पैच रत केक) 
तथापि, बाहुक गोलाइ गंजीये जकाँ चेलनाकार ईत जैका 
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कोक उपासे पहिरबाक अन्य वस्व कमीज होइत अि एकर आहुक 
तमाह हाधक सयू भागक कत सैक। एकर बाहुक भाग ओ छातीक समक्ष 
'बटन-व्यवस्था खहैत छक तथा चाडुवत्य भाग अङ सल रत ैक। एकर बहुआाक 
लिला यगय कयेव चारि आर हर कपड़ाक मोट पटले हत ऐक नकर कफ 
कहल जाइत चैक) उहिमे गलावला घागक पृष्ठमे लगाओल कपडाक मोट पटक 
'कालर कहल जाइत छेक कालर ओ यढ्वला भाग" जोद्ःवला देके तीदा 
कहल बन हैक चोरे के घडवला भके" चढवला प्रदेश घोर कैत डका 

अेलताकार झाकला मोळ कर्ता/पंजावी कहल जाइत छैक। एकर 
जहका भाग अपेक्षाकृत फल्लर होइत छैक तथा बटन-्यवस्ासे विहोन होइत 
डका एकर औहिक खुलत अप्रधागक खलता/खालता कहल जाइठ छैक्| ऊपर 
दिल कम चकर ओ तोचा दिस क्रमशः अधिक चाकर काटल कपड़ाक टुको 
कली कहल बलत बैक! कलोकं' जोडिकः बनाल कुर्क कलीदार कहल 
चात छैक 

आइये पडिरशक इंडू मोट काक कुर्ता सदृश अस्व कोट कहल जाइत 
'डैक। कोटे मेट कक तरमे साठ वसम अस्तर कल ऊ सैक। अखात 
'फल्लर ओ पैर धरि लट्कैत कोटको लबादा कहल जाइत चैका कोट, लबादा 
आदिक सामनेकला भागे नाले ऊपर घर बट व्यवस्था रत जैक! बाहविहीम 
का गि टक निचला भाग धारक ऊपे पहिरबाक सकस नसके 
'चण्डी/आस्कोट/सदरी कहल जाइत छैक। 

न्दर ओ छाती लग बन लागल तथा चाम कापर भी युक्त 
अवह चसह अचकन कहल जाइत हैक। पूर्ण बाहुला तथा छती अग्रभागे 
(दट उवसयासे यवर अचकरेक सदुर कक चपकन काल जाइत छैक। माथपर 
'कोइत पहिरवाक लोक अभागे बटन व्यतस्थासे विहीन चसक अडरखा कहल 
जवत छेका खोट अढरळके* आङरखों काल ज्यात बैक) छातीक अग्रभागे अन 
ण ल जकलाक डॉड धरिक अडरखाक प्रभेदके* मिरजइ/मिरयी करल जाइत 
छैक) ओड सिर्य्के खुटिया मिरज$ कहल चात पैक! उत पान्जर लग दनद 
नादात बाऊ व्यवस्था जुका अडरखाक प्रेरक चौबंडो/चौबंदी कहल 
जाइठ कैक! एक कालस दोसर काक धरि छातोक अपरभ हेदत अ्द्धवद्याकार 
स्वतचे अनेक शोभाधायक चट युक्त अढरखाक प्रभं" बालावर/चालावर्ज 
क्ल जाइत छै) जन गलाक कोट सदा ठेहन घर लटकत मोट चस निर्म 
हिलि कसक सिरबनी सेनी कहल इ डक) बबळीलंकनिक सवनीक 
ललल कहल दात ठैक! खतनाक समवे मुसलमान तेलको पहिरयवाक 
सेली सदुश चसक जाया कहल ळत छैक मौलवोलोकतिक सेर्बानीक 


तूस व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावली / २91 


पेहरान/पयराहन कल जाइत बैक! मूलक सुखलमानक पाइन" कनो कहल 
जाएत चैक! चहुआँचिहोल तथा समकला मण भागने कन अथव बटन-ब्ववस्थाली 
दुक गति दडून धरिक बसत अवा/अवा/एवा/'यगा करल जाएत हकः 
अत्नत फल्लर मोहरम युक्त सण बहला ए गनि ोचा दिस उनपर 
सोहरकत आला सदृश स्तक प्रभेवक कबा/काया कहल जाएत केक! 

जाय पहिसकाक करव दू हाच काम ओ एक राय चकर वस्ककतष्टक मय 
भागमे जौचा दिस जोडल करब उ आर काकर ओ दू हाथ राम नसव 
सि वल्क लंगोट /लझोट/लैगोरा/लडोटा/तंगौटा/लडौटा/नडोट/तडो/ 
जडौटा कहल जाइत जैक) जांच ओ डोकं” पलक सवू नस्य विशेषक 
'कच्छा/काछा/जौधिया/ जाह्यिया/इजार करल जाइत चैक! नेक च्छक 
'कछिनी/कछटा/कछोटा/कच्छो कहल आठ उका पे दूर जोक बचने 
जोडल कपदाक डुकड़ौक मियानी कहल जाइत बैक मानी राहित अधोचस्तमे पैर 
संकतनमे अौिधयक छना लागब कहत नाइत चैक) कच्छ डॉक चारू 
कातवला दोहरा वस्त्रक परके" नेफा/नफ्फा कहल जाइत जैक) नेफाने ऊच्ाक 
कसबाक हेतू पैसाओल वस्वक डके इजारबस्द/डजारबत्त/नारा कहल जाइ 
चैक! 


डॉड तथा दूत पैरक सम्पूर्ण भागको" पृथक्‌-पृथक्‌ आवृत करःवला अस्कक 
 पपुजाया/पडजाया/खिसकट कल जाइल डक हे एकदम सटल पवळा 
उको चुस्त/चूडीदार काल जत डै$! लग ळलतातला घए उदक 
_ हद ल जार फक की सन सा कसत 
जाए हैक। 

मोट वस्स बनल फवजामाक आधुनिक प्रभेद" पैंट कहल आइत सैका 
एकर डॉड़क चाळू काशक दोहरा उस्र स्ट्टीकं कमरपट्टी/कमरतोइ कहल 
उ छैक। कमरपट्लक बाहर दिस स्थान-स्थान पर एक आूर चकर चसक 
इडो जे चमौठंकं फसवयाक उपकोगमे आनल जाइत डक, से फिददी/लुप्पी 
कहल जाइल आला एकर अपरा बटत-व्यवस्थाक हेट पद्लेक दपर 
'कहल जाइत छैक। अकलस लगवबाक हेतु कमरफ्ट्रोक बाहर निकलल भागक 
बढ़ती कहत्ह जाइत चैक। थिगापुताक खोच ओ डॉड्क झक पैटक एकरा प्रघेदमे 
"कपड़ाक फोता दारा ओकण दून्‌ कान्ह पर अवलम्ब देकक व्यवस्था रत छैक। घडि 
दट गेलिस़ कहल जाइत को 

अङक स्थानपर व्यवहूस वस्कक छोट सन वर्गाकार दुकड़ोक च्हरूकातक 
भागे सोचिकऽ बनाओल बस्तक रुमाल कहल जाइल डैक। 
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जारीक उपयोगी द: नोलोकनिक डॉड्स ऊपर गरन भ सक 
कहे) ऑगो/आइी,अडत/अंगा/ आङा/अङ्विया करल इन डक) खातोय 
घरे आवरण ककय आक चोली,/कसनी/चेस्टर/टाइटर/शलूका काल 
जा कैक! एकर ठ चन शब्द चुक चुकी /कांचुली /कंचुली/कंचुआ/ 
 कज्युआ/काज्चुअ अछि प्रिवसंत तेश्यालाकनिक चलोके महरम कहने थि 
(यार कक क, ज )। गने डड धिक आक झुल/झुल्ला काल 
जत डक हुलक आदिक कोणिक गलाक हेतु पदक कण्डा कहल चाइ छक 
। मुलका स्तरोक सहन भामे जेबी लागल आलोके” कृती काल जाइत छैक। 
जेट घरि झप्फकला आषा बूक तीक आधुनिक परके बेलाउज कहल जाइत 
डेक पेण शलाका अपायो रोक" नोमा/निमस्तन/िमासतीन/खरबाहिजा 
कल जाइत कैक! पूर्णिया रियरटपे अपाक पै बहे युक्‍त नितम्ब धरिक कुर्क 
रंग कहल गेल अजि (रत एकाउण्ट आक द बिकट आक पर्ण, पृ. १४ )। 

जलाउन, क्ती आदिक चोहिज अन दा संकुचनक बोच फलकल 
जगको फलको/सुरदिया /सोराही कहल शाइत डक 

पुसलमान स्क्रेलोकनिक ग डड धरिक चोडाकं' खुड़का कहल जाइत 
डक बुड़कामे दहह सवाक हेतु पाला झाक नकाव काल जाइत छैक) 
मुसलमान स्क विरमे च्यवत गरन चैर घरि आलूत कएउवला लम्बा कुर्ता ओ. 
कलाक जामा-जोडा कहल जाइत कको 

कन्कालोकिक झातोक भागक झाक पीठ दिस लखकैत चसक 
ओढृनी/डुषट्टा कडल जाइत डैक! दमे सटल डों परिक वस्रे" सपीज/जम्पर 
“ज जैक बरे चुप चेक घेर कहल जाइत फैक) डॉड्से नीचा 
हिस घेरवुक्‍्त जम्परकं* फराक कहल जाइत डक) 

लोकनिक साक लस पॉहिस्वाक तथा डॉड़ ओ जिचा मागक" आतृत 
करवला यस्क ` सावा/तहषद/तहवन/तहबन्द कहल जाइत हैक। सायाक 
जेकाक अनम चणक उदु घरक खलल भागक" नीची कहल जात सका 

अत्यधिक खुस युक्त नेफाबला एवं स्वतंत्र रूपसे धारण काक हेतू 
उक सवाक उपर नेहसा /अलेगा कड़ल रत चेक। लेहगाक आधुनिक ने 
जास छेडत आडि। युवती डेरे यरा धरा /बायर / च. घरघर कहल 


का कैक) केक घच घघरो/यंघरी कहल जाइत जैक। साडीक सम्पूर्ण भगस 


अक्ल मुसलमानक घिखाहसे प्रयुक्त घघराक प्रभेदके पेसबाज कल जाइत छैक। 

चुस्त खोहरी ओ कोणिक कासे युक्त कन्याक पयजामा सदृश वस्वक* 
सलवार कहल जाइल जक) जौघपर आति चुन्लतुनत एवं नचा दिस पार 
सलवार सपा कहल याट हका 
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अन्य चस जाहि दोह ससक दू भागक खालो स्थाने ऋ वाळू 
देसल जाइत जैक से खोल/खोला/खोलो/खोलिया कहल ळत छक! दर्ज 
सडक, तंशक, गडुआ आदिक खोल सोजेत आजि! सोडे तूर भरि कः ओदूब 
काज लेल जात चैक) एकर खोलक ऊपस्वला भएक" पल्ला ओ चाकला भागक 
अस्तर कहल जाइत कक) एकर खोलमे चाल्कातर्स मगळी लगाओल जाइत चेक! 
शाक दूत लला समाने कपड होइत डक आ ई ओछाओनक तरने देबाक हंदू 
लहत होइत अछि। डूक खोलक पो सूर कडक पोकडीपे तू भरल एत 
छैक। एहि धोकडोको कड़भरा कहल जाइत छैक तथा एकर खलक 
'भिलाफ/गिलेफ/मिलेषी कहल जाइत छैक। 
नेई: लासे जप करकक हठ हाथमे घारन कादाक साक मुखक ज्हकूठिक 

तस गोमुखी /गउमुखी कहल जडत छैक माते जक रूपे ताले जलक 
काकी लागल रंगीन कपड़ाक चौखूर वितानके चनबा/चनया/चंदोआ (कच) 
कएल जाइत कैका 

"निए तानी ओ घलोवला जालाकार वस्त सोषिकः ऊपर जो चारूकात 
घरक सदृश घेस्ल, मच्छस्से काणदावक चसक पच्छरदानी/मसहरी/सुसहरी करल 
जाइत का 

सुक स्थानानतरित करबाक हेतु उपयोगी ता मुकत कक बलेर 
कहल जाइत चैक! छट झकझोर /चैली कडल जाइत तेक) ठक पकडुकक 
हतु ओहिये लगाओल फीतव्हे डी काल नह चेक। ज़ोरी-झघटा समेटब समसत 
कस्तुजतक संग विदा होयबाक अर्थम प्रक होइत अखि पाइ रखबलक इंडु डॉड़मे 
तरकाकः रखाबामे युत छोट सन खोक जगलो /बगुली कहल जाइत छक! 
अत्नत छोट बगुलोक' बदुआ करल आडत चैक! 

खिड़की, दका, रंगमंच आदिषर आवरणक हेतु व्यू अस्वक भरदा 
कल जाइत छक! हाथीक शरौरपर देल खोभाक इंदु इलत वस्तक झूल/झुल्ला 
कहल जाइत छैक 

[एकर अतिरकित अनेक प्रकारक हन चस सेहो जनजीवन प्रकत होत 
अछि जै लोक स्वयं सोबि लैत अशि! किए आसत यस्व उपयोगक आधार पर 
विशिष्ट ताम धारण कर लैत आहि साभिवाना, राटी, कनात आहि अस्र ससे 
विदे कः बनाओल जाइत छल) मुदा ई सभ जाहीव आधार तैवार जहि सोसकक 
कारणं सप्टे राखल गेल आहि 


बुनिजा 


अुनिजा जातिक पास्परिक व्यवसाव विभिन्न कारक तुए भूतन अये 
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सुचीक्रिय डार खोले धूनल तूसको सम्बद्ध करब ज्य) एकर आधार सामग्री तूर, 
तग ओ खोला सोडत आजा. 
औजार: फुर दूर वाक आजार धुसकौ नकी /घनुही /पनुष/पुनेठी/पुनेठ / 
बुतैठ/पुनहठ (8) काहल झक छैक) जाति निरपेक्ष आधारपर दूर धुनवाक 
उरण फटकारे ई किज्चित घि होड़ अछि। 

ये एक लन हाद चाम कांड त कैक जकर डण्टा/डण्टो/ढॉड़ी 
'कड़ल जडत चैक! डंटाक अपेक्षाकृत मोट भागक कातमे वृत्तक चतुथांशक आकृतिक 
काठक कषा लागल रहैत डक सय परहा/फरहा/फरूहा/फरेहा/फरौटा 
कहल जाइत जैक। फरहाक सम्मुख डॉडीमे लागल काठक अद्धंवृत्ताकर अपेक्षाकृत 
कोट ददो यांगी/याडी /याचा/पबा कहल जाइत चैक) डंसक मध्य भागमे 
ढल कट खूत सूस चसक तांत/तांति/तांती कहल जाइत जेका ई सांगो ओ 
काहाक उपरा भग तानल गहत डक) लोल बढ़दक गह लगक पकट नसे 
जैवार कवल जाइत अछि जकर पाढि/पावी कहल जाइत छैक! पादिके' पानिमं 
जाव, चोर, ओकर क्तु जमेत संक कते होत बैत छेक। तौति 
कोल क िओलापर बनल ण्डक शंखा कहल जत ग्ैका 

धुनकोमे लागल जीतिक दोसर खोर फरहाक उदप्र भगस दू-तीन इंच चोचा. 
(द दहल तोतिक ममे यॉसामोल रहत डेका पह तॉतिक बदी शासक 
यवहार आता! दोइख तोति डंठक छोरपाक डेरे सम्बद्ध रहैत छैक! एकहणा ओ 
_जोइए तोतिक मिलनविन्दुकं* गोठ कहल जःइत सैका 

केक गोलोच भागपर ठॉतिक साक्षात परषणलं काठ बच्यवाक हत 
आकर ऊपरी सतह पर करो दू आढुर चाकर चामक डुकडो लागल इत चैक। एकरा 
'चुछेट/पुछेटा/पुुैटा/'पुछतौटा /पछलौटा/पुशटैल ( रि.) काले जाइत छै पैट 
स्त हर फरहाक ऊपरी धारक छरे पेल वासक कलसे सम्बद्ध रत जैक आ 
कर ऊर दोहए तीत फरा डय फरक गोलीय पागल थोड़े हटिकः बादल रत 
खेप लनल रखसाक रं यय तोतये एकय लकदौक कील लगाव गढ 
ल ऊवबाक व्यवस्था उत छैक। जहे कोलकं” बीड़ी/बिड़िया कहल जाइत छैक! 
जोड़ी ओ दोहस लातिसे चनल पुळैयाळे' कसबाक च्यचम्धाकं' अप्हेरी कहल जाइत 
छैक! सॉगोक परित; लोइक पत्तर लाणल रहत चैका 

चुरुकौकों पकडबाक हेतु फरक मध्यवर्ती इई गोट छिद्र ओ डंटामे बान्हल 
स्त्सोके हत्वा/हथा/हबरा/हवकर/हवगर /हथहर/हथरस़ कहल जाइत छैक 

कोक तोतिपर चोट कः कपन केरवबाक हतु रधु काठक करीब एक 


ति 


फुट काम औक जस्ता/दस्ता/जिस्ता/दिस्ता कहल त चैक। एकर मधयक 
घाग जेलककार झो सक तथा दूर खोर गए सदृश कोल विंड बकल शल छेका 
तके पोटिकः ओकरा इल्तुक करबाक धिनक फर्क सडक 
गडा कल बाइ हैक 
गाएक हेतू सिजा लोहक पेच सहक जार केज अजि 
उत्पादन : पुनिजा स तरक पहि नोच कः एयक करत आजि! पचत्‌ 
गणा ओकरा चोटि कः गा आहिक झाड लैत आजा कया हयक हथकरमे 
घुसव डंय पक नमीनरस कने कंकर डंठ ओ तिक समानन्तर रखै तू ऊपते 
वहसे तोत सश कसै तिर नित चोर करेल अणि वॉतिक कमले 
कर सब्यकमे आयल तूर सभक तलु पृक पृथक्‌ भड जाइत कूक परू 
तते सभक फाहा काल जाइत डक तरक फा बनमबाक किया धुनब/घूनव 
इत आ शुकलापर दूरक जे आतन इल्तुक फाहा सभ डवे हेल छ चैक से 
पम (लोक-पप कडे निक घन लेटर कोह लिया 
इक) ह /प्ी कहल जात चैक। पुसकक ममे जे दूर एन्टर-ओम्हर उ कइत 
जैक, से डडन-पुरन कहल जाइत हका इधकड़क एमे हाक कटका 
बसवबाक हेतु हथकडमे इक काल लपेटल तरक लेन कहल जत हक! 
भत दूर दरको गोठि/गोठी कहल जडत छैका 
भिजा काते-कात लोन दिल सौचल रोहर चसे तूर ओछाव बलून 
कह ओ दरक ताग डार सद्ध कत अशि! काहे काल तीन दिल सकल दसक 
खोल/खोला कहल जाइत जैक! एकरा इना तैयार कोश जछि। चले धूल दूर 
ओउववाक फ्रिया भरब हेइत अजि! तूर भरल खोलमे दू सोवाक व्याफार 
तगाइ/दकाइ/गयाङ होइत छैक खोले तूर भिक तगाई स्वक क्रिया से 
'भरव सह होइत आ 
'तगाड़क प्रभेद : खलम दूर सर कः सोरा डा बस ओ तूस सम्ब 
कत्लक क्रिया तागब/दॉकव /गोचच होइत सि चुनिया अनेक जकारक तगारक 
उपयो करैत अजि 
1... पोखरिचा-मध्ण भागे खोट सन वर्न ओ ककर तिह: थोडे-कोड दलो र 
कराः वर्गाकार तगाइक प्रमेद पोखरिया कहल जात उको 
2. लहेरिया-वस्तक सम्पुखोत कोलाक गि कः चाय भुस पर बसाव 
आर भजसे उपरका दून भाक समारन्तर सरके लहेरिया कडल 
जाइत चैका 
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३. बदामी-वस्कक चारू भजक मध्वकर्ले विदु मिलेल सांगि कः बनल 
चतुधंजक भुजा सभक सान्तर कंड्ाधिमुखों तनाइक बदामी कहल जाएत 
का 

4 चानपंखा-वस्तरक कर वृत्ताकार तगाइ कः ओकर परिल: तागक अनेक 
जइबबृतसे युर ततके चानपंखा कडल जाझ क| 

5 बरफी/चरफी/सकरपाला-वस्थक नामानामो एवं चौड़ाचौड़ों तगक समानान्तर 
रासे चुक्ठ तगाइके यफ़ी/सकरपाला कहल जाइत छैक! 

एकर आलल कपडा सूर्य गक अनेक पुखर अथवा तर्कार 
डेम कोटि फेक भागक भुजाक समानान्तर तगाइ कथल जाइ चैक । ताइ 
चको परक संख्यक अनुसार तिनघरबा,प्षपरबा, सतघरवा आदि कहल जाइत 
जका 


कूप डोण देल तगाइक इर कहल जाइत जैक) तबा काल जठ 
दर ससार सूझ फैसवद्यक हद रिक्‍त स्थान बनवबाक क्रिया चेरायब होइत 
आडे) ख़ोबाक दांचे तूर सभक अनपि स्थानपर जमा भ5 जवनाक क्रिया 
'जुलठिआवब होइत आछ। 

जतक तूर पुतकषक मेक घुनाड़ ओ सूची-क्रियाक मतके 
तण कर्ल जत चैंका 

तूर भाल छोट ओ मोट आसवे गद्दा करल जाइत छैक ऊर ओ 
अबेखारूठ पतर गद्रे गद्दी कहल जाइत हैक) मोट औ मोलायम गद्रोकं* 
गदर/गदीदार कडल जडत छंक) ओजओनक तर देक करब हि हाथ चाम 
ज अड हाथ चकर गक तोशक कहल जत चैक। एही आकि करब सए 
भ दर भरल यस्क दोलाइ/सिडक/सीडक/सीडग/तुराइ़ काहल जाइत चैंक। 
देत संर घर दर भरल सोडककं रजाइ/नेहालीं/लेहाली कल जाइत छक 
'पँच-छओ संर दूर घटल रक लेहाफ/लिहाफ कहल जत चैका 

सुलककाल माध तर लेबाक अकर ओ घोट, मध्यमे बत सकल मदार 
'कस्यु तकिया/तकेया/गइुआ गइआ/बालिएता/बलिला काल जत छैक) बेलाकर 
घ डुक पसनद/मसलड / ल्द /पसलत कल दाइ डक! 

गेडी 

अडक ठु तैयार सू कक श्रचीनकालने सिक सस करल 
आफत क्ला आच मिले त कसक वसक अतिरिक्‍त सरम वलन, बौम 
जस, कोरीव चस, का वस्त, कृमिन यस, मृगलोमज वस्त, वृ्त्ककसंभ तस 
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ओ आविक चल्त्रक उल्लेख भेटैत आँछि (लिउ कुर, करड वि, प 
४४-४४)| मुहा सत कार्पोसिक जो आविक वमवक जतिरिकत आन कोते खस्वक 
च्यकसावमे आलोच आधार नाहि दखल सत आि। आविक दसक ऊनी वस्न कहल 
जाइत छेक) कती जस्त उत्पादनक दु भेड़ नामक पश्विषे पोस, ओका 
कके काटि, तुमि, भुक सूत दषा करब एवं ओहि सूदसे काडक हेतु उपकोणो 
 कम्बलादि चतवचाक व्यवे जाहि खाद विशेषक एकाथिकार देखल जाइत 
से गरेड़ी कहल ज्यात आंहा. 
आधार सामग्री गक मुख्य आधार समछो धिक ऊन! ऊन चेड़/मेंड/बेण 
नामक पशुविशेषक सम्पूर्ण गरक आच्छादित कमरे कके करल जाइत कैक) नर 
भडक चेड़ा/भेणा आ सादा पेक भेडी /भेडी/भेणी कहल जाइत छक) मेङ 
ल्के पठक/बकल/पठेर कहल जाइल डेक! नर ठळक पाठा झा नात 
पठरूके पाठी कहल जाइत छैक दन भडक बेडर कहल जाइत डक) 

'मििलाक देखो भडक प्रभे देसाडर/देसवाली कहल जाद ऑजि। एकर 
'शतैस्क आकृति नाम इ ऊैक। घुद्ट भडक प्रभेद चोडा कहल जार आणि) भडक 
एकट पर्वतीय प्रभेदक नाडरिमे चा जमा स उठ छैक । एका दुष्पा कहल 
जाइत छेका 

जाहि. पेक कान छोट जोडत हक, ओकर लिटिया/लुट्ट कहत जाइत 
दैक अतत सट कानवला डक गुज्ज काल जाएत छक! अण्डकोष भडक 
चाडर/इनोह कठ जाएत ऐका 

जाहि भेडूक सम्पूर्ण शरीस्क रोओं एके रंगक खत छैक ओकरा 
'एकवर्णा/सुकरी// सुकार कहल खाइत चैका अनेक रंगक रओं युक्त भडक 
'फुटार कहल जाइत केक! एकवर्णा भे सामान्यत: कन्यका ओ गोला रंगक सेल 
(अखि उन्नर रंगवला भेक बलाह कहल जाइड डेक) गोला रंगवला भेक 
'लो/लोह/लोही/लोहिया कहल जाइ उक आपल भेक रेज विवर्म उ 
क एहन भड धूसरा कहल जस्त डैको 

'कुटार भडक अनेक प्रपेद होइ कैक ठाय-ऊम कारे आ ठाप-ठाम उन्नर 
(क स युक्‍त भेळ खितकबरा/चितकाबर/कबरी/काबर/चित्ता कहल 
जाइत कैक) जि भेड़क खौंसे ड उन रौत डक मुझ ओळ ओ कान लग काते 
उत डक, ओकरा भोरा/ रारे कहल जाइत छा पेट ओ मंड लगा कपो तथा 
जठर ण गें युक्त भड डेडयर कहल जाइत छैक। पेट ओ म लग उन्न्र 
ता चीठपर कारी रोऑर्म युक्‍त पडके कासर कहल जाइत उक) मूडक सून भाग 
कारी एवं सम्पूर्ण शीर उज्जर रंग रहने डक बाहुर कहल जाइत छैक) 
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डक सूक णड डेड ल 6 )/सहेश कहल 
चल धडक समक लेह, सक सव भूक समूहको जाग, चारि-पोंच सव 
भूक समूह गहड़ कहल ए संक! भडक समूहक अपना सत्यारक अनुगमनक 
उ भिया धसान कहल जाइत डैक! समूहये आगू-आग घल वला भे 
गनि /लाखिा कहल जाल डेको 

सड़क दु्मी, मा, साम, पहिया आदि चास बसी य होइत सैक। 
एला निमारचरग जहदा हो गक! 
ड्‌ हन चमार नाक हेतु लः जाइत 
आ ड झौंक कः आतू दिख बदबलक व्या हकका/हाका कहल जाइत 
डेक! चरवबाक रंद भेड़ समक इतस्ततः व्हलवबाक क्रिया बहटायब होइडा 
राका गरेढो अघन मेड संग जाहि स्थानपर ठ अछि, ओकरा 
अड़ाबी/अड्डा/बबान कहत जाएत चैक कथानपर नि गक वनेमा 
कहल जाइत जैक) चातकः आल भेडी सभक कयनपर गोलिअययाक छिया 
-चदनावब होट आ सथानपर जेसल भो सपक सथानक हत ड कडक 
किवा खभावब झडत आडे! 
चंडक कार्ल कोरक कन/ऊला कहल जाइत छक हिमे स्थित घेडीक 
जु समी कहल वा सेक। कोरा कटाक किया खठरय (प्रसिदध हच 
कतक घेड खजा ब) होइत अति! भख कातिक, फागुन आ अघे खलल 
चळ चैक। परस्कर सम्बद्ध ऊक कायस पृथक्‌ करबाक क्रिया चूड सो छक! 
चुढ़ल कनक असम वनको रेशा/फाहा काहल जाएत डेका राळ चरखा पर 
ले ऊतक सूत सदृश चस नत कैक। ई चाक टाकु पर याकार पिंडक 
पे भेटत डक! एकत व्हुखरी/खुखरी /गुल/गेठ कल जाइत छक) दूठ कुखरेक 
अर उकड ऊस दोहत कः डनरओल गोल पिंड धिरीड़ी कहल जाइत जैक। पै 
री चिरौड़ा कहल खात कसू स्थार-स्थातपर गोलिआयत अनपेत 
ऊक साळे फूटका/फूटकी कहल जाइत सको 

इतिक सोरम आयातित अनेक प्रकार ऊनक कपडा सेड़ो बत 
आहि, मुद इन कपड़ा चत्यवाक कोतो जातोय आधार नह सैका आवातित कने 
ज चौक अंद घसमोना कहल जाइत डैक) फसमोनासं अलाइ कनक रभे 
जो शेत लँड पोना ओ रनक मिक नीम पर्ममीना कहल जाइत छैक। 
जिल ऊतक से रुक भेर द होइत आत 
औजार एं बिनबाक प्रक्रिया भडक कंस ठाक त कचिया सूक आकृतिक 
सलोन तुक हौसुली कळल जाइत सक) का कटबक कमे भडक एम 
काळ रोक छान कहल जहत छक 


तए यवर स्च शब्दावली 255 


जक नहा-सुख्ाक3 कंस काटल ज्यात हैक, ता कगे 
तह सकत ऐक) स हत करा थोडेक-थोडुक मागमे लः फ दंडे 
जाइत छैक ह दंडक” पटना कहल जाइत छक पिटलासे कनक रेशा पृथकपृथक्‌ 
४ जाइत छेक संिलष्ट कनक क चूड कः असम्दद्ध कः दल जाइत छैक 
छाति कनक पूल जाइत उैक। ऊक धुक फे" धनुव/पीजन कहल जाइत 
'छैक। पतुष बाक फीस चकत रत छक आ एहिपर तोतिक देरे लागल रत 
क । कनक तॉतिक समप राखि तोतिपर चोट कवने कनक रेशा सनक पृथक 
होषयाक क्रिया लट फूटब सो चैका 

भूतल कन चखार काट कः सूत चख्ओल लत सैंक। ऊर करकक 
रखा सामान्ये चर्खा जक होइठ डँ मुदा एकर टाळू अपेक्षाकृत अधिक मोट ज 
वैष होइत छक तथा एकर मध्यने एक चस कॉफी लागल सत छैक जे माल्हक 
घर्षणे टाकूक नचबत सैको 

जलक विगन इद सूतक नामा-चामे समूहे तान/ताना/तानी कल 
जात डका ताना उठवबाक हेतु जनोचपर पांच अथवा सातस खोट-कोट खुट गाडल 
जाइत छक एहि खुट्ये सपक गाली कहल खत चेक! खुट्लेक डू अवया टोन 
जोडू एकसय दूर-दूर तथा परस्पर समान गळूल जात छैक। एकट खुले 
आगू दिस दूरपर गाइल जाइत छैक! पहि खुट्टो समपर होइत सूतके दडैलास 
'एक-दोसएपर नोंचा-ऊपर भेल सूल लड़ बैत हैक! चारि सलक एक गंडा 
काल चइत छेका आवश्यकतानुसार गंडा पुरे ऐेलापर क खुट्टेल मिलि मड 
अथका खरे डुबा सुखा लेल जाएत फेक एहि कियाओ” पाइ करव काल ड 
जैक पा कमे कत मनगूत भड जक क 

ताना-पाइ कवल नके दून्‌ र दूध पातर. जो गोल फ्ठोक डुक 
पर हाल जाइत सैक। एही दट फेक बहतानी कहल जाइ चैक! आला 
तानी दूनू चोर मुक आकषिक रस्सी फसाओल खत चैक जे आगू दिस 
जाइल खुर्टासं सम्व कः तानल सत छेंका 

पिला बहान पून. जोर एकट एक हाय जम चौलूर कापरे 
कयल डद लागल रसो सम्बद्ध खत डक एहि काप्ठखांडक सीजो कहल आाइत 
चैक) एकर पहिला दिस खारक फोमा जका छेद कक्ल रहत क, जकर सहाक्ठासे 
जो भाग जनीनमे गइल खुद सवड रह जैक! सोस दोसर दिसुक छोर गोल 
खंत चैक आ इहो एकटा खुट्यपः अद्कल ए सैक। वसक बिनवलापर सोजोपर 
षि लेल जाइल छैक। 
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कक सूत समक ऊपर-नोचा कस्वाक व्यवस्थाक बय कहल जाइत 
क बचने लाल फलक इको बचलट/तगपरी कहल जाइत छैक। तानक 
हिला ओ उपाका भागक चोच देल करब डेड यक बंडे टोंटा कहल जाझ 
कुक लिवा कानाळ ऊपर ओ उपाएका तानां नौचा कयलाक बार दूनक बीच 
स्वार ससक उतु व्याहत थाका ओ पातर फद्तोकं' चनी कहल जाइत छैका 
जेर बेल चकर चपरोक बड़ा चपनी आ क चकर चपनोक छोटा चपनी 
करल जाइल छक ठरे चौड़ा-चौड़ी ऊन भएबाक हठ जाहि फट्ठीपर कन लाटल 
सत छल, ओर सरडा करल जाइत ऐक) सरकार लपेटल कनक भरनी कहल 
जाइ छैक। पतक कि कः सटववाक हेतू कृपाणक आकूतिक काठक औसाएक 
इत्था कहल जाएत डकः त्से मलीपर आवातक* ठोक कहलं जाइत ऐक! बोनल 
साक चोड कने रहयाक हेतु ओकर तला भागमे लग्ओल फट्ठौक 
डक्तडोके दरा कहल जाइत डेक! कलमक आकूतिक फोक डुकदी नाहिये 
हक आपन उचि स्थानपर आनल जाइत बैक से कलग/खखोरना/खिखोरना/ 
खोजी कहल जाइत ऊक 

ऊक डूठ चम डक सोचाक हेत पासयुक्‍त लोहक औजारे सुआ/सूगा 
कहल जाइट चैका 
उत्पादन: गरेडोक कवार उतरल करीब एक फुट चाकर वस्त खडक 
'षाट/चाटी कडल जाएत छ दट छेट-छोट पाके” ओड़ि कः बनाओल पूशक 
इंड बैलबाक ऊनो सन विदोक आसनी /आसन काल जात डेक! अनेक पारी 
नल करीब चारि-चोच हाथ ऊम ओ तीन हाथ चाकर ओढुयाक हेतु रुत उनी 
करे कम्मर/कमरा/कम्बल कहल बत छक सोट कम्ललक कमरी/कमरिया 
कहल जाइल डक) चोट ऊनो ऊम्ब्लक” धूस/युस्मा क्ल जाइत सैंक। कम्बलेक 
उकृिक कम चाकर उनो ओडनाको साल काल जाइत चैका रोय सलक 
दुाला/दोसाला कहल जाइत डक! चाय चचचाक हेतु ऊतक स्रि 
जोघी/घोंची/घोकड़ी/चुक्कों (8) कहल जत डेक! 

उनो वस्व विक बार गातिक फुहार दः ओक पिटवाक क्रिया मज 
सेझ आ मवसे सूत सभ घोकचि जाइद सैका 

डी ऊहे भरनी अलग-अलग रहने वर्ज िदरपय देखि पड़ैत चैक । एइन 
उल्क बिरह छेहर कल आत सैक आ एन वसमके' जलफॉफी/झलफॉफी 
कहत जठ डैक! ताचे ओ भाते सभ पाए सम्बद्ध हे वसक गफ/गरफूप/ 
स /गस्सल कहल ज्य छेका 
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आयातित ऊनक पदक तर जकाँ काटे सूत जना जेलहाक करवा पर 
चानि कः चद्दरि, ग्लेबन्ट/गुलूबन्द/गुलूबन ओ अन्य वस्र बौैत अड आत 
उलक कम चाकर कपदाक एक द घलीदा होएत अहि । 
कः 

तू - सुल व्यवसाय एक सल्ट व्यवसाय चिक) एकर लि उठे 
आपार-सामगरी, औजार ओ उत्पादन सम्बद्ध साधिक रब्दक एग ड अछि 
ह शब्दावलौमे देशों शब्दक आन्य अछि मुदा संस्कृटपन ओ नदशक शन्द सेहो 
रचा गृहीत अि। 

ए व्यवसायमे प्रमुख आधार सामगी सूतक उत्पादनक कोने कीय आर 
नह छैक। सूत सतर वर कवक व्यवसावने जोलहा जो पटका जाति लमल आडि 
इत अतिक औजार ओ प्रक्रिया क्िज्वित भिनताक संगि गाब्यवलीयोमे अन्तर 
होइत छेक छिन लोतो शहि व्यकसायले सम्बद्ध कहने छि मु इनक 
शब्द-संचयक क्षेत्र जोलह घर कित एला! जोलहाक व्यवसायने नो कवक 
'एवं बव भएवाक क्रिया सालिोकरणर्स अनेक शब्द लोपक स्थितम आंछि। 

उडरेनक शब्लोमे डिजाइनक नित्व नव्वतक कारणे जनरिक जलुरूप 
आएक डिजाइन सभक चम आतत भेल जा रहल आहि आ उत-रव डि 
सभ पारिभाषिक होयबा परि स्याकाप्न 5 जाए खल आछि। 

घोकिकशब्ावलोमे क्रियापक आधिक्य अजि) घोषि, घुतिना ओ गरेड़ीक 
शब्दावली पारक शब्द सर्वाधिक सुरक्षित देखल जाइत अछि 

तू-सूत व्यवसायमे दरेक राबवली सर्वाधिक संकमणशोल अछि 
अनीय सम्पर्क, सिनेमा ओ तव-कव फैशनक द्वक कारणे' एहि माफ 
नब शबद तदास गडी सत ल. आ मा घा जरेवर्तनक संग लाज खें 
होइत फल आडि) एहि व्यवसाय मन्दावलोमं असवी, फारसी ओ अन्य विदेश शब्द 
जुलय भेटैत आडि जे साति अगड शब्द झस स्थारापन्त भड रहस आडि 


ण 
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पंचम अध्याय 
घातु व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावली 


पिताक जास्परिक जातोय व्यवसाय मध्य धावु-व्यवसाय सहं प्रमुख 
आडि) एहि वयवसायकं' म्यतीय आधार छैक आ एहिमे स्थानीय उपयोगितक तु 
स्थार्चेव अमक सहसे उत्पादर कवल जाइत छक मुदा ए व्यवसाथमे आधार 
(मागक हेतु आयात पर आशत रर पदत चैक) 

'बाहु न्सवसयमं लोहार, कसेश ओ सोनर जाति लागल छथि। लोहार लोहे 
हिन ज़कारक ओर एवं अन्य सामत्री बैद छथि। कसेए ताम धातु एवं पिता 
ज अत्य घत्व भिस मृत्यात्क विकल्पक उत्पादन कल खि अम विभाजनक 
आधार पर काठक खान बनीिहारक कसेरा ओ मक चासन वनौनिहारक" तसरा 
ऊह जडत हैक सार सोन ओ चानी कामक धु विभिन प्रकारक आभूषण 
रेत छ एकर एकद उपजाति ठठेरी होइत आडि, जे गहनाक मरम्मही ओ पालक 
कत विको सम्बद्ध देखल जाइत आि। 

लोहार 

(झि ओ लि व्यापक हेतु लोह औजार, सामान्य उपवोगक विति 
(उक एवं शस्य चतवबाक व्यवसायी जाति लो होइठ रृषि। कतोक ठाम 
या जातक लोक लोहास्क व्यवसाय करेत कृथि। लोहरक ब्यतसामके 
लोडारी/लोहकण कहल जाइत डक लाक दसक सेहो लोहकम काल कत 
डक! लोहक कार्वस्‍्थलक लोहसारि/लोहसारी /पसरा/ लोहरपसरा/लोहरमारि 
/कमरसावर/कमरसारी” कमरपसरा/मडूड (धः) काल जाइत बैक) 
आयार सामग्री 

लोझस्क आधार सवम लोह/लोहा चमक कठोर खनिज भात होइत आज 
लोझातेने सामान्यत: पुरान लोहक टुकड़ी सभ" काटि-खोटि कः वस्तु गदल जाइत 
डेका लोहाके' पूपटलसं आप ऊर, परिशुद्ध करब ओ दलाइ वार खास आकूतिक 
बजायब सशोन-उख्ेस द्वार होइत अछि। 

आयातित लोह दू अकारक रोगत डक) मोलायय लोहाक प्रभेदके कच्या 
लोहा/घतलोह कहल जाइत छैक। कठोर वस्तु पर आघात कवने ईं रंडू भः जाला 
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डका कठोर लोहक अभेद पक्का /पकिया लोहा करत जत फेक) आल 
इ दूटि आइत सैक। 

'लोहाशक यवसाय सहक सलि मेक सोम मानल न्यत सैक। 
के अधिक मूदु सोह अछि ने अतच क कच्या लोहाक एकट अषेद 
पृरहो/ घुरी /बुरियाहा/बिलैती कहर जाइत बैक) ई कच्चा लोहा अपेकषाकूत 
अधिक कठोर होइत आडि) एहिसे समान्य उपयोगक वस्तु ब्ाओल जाइठ डैक। 

दानेघर कणे युका लोहक एकट फरे बुन्दा/बुन्ना लोहा कहल इत 
कई लौहकर्मक हेतू उपयो जहि यूहा जडत बैक, कारण ई आपात घडला पर 
चू बदलि इत पैक! 

पका लोहामे चुन्मुक, स्टील आदि नोक लोह मानल जाइत अ इ सप 
झस्त्रास्त्र बनयबामे ठपयोगी होइत अि। 

बहुत दिनसे राखल लोहामे हवा ओ पाजिक ग्रभावसें ओकर उपरा सह 
पर एकटा भुरघुराह सतह जामि जाइत कैक) एहि सहक औडझ़/जंग/जङ वैली 
कहल जाइत ऊँक। बोझ लगबाक क्रिया बिज्ञायच ढत जछि। अत्यन्त पुरान लोको 
'लोहझाम कहल जाइठ झैक। 

लोहक चाकर फलक घदरा/चइर/चादर कहल जए पैक! लोहक 
गोल ओ काम डुकडाकें छड़ कहल जाइल डैक! लोहाक पैच छडके' लोहङ्र कहल 
जाइत जका चिन कारक मशीन सभक दूटल-ूटल अज रत लोहक कानि 
कः एकत्र कयनिहार व्यवस्गयोकं' कबारी कहल जाइल छैक। ककरोक संडास्गूडक 
कारखाना कहल जाइत डैक। कवारखायमें अमा कयल विभिन्न प्रकारक लोह 
सभक कबार/लोहा-लक्कर कहल जाइठ छैक। लोहाक टृकडीये उपयोगी अक 
काटि लेलाक बाद बचल खडक छोट कहल जडत चैक) छॉटक समू कच्चा 
ऊस ज उैका 

लोहा गर्म काबाक हठ लोहर कोइला/पथलकोइला नामक कारे 
खनिज इंधनक उपयोग कौत अछि 
औजार: लेलाएक व्यवसायमे मुख्य व्यापार अजि लोडाक गर्म कतः पकड 
पटव, करव ओ वा हि समसत व्यापार वू तिच आरके तिमित 
अणो मध्य विभाजित ककल जा सकैत आंछि।1. गर्म करवल्क औखर, 2. पकड्शाक 
औजार, ३. पिटाक औजार,4. कटाक ओ तेद कर्कक औजार तथा 5. सहायक 
ओनर 


1. गर्म करबाक औजार : लोहाळं' गर्म कस्काक हेतु लोहार माटि पर 
ल्ल खाधिे लोहा रखेत आं इहि खाप खऱ्ा/गद्डा कहल जाइत डका 
खद्धामे कोइला/पत्थल कोइला कारक खनिजमे आणि लगाकः ओकरा पत्यस्त 
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जइ जैक! कोफलळ आणिक तोत्र करबाक व्यवस्था भाथि/ भाची / पायी 
कदल स्त कैक) 

आने कवियों किछु हिकः काठक एकटा संकुक आसति पिंड रत 
डेक सकस मुड़िया/मुहला/सुहलाल कहल त चेक) एकर मध्य भागगे चंद रहत 
जैक वे लोहक एकट काक बेलनाकार दंड लागल सौत डक) एकर अगिला छोर 
डे पैसल सँ डका लकल प लना दंडक” नरिया/नढ़िया/एु्छौ/फॉफी/ 
चॉगा/चॉगो/फक ($.) कहल जाइत छैक। नरियाक जाग खाधिमे पैसल सत 
डक एकर मूडर/मूडी/ुकी (१८)/ सालक (1) काल जाइत डक 

जरियाक पारित: एकत अन्य लोहा बेल मुरि कियु नचा धर लागल 
छत चैक, जक मटिहम/मठिइम/मठियम कहल जात कै इ मवी नरया 
[वेश करऽवला इकाक निस्सरणक हेतु लगाओल जाइत छैक आहिसँ ओम्हस्का इवाक 
दक्बक कारने भोक फाले सरका होइत छक) प्रिवसंत नारियाक परित; 
लोल माटिक बलरके आरक/अरनी/आर/मटिइम/येदुम कहने छि। (र 
अकर लाक श) वये भायीक नरा माठिक होइत छल जकय मटिहम कहल 
ल छलैक। लोहक चलन सहज उपलब्ध होयबाक कारणे आब माट चेलनक 
जोग आलत कः जेल मि आ मट शब्द करिया अघा ओका याः देल 
लोक फॉफोक इ रु होमः लागल आ 

'मुदिकये लोहक नलोक तिपरोत दिशामे तीनटा काठक तकया नीचा-ऊपर 
उ रेत छंक) बिचला तकथा सुदियाये बनल खतमे दुदताूर्वक समब त 
डक र्क जामलकची कडल इल छक जामतकधीक नचा ओ ऊपरवला तकथा 
कच्छ कृत मुडियासं सम्बद्ध रत छैक एकरा दू फ्रीतकधी ककल जाइत छैक 
सवसे निचला तकथाक पछिला भाग किछु बेसी निकलल रहैत सैकः एकरा 
'एड़ा/पुछड़ा/पुछड़ी/पुछचिया कहल जाएत छैक। निचला ओ बिचला तकथाक सध्य 
आते चट छेद सत डक जाहि होइत बडो हवा भाथोन प्रवेश करैत डक, मुदा 
कर भौठते चागमे जाल्व व्यवस्था रहत छक पैस हवा आही दए 
उह नहि निकाल पत बैक आ झुमे लाएल नली द्वार कोइला हा उजानक 
ज बहत डेक) बालव व्यकस्थके” पंखा/पंखो/बेनिया/जिभिया काल जाइत 
जका ठोतू तकखाक पृष्ठमाग सिया सहित देशों जामे घेरल सत छैक जकर 
रसा/छाल खाल /चाम/'चमड़ कहल जाइत ईको 

चीक बिचला तकघाक दू याये दू हुक लागल एत सै दू डुक 
जे गाडूल इ गोर खुले लागल लोइ-अलयमे फॅसाओल खैत छैक। एहि 
लक कोका/कोरहा/को'का/सुरसा कर्ल जाइत ज्ैक। दूनू ख्यक उपरका 
णये कान अजल रत डका दू कान जर एकया यरं अवतम्वितत फैल पैका 
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कक जाहिमे नीचा दिस एकटा अध्य भागे लोकल जुळा फोल 
जत क पह नाम वएको सहो डंटा कहल आइल जैक) इं कान परक ड पर 
समकोणिक रहैत अछि आ एकर पृष्ठणान लोहक सिकडो दरा उडे सण्यदध रट 
जैक एढि डंटक दोसर छोरपर सेहो लोहक सिकडो लागल रहैत छैक, जका 
अग्रभागमे एकटा लौहचलय लागल रहैत जैक। एहि वलये पकड़े डंठको 
चौच्य-कपर कयने लोवर व्यवल्थाक कारणे भाथोक निवल तकया ऊपर-नीचा 
होइ सात आ आ ऑहिमे गेल यय ना सक खाधिक कोला इ निरत सत 
डक आ ओकर आगिक नदित कौत सत डेका 

'घाथोक उपरका तकथाक ऊपर काँटे ठोकि ओहिपर वळन द3 देले जो 
सोलर दबि हवाके" निस्सरित कौत रहैत अजि। उहि हेतु प्रयुक्त वजनके' जतना कहल 
'जाइत सैका निचला तकथाक पुछड़ापर सेहो वजन इ देने ओ तकथा सौत्र नोचा रावि 
दुक च आणि फ हु वक पढि कहल नल 

क) 

भायीक समस्त अंगं" सम्बद्ध करबाक किवा भावी सालब होइत अकि 
शी चलाक अण प्रन्यलित कलाक क्रिया हौंकब होइत अछि। 

'भाधीक खाधिमे देल कोइलाके' कोड्याक डेतु अग्रधागमे कने टे लोहाक 
उडले सित औजारको अंकुड़ा/अंकुड़ी/अकोड़ा /ओ कड़ा /ऑ कड़ी कहल जत 
उक! जाल कोइलाक खिसे निकालकक हेतु प्रयुक्त छिछलाह कस्छुक सदृश 
औजरक सावल कहल जए जेक! 

धिये जत कॉइलाक तामसे निलारणक हेट छापिक पति: लोहक 
जय बकाओल येके आर/आ कहल जाइत डका 

2. पकड़वाक आजार: लोहक पकड़काक हेतु अगन लोल सन 
आकूतिवला लोह औनारक' सड़सी/सेंडसी/सनसी कहल कहत डक) मे कळ 
गास युक्त दय लोहाक जड़ एत अछि दक पल्ला कडल नत डका चक 
अग्रभाग लग दूनू छड़मे चेद सत छैक जाहिमे लोहाक मिट्टी दऽ ओकश दूनुक* 
सम्बद्ध कपल रह छैका ओहि रिटको कील खील कडल जा चैक! चाकर ज 
गोल लोलवला सडक गहुआ/जमूरा/जमौड़ा /जब्यूर /जप्यूरा करल जाइत छैक 
सोझ ओ पातर अग्राग्स युक्‍त सड़सो दार पातर लोक टुकड़ोंक पकडल जाइत 
चैक) एकर लाइग सड़सी कहल आइत छैक। मोर एवं सेझ लोलवला | सड्सी मोट 
लोहके" पकड्बाक हेत व्यवहृत होइळ जकरा बेलाइग सड़सी कहल इत ऊक) 
एकटा सड॒सोक अव्रभाग पल्लापर समकोणिक मुदुल रात छैक। एकण चकली 
ससी कहल जाइत जंक) पेष आकुिक सबसे ससा कहल जाइल कैक) 
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लोहक कोन दुक स्थिर राखि ओहिपर काज काक इत प्रकत 
जलाना औक बैस (अ. ४८) बक करल जाइत अक) पिसं वसक दू 
हलक मोट ओ कर लोह फलकं जकर कीच लोहक फसाओल जाइ छक, 
पल्ला कहते खाच! पल्ला आहि पेचक सहाषतासे आगू-पाू ससरत अछि, मे 
जुझरा/कबला कहल एत डक) मुक पत: नसपकाक हेतु ओकर खोप 
क्ण लोहक छे चे मुसरा/चलीनी/ हातुल/डत्वा/हचरा कहल जाह सका 
केव ऊह ना या काज कौल सैक ओका बुच्छी/घोंगा/चंगिया कहल जाइत छा 
ल्ल डास ए पृथू कयल जाएत अशि ओकरा कमानी कहल जात हैक 
(हत सबक लह, प~ )। 

3. पिटवाक औजार : लोहे पिटवाक त ओकर चाकर माथवला ठे 
जेलात आघार सखल जाइल सेक) एहि औजसक' नहाइ/निहाइ/नेहाह 
(जकन चोट कक मख नेहा (सं. निपातकः), लहइ/लिहइ लाय 
“लेदाव”/यीमा कहल जत कैक! नेहा यारिये शाल लकडौक पैष खण्ड पर 
जूल रत डका एड लकडैक' ठेहा/ठीहा/ठीचा/ ठैयूषा/परकठ/यरिकठ/परिकठा 
/पॉरिकड्हो/परियठ/गड़ियास (७) करल नाझ छेक। 

लोक कॉक औ जलनाकर वस्तु गदबाक हंदु लोलबुक्त नेहाइक उपयोग 
बर कैक) एकर एकबाड़/एकाबे कहल जाइत छक लोक पिटा त आधार 
कमे सवू चाकर जो समतल ठोस लौह चको चौरसा कहल जाइ छैका 

कोच कोक बंलनाकार लौह आधारे धनुषी (है) फिरीश काल 
जाएत डंक! करु आदिक हीर भाग गदबाक हेतु रुक फिरीराक* 
कताकता दकया /चुकिया चहल जाइत डक) तबक सक गहर काक 
सटु ऊन ऊंच ओ अधिक वयासवला फिरोशकों खनी कहल जाइत छैक परेग 
केक साच दनवकाक ठ अनेक लिन्न आकूिक चरते युक लोहक समतल 
डकङक उपयोग जो छेक) एहि औजारको” चपरौना/चपरौनी /चपरावन/ 
क्हारिल/डन्य (8) कहल जत डंक! एकत फिरीशपर र एकर छेदमे लोहक 
अडक पिटलापर कॉक माथ न जड़ चैक। 

तोल आधार उलि ओहिपर आजत करवाक हठ आवहत लोहक धारी 
हिस कसल ओर हथौड़ी कहल जाइत हैक। हचक मध्यमे धूर खत चेक 
आहिने ओकण पकक हू काठ अबवा चसक दंड लागल सहत डैक। भू 
(एद तथा पकड॒लाक दंडक बॅट कहल जाइत डक! कीक आधातक 
कलक मुह कर्ल जहल जक) समतल फलकवला मक पास काल जाइत 
डका जलग फलकवला जहरु लोल/बाल/ बाइल कहल जाइत छैक) चासते 


त ब्ल्वसाच सम्य श्यावी / २४7 


आचा कः लौहकें असाल, दूर्ल ओ समतल कयल जाइत डक! लोहे सरक 
इत बाले आघात करः पढन कका 

अतत खोट हथोडीकं" मढ़िया/घड़ेया कहल जद ड पैप होक 
हथीझा काल जाइत टैक) इचौड़ाक अत्यन्त पैच ओ भारी जे जे करतेच ू-जडद 
सेर ऑजनक ले, से घन/'बनमुडरा/हामर/डैमर/लेहारि/लेहाडर कहल कड 
चैक! अपेक्षाकृत छोट उनको हथौड़ कहल जब जक? लोहक सिक गोर 
ंसयवाक हेतु गोलमुहां पासवला उक गोलमरिया/मर्तुल कल त डेक! 
पैग महलको भरतौल/मारतौल कहल सडत छैक) सामान्यत: होक एकटा 
फलक चौरस आ दोसर फलक बाइल होइत संक दुतू फलक चौरस खला पर 
होक दुमूही काहल जात बैक) 

र्डील आधात करकक करिया पीटब/डेडावव होदछ। आफत चोट 
(द कानी: सी चोट सोलार के एक चोट लोहार के /डाड, कहल जा हा सज 
ओ भारी आपातक ठँ (ला के दुरूदुक लोहा के संद) कहल जा केळ! 
'कटवाक ओ छेद करवाक औजार : लोहक" कटाक हेतु करन 
उमां आइ नान ओ दुए आढूर चाकर लौह औजास्क छनी/छनी कळल कू चैक। 
नोक अग्रणाग पातर ओ नोज होइत ठक जक लोडावर छड क ऊससे आघात 
कपन लोहा काटे जाइ झैक। करबाक हदु व्यवहृत कॅन भागक घार/फल कहल 
जत छक गर्म लांक कटकाक इंदु व्यवहुत डोक गाय छेनी आ ठंडा लोह 
_कस्बाक हु चनो कच्या ऐनी/उंडा छेनी कहल जाइठ चैक! गोल पारक 
जनके गोल छेनी कहत माइत हैक) पातर ओ कम चाकर थाला छेनोक कलय 
छेनी कहल इत ऊैक। उड़ आदिक” कटबक रद, बसुलाक कठा नवृ दु एवं 
लोहक साकं" चकखक हंदु करीब दू आकुर चाकर ओ तीन आळूर कस 
आयताकार समतल फउलवला छेक धानी करल जाइत छैक! 

-लोहक पाठ चरके कटवा इंदु कन लोन आळूर नम कःलबल्क एवं 
लीक आक कीक ब्यवहार इत ऐैक। लकडांये जा ममल पला 
लोहा फलको य दर चिडवाक हेत आवहत और आरो कहल ऋइत 
उका एकर फल करब दू आडुर चाकर, एक हाथ नाम तथा कचा दुह हसत 
क एकर फउलक बतु ब्लेड शब्दक व्यवह होइत छक ब्लेड लोहेक एकट 
केममे कसल रईैत छक जकर हवसा कहल जत को 

साक दुकडीमे बकाओल सिक स्थानक" चाट कहल जाइ कैक) नीचा 
हिस घाट बनल करोब दू आर चाकर ओ चारि आडूर कम लोहक औजारको ठॉँसा 
काले जात चैका लोहक छड़के करबाक हेत ठक घाटे कडक" फय ठोसा 
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पर आयात कवने कड ड्य छैक। डक चौरसापर राखल चौखूर लौहखंड पर 
उल जाइत कैक) एंड लौहखंडक कूटका/गुटका कहल जाइत ऐक। 

लोलक शकर कडे छंद करवाक हह करोच चार आढूए चाम लोहक 
क औजारक' छेद करबाक स्थानपर ठाद कर परमे आशत कवल जत चका 
उड़े औक सुम्धा/सुम्हा कहल जाइत चैक। एकर अग्रधाग किन्चित नॉंखगर ओ 
जेल सोडत रका छट आकृतिक एवं पातर उनागवला साक सुमी सीसी 
कह जड़त ड ज दा छेद कर्क तु लोहक दडा चैरसापर राखे 
करबाक स्थने नोडल एकरा लोहक गोल ओ फोक दुडी ल नाइत छैक। 
एकर पद/डबरी/दसी कडल बत छैक। दरक बिचला भागे छेदक बार लोहक 
क्ल दडी खि घडत. छैक आ सुफाक अग्रभाग ओहियर अके जाइत कैक 
जुसस द कवल डेक वृत्तकार करबाक हेतु ओहिमे सुम्हेक आकूिक मुखा 
तकार एला औक द ठोकि देल जाइत डक छक शुद्ध करवाक एहि 
औलारक टोषर/डोषना/बेना/बीड़ कहल जाइत छैक) खोट ओ पहर टोपनकं* 
डोपनी/बोढ़ी कहल जाइत चैक 

लोळ मोट डड छेह करबाक इंदु एकट चलानी औजारक उपयोग 
होठ कैक! एकर कचला बरमा कहल जाइत छक कचला वरना डात छेद करबाक 
रंद इ जम कमरा: दक्षिणा ओ बम समकोणपर मुदूल लोहक फेके" गाछ 
ककल जाइत जक! गाछक निचला लौहखण्डपर रखबाक काठक आधा 
'गुटका/कुटका कहल नाइत छैक। कुटकापर छेद करबाक हेतु आनल लंहके राखि 
दक स्थानणा कला इराक फसली राखि बराक माडे कमि देल जाइत छैक। 
'परणात्‌ बस्मक हादसे पकड़बाक पलक" आगू-पाू चलओलासे ओकर फल्ली नचैत 
इक आ लोहक काटि छंद कः देह डक छेदक कमे छक स्थान पर-पर 
लह करर निकेत छेक जोकण कुनी कहल आइत छक विर लोहा 
कट्यार हेतु लाहे वरमाक उल्लेख करने छृथि से प्रसेद समाति व्यवहारमे नहि 
दखल जात अचि! एहि बराक आलत ओ तत्सम्बन्धी शब्दावली बरीक बरमासे 
पलव कैक ( बिहार कज लक ए )। 

"खिर भीठरे भाग ओ जाल्टूक जाहरो भागय ऋमिक याकार खत 
सपक चुड़ी/गुना/गुनट पेंच कहल जाइत चैका भूड़ जनयबाक हेतु लोड 
कटक औळरकं डाइए अ )/बादिया त. )/बदीया (रि) कहल जाइत चक 
पाये सहक एकट छड़क मध्य भाग चाकर कपल रहत का चाकर मागमे चूर 
घाट अकल रत छैक घाटे तदक लोहाक दू दुकडी लागल हैत छक जक 
'कुटका/गुटका /गोटी /ठौसा ऊठल आइठ छैक! गुटकाक' घाटमे कसचाक पक 
चुटकी (%.) काल काव हक) बसपर कसल लोहाक छडक दूनू गुटकाक बीच 
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फश उपक पित: नौला झडे चूडी केत चल उ डक। विवरे आहिक 
भलर भगम चूडीं करवाक हेतु गन युक्‍त लोहक छक टप (अं ठैप)। वेचक 
(हः) काल जाइत चैक) 

पक लोहक फोक बेलनाकार नागक मध्य पेसि डक चतित: नचा 
ओहि गा बि जाइत डक 

5, सहायक औजार : उपरोक्त वर्गीकृत ओजार सक जिरि अत्य 
अनेक औजार लोहक व्यवस़ाबमे सहायक होइ अक्ि 

लोहक गोल दुकडो कटाक हेतु चेनर कसक आक घरकाल कडल 
जत छैक। एहिसे लोहाक बार भागक मोया अथा गला से रल जडत का 
'लोहाक ससक भीतरी भागक गोलाइ नपवाक हत बाहर दिस अकाः फलके 
दुय परकालको कब्पास कहल जाइठ छैक! लोझक चर आक कटबक हेतू 
चेह करबाक लोहक नोखगर टुकड़ी खिसनी कहल जाइत डक! खित्नोसे लोहपर 
उखारल चेक चेद /चाक /बाकी/रबीस/डतीर कहल ज्यत डर! चेन्ह-चाक 
दु शब्दक रूपमे सेहो व्यवहूत अछि। लोहाक लम्बाइ नपचाक हेतु ईंच जो फुटवे 
चिहित काठक दू फूटक औला दफा कहल जाइठ हकः कोत फुटक एने 
औजारको नन कहल त हैक) पैप लम्ब नपबाक हेतु कपड़ाक चलाके 
फॉताक देप कहल जाइत ैका 


स, सरीता, कचो आदि औजारक खाए तोडण करवाक हेढु लोहार 
ओग एकट चायरपर घर्षण करवत आछि। जहि याथा सानपस्थर/चकरसान 
[कल आइत जक] सान पलार अल पातर ओ बृत्तकार होइत आडि। ई चरक आओ. 
डोक कातुक संग गर्म कः जमओोला उत्तर बनत छैक एकर भध्मे गोल छेद 
सत सँका हि जेदमे एकरा काठक बेलन लागल खत डका रहे वेलनक* 
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काकुद /कूत डहल जाइ जेक! काक दत छोर माटिमे गाइल जाँसक दुय 
र अवलम्वित रै सैक। कापर र्यो अघा साकलक चेन लपेट ओका 
स जंस्क मतः आगू-पादू चिवलास तयर दमता ओ पश्िणावर्ती दिशामे घुवैल 
डक पु पताक धारसे संस्प् कयलाे ओ चिकन जो तीक थः जाइत डक) 
लोहक खुुरह सतक रगदिक? चिक्कन कस्बाक हेतु एवं दौतदार 
_औज्यसक पट रांत बोचलला मागक" पृष्कुकुत करवाक रेव खलु सतहसे युक्त 
सोक खक सुश जजार रेती कहल चठ बैक) पष लक फाइल (अं) 
उ उल डेक) बेलताकार कलकवला रती" गोलरेती/गोलक/गोलख कर्ल 
जत डक) लोन पष्ठवला रेहोक तेपहल/तिनपहल/तिरपहला/तेपहला/ 
तिनपहला/तिकोनो रेती कहल ज्ाइठ चैक। आयताकार फञलवला रेतोक 
जीपहल//चोरसा/चौरसा/चौरम रेली कहल जाइत छक) आधा पृष्ठ गोल जो 
आधा दृष्ठ आवताकार रहलापर रोक परदे निमणीरिद काल जाइत छैक। 
लोहक कडक अभा मोड्बाक हेतु अग्रभागने सम्यक लोहाक चौरस 
उड्य बहाल ओजात्क' डाइ कहल जाइत कैक) 
उत्पादन : लकर लाडक विन कारक वस्तु सभ बनवैत अछि। वस्तु 
सवाक इंदु लोकं आगमे र करबाक क्रिया घिपायब होइत आ सोपल लोह 
उर आघत कय ओकर लमक कटवकाक किक नमारब/असारब होइत आजि! 
अल्लरिकः अत्कत्त पाठर कवल अल्प चाकर चदग़क दुकडोके' पत्तर काल जा 
डक) लोहक उम डुकडोक आपात द्वार छोट कारक क्रिया हूरय सोइ अठि। 
उकल करकाक क्रिया पीटब ह आडि) सोटिकः अत्यन्त पातर कयल उक खूब 
म डुकड़ोक तार कहल जाइत छैक! आघात द्रास फलकक चौड़ाइक बडवबाक 
किरा चकरावब/चपरायव होठ आ एकटा टुकड़ीक अनेक खण्ड टक 
किया काट होइत अहि! मघ्ये सि सान बनययाक क्रिया छेदच होइत आडि 
केद कदला उतर स्वत था पृथक घेल उकडीक शिट्टी कहल जाइत सका 
सः कपल कोरक रसर दिस खारू कात अल्प ठतरल भाषक बाबरी कहल जाइन 
डेका बदक बन करका व्याक रिपीट जहल जाइत छक) फलकक काके" 
मकल स्खैत आकरा मामो खण्डित करबाक करिया चौड़ब रोइ आि। 
लोहक और समक हीय भागक घार/फल कल जाइत हैक धारक 
लेश्नोकरणक किया धार बनायब हत आि। पायपर राक धारक लब्ीकरणक 
किया पिजायब/पचरायब होइत अजि! रंतोले एणडिक धारक तोश्नोकरण क्रिया 
लब हत आडे) स्वडि-रपडि कः कटवाक क्रिया सेहो रेतब होइत अछि। कचिया 
तृ, आठे आदिक सनत सदृश धारक” दांत काहल जाइत सैक। कालिया हसू 
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रप तपत सदृश आहात उत्ार्काक किक धार टव इल आठे) सान कलर 
प धारको रादि: तोझ्ण काक किक सान चढायब सदत आलि! 

लौह औजार सपक भासक लाल गर्म कः पिटलाक का पातिये डुकदकाक 
किया पनियायब/पानि चडायच हइ आजि पानि चदःओल कसह पनिगर ककल 
जाएत चैक! लाल गर्म लोहक पानिमे डुडओलासे लोहपर चढल पानिक कड़ा आहे 
मलिन भेल लोकं” पानिमे डुकनोलाले लोहपर चडल जरि नरम कडल सडत 
डका लाल गर्म सोह किन्चित ठंडवला पर हरियर रंग धारण कड सत ढैक) उहि 
सते पानिमे इब ओहिपर चढल पतिक तीलीफूल/ठोरस/दोरस्या कहल 
ज हैक लोहक भ्रकूति एवं औला ह उपयोगो कठव अनुरूप आहि पर 
कडा अथवा नरम पारि चढाओल आत छक पानि चढूल लाडक उने कमो 
(आबि जाइत उको पानि चल लोहक गर्म कमला उत्तर आमे पुनः लज आचि 
'जपवाक छिया पानि उतरव होइत डक) कक ग्य कः हिय तनयता अनळक 
किया पानि उतारव होइ आडि! 

हारक व्यवसायमे निसार इव्यक रूपने जल कोइलाक पस सल्ट 
पिंड मदत अछि। एकरा झाया कहल जाइत केक! 

___ लोहार द्रास निर्मित विभिन समगर अषि अज उतछलक हेतु आि। 

ओकर समस्त उत्यदनक” निम्नलिखित अजोय विभाजित कमल जा सकत डैक- 
[मा उपक सम्या लसी सी 3. लाल रव 4 विविय 


1. सामान्य उपयोगक सामयी : सामान्य गृहोपयोगी साळे तःक, झड, 
गउज, छोलनी, डब्बुक, करडू, चुट कराह, लोहिया, ऊनना/ताइ आहि लोहक भानस 
करबाक औजार सभक उत्पादन लोहाएँ व्यवसाय डागा होइत आछि। ( न्याज्याक : झेड 
दष्टच्य अध्याय-७ )। चुद्टक कत्‌ -कतडु दसपता सें कहल जाइत चैक। आयातित 
लोहिया बुन्दा लोहाक होइत आि। लोहार लोहक चदा अनेक प्रकारक खोट-पैघ 
लोहिया चनवैत आजि! गजक मसलमान सोक /सीख/सिखचा/ सीखचा कहैत 
छि। पूष औक हेतु प्रवुक्त लोडक एक कोत व्यासक गोल अहे गडी भारक 
वका कइल आत चेका 

ह सकारो उतारबाक हेतु काष्ळधारये लागल चाकर ओ टेड फऽलबला 
लप फौसुलफॉंसू/पहसुल/फहसुल/बैठी/पचरिया हॉँसू काल जाइत छा 
तच रोटी निकलकाक हेतु वट मंडल खड्लो सदृश औजरक अरङ/बगुली 
कहल जाइत जैक) ` दवाइ, मशाला आदि कुट्याक हेतु खुल मुँह, समतल उशधार ओ 
बैलनाकार पेटवला उक्खरि तथा शाकु _आकूतिक ठोस लौह इंडक समाठक 
 समप्रिकेर 'खल-मूसल:/खर-मुसल/खल-मुसली/खरल-युसली/ ड्रमायजस्ता 
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,कषादसता/ हमामदिस्ता (६) कहल जत चक) कायः रखबाक चोट सन इनद 
प कजरीटी कहल जाइत का पष कटक कजरौटा/कजरोट करल 
जहत डळ जाने भरकक हेतु लोहक चदतसे अनल गहर किन्यित बेलचकार पक्के 
डोल/दोल काल जाइत सैक। एकस क्‍कड्बाक हेतू उपरा भागगे लागल 
का लोक खडक डंटो/कड़ी काल जत सैक। द डोलक' बाली बाल्टी 
कल्ल जाइत छैक। आत्त पैप चाल्टीक बालट कहल जाइत जैक। शंकुक 
आलि बनवला डोलक उपयोग इनसे पारि पट्यवाक दैतु होइत शक) एकण 
जोडी /कुष्छो कर्ल ल छेक 
जाधि पानि उपछिकः घटयवाक हेतु लोहक चरा बनल कोणक 
आकूठिक कासनक' डोस/ढोसि/ढोइस कहल जात छैक। एकर नीचा-कपर दूनू 
कात छेट-केट लौह चलय लागल हत छैक जहस दनू गस्सौक खोर याकल 
ठै ससक ससर खोक द कात पकडू गोटे पनि उपहकाक काज कौत 
आ चदराक गहर बेलचकार पाक टप (ॐ टव) काहल जाइ छैक 
माल-यालके पवाक रंदु लोहक बलवके पर सम्बद्ध क चाल 
मुंखलाकं सिकड़ी/जंजोरा कहल जाइत फक! पेच ओ मोट सिकदोक' सिककडू 
कल जाइठ छक 
खोहर गह तिक हेतु लोहक डुक, सकस, बाला, जंजीरा, टकी, 
कोड, नट, बोल्ट ओ चि प्रकारक कॉटोक से सिण करत अछि। (ब्ल्याक 
क, आप्य १) पू्वने लोहालें सॉसि रखा पाक सो जगत छल! एक 
'दोआल/दोआति कहल जाइत डका अमति शोशाक पाज ढा स्थानाफन भ३ गेल. 
आडि लोहक रौफ पत्रक दीवंठि/दिपरा/दिपदान/दिपदानी/दिपहरा/ 
शिरकदाच/चिर्कदानी/चिरामदान/ चिरागदानी कहल जात छैक! 
फार कुट्वाक हेतू आपात देबाक काठक बेलताकार इंड सघाठ कहल 
जद छैक। समाठक एकट खर लोहल अलव लगाओोल जाइ डैक जकर लोहार 
जेखर केत ऑड! एकर सामाय मी कहल जाएत चैक) 
यरे खुतबाक हैतु अमे चाकर फलर युक्‍त लोहक छड़क व्यवहार 
जक डंका पाहि जारको खलती कहल जाइत जैका 
गान” पडयाक हेतु ओ इखोळे छकड्वाक हत सयत किज्वित 
फिला लौह औज्यरक टेडी कहल आ छैक। एकर पैष प्रभेदे 
कुडृहरि/कुलहहि/कुल्हाडी/कूलहद कहल जात सक! कुलहडक छोट भरको 
कुल्कड़ी कहल कालत उक) माल-जालक इत चसक कुरटे करबाक हेतु लौह 
जरो गढोम/ गहा /गझसी/ गडी /चापा गइ सरीता गस करल जाइत 
डेका 
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लोहक अधिकच उत्पादन सिन व्वलस़लक 
इत औजार होइत अलि लोडर जाहि-साहि व्यकसावक हेतु औजारक उत्णादर करैत 
अजि तका दूर वर्ग कवल जा खत चैक-(क) नि्माणाअी छर्यारिक जले 
वसाय तथा (ख) माषो धक जाति तिर व्यव 
मिमाय पास्यशिकि जाताय सयवा बाक बुल, उघड, सकल, 
सनो, कच्चर, रुखाण, जमौदा, कटरे, सड़को, पेंचकर्स, पिलास आहि लोह 
'लोहारे बनचेत अहि तमा ओकर स, आरा, बरमा, आदिक फलक पोटि कड 
तोक करत अछि। डोमक विन प्रकारक कोलो; कारक छत; मलाहक कोत, 
जी आदि औजार; डलुआइक भानस करपाक विविध लोह औजार; क्रेड़ोक र, 
पतक पान कट्याक औजार कचो ओ स कसम औचार सते; पाक 
तपेच, कलवारक स; 
आजा; मलीक चूर; पटक अंकुडा; साल; दर्ज कचो; कसेटक विन 
म, घ आदि लंह ए संक विन 
कारक चुदय, जले, नो, माडिया आहि मजार ओ लौह-व्यवसालक- 
औजार ससे लोहे बनबैत अहि! र 
जाति तिलो व्यवसावमे करि व्यवलाचक हेतु लोहार अनेक आक 
उत्पादन कौत अधि) खक कोडुकाक इंतु करीब एक फूट फलकला चरक करेब 
सा फुट नाम पासपुक औजारकं” कुदार/कुटारी/कोदारि/कोदार/कोदारी कल 
जात बैक! वसल ओ छोट कोपर ठेंठी/ठोठिया कहल जाइत कक) उबा 
कोकरे कोड लोहक चतक" फडकी कहल जाल जछि। कालिक उपरे-ऊपर, 
लिकः खेतक विमाोष पासके उपटब्याक हेत मुल: त्यवदृत लौह औजारक” 
'खुरपी./पासनि कहल जाइत ऐैक! पैक खुरपोक” खुरपा फाल जाइट ऐैक) अत्यन्त 
जाम फलस युक्त खोक भएक रमा सा खुरपो कउल जा छा कोरि 
लवला भागगे ओकत पकड़चाक ह लागल बौसक दंडक बॅट कहल जाइत छैका 
लीक फलक पृष्ठ पागमे निकलल नोंबगर भागक डी कहल जत जैक । एकर 
उदे काठक च पैसल इत छैक! बेटे पैसल डेक धाक नर/नदी/नडका” 
'लार/लारू (हकरल खत डेक) वॅट ओ डेक ससम करवाक हेत डे 
'जाहते भाग ओ बॅक अग्रभागक मिलनविन्दु लग बेट पर परित: लगाओल लोहक-- 
कप सही काल जा पैक 
... खते ओतनाक ऑर इर होइ आंि। हरे लागल लोक उकडा के 
ठिक कोडेत अछि, से फार/फाल/फाला/लोहामा कहल चरत आडि) दू जादुर 
चाक फारक कही फार कदल जाइत डा जागू दिस कारि आडुर चकर ओ फू 


२७4/ ऑविलीक एरव्शीक वती व्यवशावक शब्दावली 


डा धि 


शल कमलाः उ्वंधक चाकर फारक प्रजे चदरा फार कहल व्ह छैक। खूब 
आकर फार प्फारा/नगफनिआ फार कहल जाइल छैक। क्यो इरक फार 


खटी फार कहल जाइत क! अव्भागमे तिभुसाकार ओ प्रष्ठघागने चुछरी 
हिल फत्क रकं बालम/मलटहिवा फार कहल जाइत छैक) फार 
इरकल सम्बद्ध कलाक टेड कोके करुआरी /जॉका/जॉकी/चोभी कहल 
च्यात को 
झे आदि कटाक हेतु लोहक दोतवुक्त औजाएकं' हॉँसु/हैसुआ/हैसिया/ 
किया हासू. कहल जाइत छेक। घान कट्छ्यक हंतु व्यवह कचिवा हॉँसूको 
बनकटा सेहे कहल ख ैक। एकर धारक लगला दपि सद बनवदिके 
तदना कहल जाइत जैक। कुसिवार आहि कटवाक हेतु व्मवहत अपेक्षाकृत मोट 
लकल तोन हूक पघारेया/सँगिचा (ध )/डाव( कि.) कहल जहत हैक 
र व्यसक हेत सेह लोहार अनेक प्रकारक लौह सामक उत्पादन 
डल आ! कठो खडक पहियाक परितः लगयबाक लोहक चलाकर हाल कहल 
जाइल डक! एकर पाहिदाक रजक बिचला छे देखाक लोहा फॉक वेलसाकार 
अपव आओन कहल जाइत छैक। ठावरगाडीक रारीरक आधार ओ घेरवला 
गको सम्बद्ध करवला समकोणपर मुडल लोहाक चाकर डुकदा सधक कोनिजा 
कल जल छेक) ह कडोक जुआ ओ फडक सम्बद्ध करुवला लोहाक चके 
ऑडिक3 बनल अबके हबका कल जाइत लका रिक्शाक आथा लागल 
दड हाक उडे जडा कडल क छक) रिकशाक हुड” संकुचित सक हेतु 
जोकर फटठोमे लागल लोहाक असतु" पञ्जा काहल जाइत सैका 
दसि न्कायमे उपयोगी चढ़द आं घोढ़ाक पैरक तरकापर ठोकल 
बाक लोहक टुङो नाल काल जाइत छैक। खुरक सदल भागक कतरबाक 
जद ब्स्वहत लाळे सदू लौह औजार सुमतराश काल जाइत प्ैक। घोदाक 
क परितः भगं कटाक हेतु न्यवहृत नके" सुमकट्टी कहल जाइत छैक 
र नवबाकव्यवसाये लावल राजमिस्त्रंक उंट फोड़चाक हथौड़ी सदूश 
आळस बसुली कहल जाइत डेक मरालाक' उठयनाक हेतु रजिस पानक 
ठक आकातिक फउलवल्ता खुरपो सदुस औजारक उपयोग करत अछि। जोडइमे 
आधिक मराला उटक्याक इ व्य दच आफातक रहे औजारक करनी काल 
इ डेक) पलस्तर आहि करबाक हेतु कम-कयकः मशाला उठपाक हेतु एवं 
शालाक तलको समतल कस्काक हेतु व्यवहूत अपेक्षकृत खोर आकृतिक 
अषला/अघेला/मझोला कहल क डका मराल कसीदाक काज करवाक हेतू 
अत्न ओट आकृतिक करनीक व्यवहार हो जे कलम/कलमी कल जात डैक! 


जा ज्या समी शब्दावली / 255. 


ग्रह निमांगक हत मूर डात मराला उठयकक, लोहक पहर बे 
जाओल उत्थर कठीत सा बास तगारी कहल इ सेक! जमीनको फॉटिकड 
साक ओ सारे करबाक हत वहू भाते लोह उपकरण बसु मुस 
कहल जाइत सैकः 

आ जाह लोड जाएँ कग छिलेत आडि ओकरा अस्तूरा/छुरा काल 
जाइल हैक! ओकर नह कटाक लौह ओनारक” नहरनी/नहेरनी/नहकद्टा/ 
लहरी लहरो कहल आइत हैक। एहि औसा लोहक करीब छसो आड जान 
ड़ सत चैक जकर आगण चकन ओ लकण होत छैक। कंश डट हेतू ळून 
लोहक कीक व्यवहार कत अति 

जस यतसे लोहा विभिन अकारक चरळाक हेतु टाव/टकुआरी 
दवत अछि। ई लोहक मातर ओ नोंखगर छड ल आड! 

गुड-व्ववसायों कुसियारक साक ऑक्ट काल ओकर मैलो निकालबाक 
हद जाहि शॉक उपयोग कात अति ओकरा मैलछना कहल जहल डका 

3. शस्त्रास्त्र: लोहार अनेक प्रकात्क छोट-पैच रासन सबक से 
ल काल अशि) दनि आहे कल्याक करो एक आळूर नाम जो आका इंच 
जार फउलवला एकपाते भीजरक कृत कहल त हैक एकर पधे 
छूण करल जाएत संका एक दिस धाला जसको एकषारी आओ दत दिस 
लला और दुपारी कहल जाइत छैक। अधिक काका फःलकल छक 
एकव मेड कडार डोइत अघिः खोट फसे कटारी कहल जाइत चैक! नम्हर 
कटके कषाण कहल जाइत जंक! नपाल सभक मेट धारवला कसक खुखरी 
कहल आडत चैक। पष कलल कुरूणक तलवार/लरूआरि कहल जाइल डक) 
आग दिस क्रमश: चाकर फडलकला साझ दुधारों तल्आरिक खोड करल जत लेक) 
अग्रणागमे कोल जका नखर दधो लौह औजारे खंजर करल कल छेका 
काठक फोक इंडने तुकाकः रखवाक लोहक तोकड छड़से बनल जसको 
गुली” गती किरणो /किरोच कहल त उक) 

करच एक हाथ नन ओ चारि आहूर चकर लोहक मोट कलकल 
और कला/काता कहल जात डक! छोट कलाक कतती/काती खोडया 
कएल जाइट हेड कीक भुजाली/दबिला/दाविया/दाय/दावी कहल कात 
जका सो फले युक्‍त एव उपरा भगे जेंटक हेतु लोक कले चुकल कक्तक 
दको गडास कहल जाइत छेका 

नोन समार नखा अ न लोहक ऑनर विशूल-/तिससुल 
काहल जपत छक आकार फलवता लाठोने लगाकड चलवऽकला लौह 


25७ / मैलो पारा्यरिक जातीच यायक वलो 


बरक फरसा/फरसा कहल इत जैक लाठोवेने लगा चबा मभागे 
चकर आओ अघने चेखगर कऽलवला औक घाला कहल जाइत छैक मध्यमे 
गोल ओ अप्रमागमे तोय जख युक्त भालेक सदृश औजारके यलम/वल्लप 
कसल ज्यइत डेक) तेपहल धावला भालाक' तेगा कहल जाइत छैक 

करीब चारि थक लोळ छडा अप्रमाने तोकण नोंखले युक्त लौह 
औक साडि/सांधि काल जाएत डेक) साडिक अप्रधागये उनवल का सदृश 
ककव घाओ कहल जाइत डेक) एकटा पाओस युक्त साडिकं'कोती/कोंती 
कसल उ डक उ कतक उपयोग बेर-बेर नोचा पेसि पुनः ऊपर चिचबाक हेतु 
होझत छेक, ओकर गोजी/गॉंजी/गोबनी काहल जाइत डक) लाठीक अग्रभागमे 
जाकर चतबःवला कंवीक' बी कहल जाइत छैक! पैप नरलोके बरछा कहल 
चात छैक) पांचट अ युक्त बरडे पचो /पचखी ओ सावट अपरभगसे 
जुक्छ बरीक सतको/सतखी कहल जात के एहि औजार सभक सीक्ण 
उभगको कोथ/कोबी कहल जात डेक) पचखो, सतखी आहिक सव्हत/सऱ्हद 
खेले कहल जाइत अणि! बु प्रयोप करबाक लोहाक पातर तरे बनत टेड अग्रभाग 
आओ कासे युक्त औजरक' बंसी/इागडू कहल जाइत चै मनुष छा निशेषित 
कल्क लोहक लोणार असक तीर कडल जाइत बैक! 

योक कानमे भगे कः ओकर घो पहुँचयदाक हु व्यवहत वक्त 
अत्रणागवला ओक गजाराऑकुस/गोडन/गोभनी करल जाइत छैक सवक 
ताक हंदु अपभगवे मोडल लौह उपकरणके' अकुड़ा/अँकोड़ा/दगनी कहल 
उ ळा 

4. विविध सामग्री : लोहार विभिन उपदोगक हेतु अन्य समयो सभक 
जेहि करत अहि! बालू-छर्ती आदि उठवा स्क सदृश पैष उपकरण 
बेलचा कहल कल चैक! कठोर जमीनक' कोडा हेतु एक हाथ नाम ओ चार 
आर चाकर फलका नेट लोलसे बनल कोसरिक सा औळलक' फाचड़ा/बँता/रैता 
कहल जाह कैक) चाये कसल आनक बागो देखयाक हेतु लोहाक नालाक सदृश 
हट सन ढपकर्णक जो कहल आइत सैक। इनारमे डोल खसलापर ओकर 
कालक हु लोहाक अनेक अंकूशक समे बनल उपकरणको कॉकोड़/झण्गर/ 
झड़ कहल चत ऐक। कपड़ा सोबाक हतु लोहक तारे बनल पासवुका औारक 
सूस (स. शुचि) कहल जाइत ठैक) आइकाल्हि ई मसीन उद्योग हात उत्पादित 
उडत अछि। बोय आहि सौदाक हेतु मोट सूक सूआ/भूगा कहल जाझ चैक) पास 
जहित चुआको टाकू कर्ल जाइत सैक। रहिस सोकोक जनो आहि बोतल जाइत 
अहि आ विभिन उक्योगक तु चंद कयल जाइत अखि भारी लकडी गुडकयबाक 
ज लोइक गोट उदो बनल औजारकं साँचल कहल जाइत का इनार नोच 


त यवसाय समब धावली /257 


उतरवाक डल ऑहिमे स्पान-स्थान पर लखओल बलबक कड़ी कडल जाइठ चेक) 
दबा हेतु स्थाम-स्थान पर लगक्बाक एक दिल फोडल छड़क सां 
कडी करल जाइत छक! जमोन उपयाक हेतु नोर उपकरण सेल कड़ी कहल 
जात सक घोड़ाक मे लागल लोहक खड्क लगाय कडल जत उको ट्मट्कक 
घोडाक साजमे लागल लोहक दाठती कहल जाए लैका झोडखबार डर 
'चैसबाकाल ब अडंकलयमे अपन पैर फैसबैठ आ से चौदान/रकाब/रकाबी 
जाल जाइत सैक। बाकसमे व्यवहार करबाक ताला कुण्डी कहल जडत ईक) 
कुष्डोक* आलय ओ चनद कर्क हेतु आएपगने टेड कः मोडल लौह उपकरणको 
ताली कहल जाइत छैक! माक रखबाक हु लोहक पे बनल क्क पिजड़ा 
[काल जात छक मूस फसक्याक हेतु लछ-उपकरणके' मुसकल/मुसकौड़ी/मुसकपणी 


कहल जाइत चैक। गोठगावलमे सल देबाक हंत कंनिरहा सभक लोहक यापक 


 कनसी कहल जाइत डेको 
र जन 

कास /काँसा सामक पात्विक मिस मूक विकल्पक कपे उवह 
दिन प्रकारक कसन ओ अन्य उफ्योगी खम लम नदला काहि कलेरा/कमेरी 
इत छि शामक बाभन दनबःकला एकर उका समा /म्हेरा होइ आचि) 
पाठक पासतक मरम्मती ओ विकले समच जाति ठठेरा/लठेरि/ठठेरी होड़त आडि) 
कसे, तमेरो ओ ठठेतो जाति गि कार विधाजनक आधारपर गित भेल अति 
मुदा स्ति एका बोच व्यसक दृष्टि दृढ सागाबडल जह देखल जाइत आखि। 
आणार सायमी: कसे आधार सामय विजिन धातू ओ धालविक मित्र हेत 
अछि जकर दरव (स. उव्य) कहल जाइ छैक। दामी रंगक अत्यधिक नमनोल 
पिरषक ताम/ताग्या कहल खत जैक! अन्दर रंगक जल्द धातु जपला होइत 
अडि। राऊ,/रांगा/राडा, सीसा, निकिल, काटीन आहि लिफिल उपाह सको 
केक आधार सानम होइत अछि। रक उत्कृष्ट प्रमे कमाइ कहल काठ 
राक अन्य अभेद जिलेबिया, दुनको आदि होह अजि। ताम ओ साक 
मिश्रणसे पितरा )/पित्तरि( डि )/पीतल नामक उपफात अनत अकि ककर रंग 
हल्का पोयर होत जैक। ई तामसे आधिक पढ सडत भाज! पिमे रका, निकेल, 
सीसा आदिक पिणे अनेक अकारक ात्विक मि तैयार मद अहि) डाक 
धिय राने पिरे अधिक सफरी आचि जाइत चैक! सोक अधिक कला चर 
पिमे अधिक लालो भ+ जूत छेक आ शकु धात्विक मिश्रक कॉमकुट/ 
 कसकूट काल जाइल डक) पित्तरमे निकिलक मिस चमके युत उन रक 
कम जाजनक पात्विक मिण वैवार त चैका एकळ गिलट कहल काडत सैका 


258 / बैथिलोक घारािक जालीय व्यवस्यबक शबल 


(पिलर ओ काठोनक मिमे दनल धाल्विक मिश्रणको सिल्भर कहल जाइट चैक) 
जै घारे तमचे एक भारि उडाक मिश्रण कॉँस/काँसा नामक उपधात बैत सैका 
जलक शुम कपे फूल कहल जाइत छैक) शडाक अनुपात अधिक भैने त 
किङ काल चत दक! टूटल- फूट आसनक मरमम कमक व्यवसायक रुख 
अंग झोइल चैक। फूटल बासनक फुट्टा कहल जाइत डेका 

ददल बासनक खणिङल भागक संलर्व करबाक क्रिया रेसब होइत अछि। 
कसन गोल आ अत्यन्त सूक मरक सुराख/छेट/सोचहि कहल जाइत छैक। चाकर 
छेके दराड़ि कहल जाइत हैक वैध मे इरक्क ठुकड़ी दः रेसवाक क्रिया 
कब द अछि टेकबा रेत व्यवहूत मालाक टॉक /टॉका/डॉक टोकी/पाएन 
कल सत सैक। ॉक बत्यवाक हेतु ताम, जस्ता, पितर, कौल आहिक गलवबाक 
इंद महये सुहागा/सोहागा नामक इ पट देल ज्यइत छैक, जाहिसे गर्म कयला 
ज्र टँक भूत भः पसरि जइत चैक आ वर्क चर देह का नीसादर/निसादर 
चमक रयन खेहो लँकक रूपये व्यवह होइत अछि। नौसादर ओ सोडाको जस्त, 
छितर ओ रडाक संगे गर्म कः सेहों टॉक चनाओल जडत ऑडि। सकल चासनक 
घात श्ये गमे एकट सार्क लेप कः देल जाइत चेक उहि दर्थे घारन 
कल त छैक) ई फ्थलख5डो ऊं कदू तेलक" मिलौलासे बनैत डका एकर लप 
कऽ दलास टँक कयलाक चार जे कोने गह बचल रहि जाइत छक, ते पालक 
कल ओकर भार ईट जक) खासनक' साफ कः चमचम करबाक हु तेजावक 
उपग ककल जूत हका 

ससक खतदकाक मशोनपर चदवनाकाल लाहक उपयोग होइत छैक 
उक अज्रभागमे साट्ल लाहपर गर्म बासनक साटि कः खरादल जाइत कैका 
कसेतेक भने नलैवाक डत लकडे, सकड़ौक काडला, पत्थल कोइला ओ हाड 
कोक उपग होत छैक पानि उतारबाक भट्ठीमे कुनी आघवा पातक ओका ईल 
जत डका 

 कासनकं* पनिअककाले पूर्व ओकर बाहरी भागपर नून ओ खातक लेप 
-गाओल जडत सका 

औजार : कक ब्दस्य विभिन कारक आमा निम्नलिखित 
लोमे विभाजित कसल जा सकत अझि-(क) गर्म करवाक औनार (ख) पिटवाक 
ऑर (ग) काक औजार तथा (घ) सहायक औनार 

जर्ण करबाक औजार : कसो जाहि चुत्हामे नासके एखि ओकर यानि 
उतत अकि, से भटी करल जाइत जैंक। भटी मरे गोल कः खूनल विभिन 
डक जुल्हि शिका एकर चाळू कातक भाग माटिक पिंडर्स ोन-चार हाप कैच 
करे केत डंका एकर उपरका भागमे करीब एक दाथ व्यासक वृलाकार छेद रैत 
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अक) एहि उेवक बन्द कसक हेत मारिक चरि आढ सट एवं एक आकृति 
कने पध सटिक पिंडक उपकोग होइ चैंक। एकर चकका /चाक करल जाइत का 
भर्ळेने आणि झतेकवाक हेतु एव बासको घोठर-चाहर फरकक हंतु समधवला पगे 
खाली स्थान चरल सत चैक, जकर मुँह कहल जाइत डक) महसे आणिक ख 
आहर होयबासे बचवकक हठ ओकरा ऑपचाक हु प्रकत लोहक चरक 
आर/आढू/ पना कहल जाइल डक! 

दरक पचिलयवाक हेतु कलेरोक भदक मसूरी कहल जाइत ईका 
अहेम हक स्थानपर छोट सन छंद एत छैक आहिमे चएको जयला भावो निक 
दैव हवा कपल जाइत चैक) 

सतक जोडवाक हेतु कसर जाई चूल्ह य आणि पख अछि, ओकरा 
आयी/भाि कहल जाइत सेक कसेतीक भी लोहक पाये थांडेक भिन होइत 
उक! हि साधिक माटिवे खूनल खाधिक अफरा कहल जाइत खैक। जफरुमे इवा 
फुकबाक सेत चानक गोल घर सूरा बनाओल एत छक चमक घरक उपरका भाग 
डू भागमे विभाजित सह दुतू भागक कौर पर फट लागल सत डो दूत फटके 
चाला हाथे पृथक्‌ कः चाममे हवा परल जाइत कैक आ पुन: कटको सरकः रु 
पर दाव दः आं पदमे फॅकल जात चैक! दूत फरक हत्वी/हत्यू/डण्टा,हल्वा 
कहल जाइत कैक। चाम ओ अफर सम्बध करवला लोहक तलोक चोगा/ 
जरौ रिया कहल जाइत डका 

जोनो-कोनो भयीमे कोइलाक गोल चूल्हि लागल खत डक) चुल्दिकों 
सनकेरी/सऱ्हेली/सनहेली/सऱ्हेरी/सनहेरो कहल बाका उक! कोने-कोने सने 
आगि फुकवक हेतु लोहाक गोल चक्रल तकया व्यवल्था रहेत डर) एहि 
ज्यवस्थामे आगि फुकवाक औजारको चरखा/चरखी कहल जाइत डैका 

केसे जाहि चासते चूर्ण कयल पवक मसुरोमे पविलयकाक हेतु रेत 
रैक, ओकरा घडिया कहल इत चैक। एकर आमि ठा कपल ऋतव सदू 
लो छैक तथा भूमिपा बैसि जबबाक हह एकर निचला भागे तटा ट सदृश 
आधार नतल रैक डेक जकरा गोरा कहल खपत ठकः घड्या पेत सेटमे 
एजे भएल जाइत डैक) पांचिलल परवर डाएवाक हेतु एकर उपसका भागने केस 
डु आळुर यासक जुँह बनल शत छैक। एहि महको अवाक हेतु ज्दरिमव डाकनके 
'डक्कन/ओहार (धि) कहल जत चैको 

'पिटवाक औजार : कसेग फातुक वासन पिटक हेदु औक लोहक 
आयताकार ठोस पिंडक आघारः रै अहि! एहि आपल नहाव/नेहाय/लेहाय/ 
'निहाइलिहाइ कहल जाइत छैक) ई लासक चौर सदृश डोइत ऑफ़ मुदा 
अपात छोट होइ अछि नेहाको माटिमे गइल काष्टखांडपर खल जाइत क, 
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जक ठेहा/तैयूबा/कीहा करल त चैंक। कोने-कोने नाद लोक चेहय 
जोत डेक जकर विरला नोंखगर भाग ठसक परका ऊंदये कसा देल जाइत 
डेक छन लक उसका भाग चौरस अथवा गोल एवं आधार भाग बेछो मोर 
होइत खैर! करच तोन आहर ज्यासक लौह छद सटू यक समदान/चकती 
कहल जाइत छा एकर अदण कोखगर होइत छैक जका हवत ई माटिपे कोनो 
ड गाडूल ख खैत अणि! समदानक माधवला भाग अनेक अकारक होइत चैक। 
जए फायर मदने चौका समदान/बगलभरुआ कहल जाइत उक) गोल 
उणवत्य समझे गोल समदान गोली /साबर/साचरा/सदगी कहल स्त छैका 
शुक गने ऊक टेड अघाय युक्‍त समदानके बसुलिया कालं कत चैक! 
आहे सकनक मवला भागमे खाधि बकल रेत डक ओकय गोलसाबर/गोलीसावरी 
कूल जात डैक! जाह समदानक माला भागे समकोणपर लोल सर निकलल 
हट छैक; ओकर एकबाड़/एकाबे काहल जाइत चैक। लोहक करब ततन हाय नाम, 
एस अदा चेलनाकार मोट छड सदृश समदातक खड्बे कहल जाइत ऐक) 
हेयर जानक पिटे काल ओकरा तिज अबस्थामे काठक डू गोट चौपहल 
कष्डपर अल्बित कराओल जाइत डैक) पडि अपलस्बको' दुगोडा/दुगोडी” 
 खराट/खंराट/खरालं/खंराटी कपल जाइत छैक। * 

ईका समदानपर कासो पोटि क ओकर सतहको समतल कवल जाइत 
डक आ खेल समदात पर चोटि कः चासनक गोल भागे” अझासत जाइछा 
खबर पोटिकः सनक छबल भागे चौरस कपल जाझ फक एकबाइ 
जे खड़बे पैच आकूतिक चासने पिटाक हेतु व्यत होइत अचि) बामे गही 
यल कवक हु गना सदर लोह अधवा काठक औजारक' काठ कहल जाइत 
कैका 


अक बासर सभक पोटिकः आकृति प्रदान काबाक हेतु विभिन 
आकू चौड उपयोग सो सैक। वैच हौड घन कहल जपत हैक! चोट 
क्क ही करल जा हका अतय खोट भडक मरिया कहल जाइत ऐैक! 
उरक कयुली सपू मकं जाली हथीड़ी कहल चत सेक) जासनक पौरिकः 
आकर उसका भागे चे जनयक सत व्यवह थोक मठना/मठरना काल. 
इत डेक) खट व्ठत्ताकं” मठाची कहत जाइत छैक। मठालाक पोटावला भाग 
खर सोह आडि, जखन कि सामान्य इधौड़ोक चौरस! लंड बन्यवाक हचौदी 
चपारक पिट ऊकों लोहक वेलनकार ठोस छड होठ अछि। बासनक गेहीर स्वलको' 
खाप कहत जाइत कैका खाप उनयबाक हेतु गोल युंदवला हथौड़ाक व्यवहार होइत 
कक उकण गोलमरिया/गोलपूढी कहल जाइत छैक। थारे आदिक कोएके' दाइ 
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करबाक इंदु काठक पैव ह्ोडोक उपयोग होड छैक। एकर मुडरा/मुऊरी कहल. 
जाएत कका 

पाति उतरत धातुक कसर चुद न्ा-गर्या साक केद काठक 
सरिक अरोग होइ छैक। एकर खरल खल /उवखार कहल इत डकः धुरर 
चट देकक हठ व्यतत लोहक छड़क समाठक मूसल/पुसली कहल त डका 

रेक तलक समतल कस्बाक हेतु गे ओक्य गोल ओ समतल पार 
पर साख पोटल जाइत बैक) एकि पपरक लीना कहल चा चैका लौ अनर 
गोल खाधि बकाल खत जैक जे कसत गेह काक क्रमे पिटकामे सहायक 
होइत उका न 

कटाक औजार : कसै धातुक वासनक अतिरिक्त भागको कटबाक हतु 
लोहक छे मुकला चोक उपयोग कतत अडि! पच कच कात/काती./कातिया 
काल जाइत डेक) धातुक बदरू किनारक/ करबाक हेतु कसेतैक कुहक 
डाँगी/टेझारी कहल जाइत क! टेझरी वास्तवमे हाक काज कत चेक) मोका 
जेप उनयकः राखल जडत छक, जाहिसें ओकर पसाठ आषारक काज कत छैक 
आ तोष्य फ्लवला भाग ऊपर प सत छैक, व्र फु चरक सि परल 
'हथौड़ी दाय आधात कवने चरत कटि जडत डैक] मोट ओ नाम चदएके कस्का 
हेत कसे लरे नकां छेनी/छैनीक उपयोग कोठ अछि। छे कस्वाक हे सम्म, 
देप आदि औजार लोहारे अको व्यवहृत होइत घेक! 

सहायक औजार : मेरो व्मवसावमे उज रूल और सबक 
अतिरेक्तो अनेक सहावक औजारक प्रयोजन होइत छक, यया- घातुक बास 
पकड्याक हेतु लौह औजाएके” सनसी/सड़सी/सेडसो कहल ज्यात छैक। चाकर 
मुला छोट सद्सीक" गहुआ फङ जाइत जक गम पडिक एवं अन्य बालकको 
पकडनाक द विभिन आवक पैच-पैथ सड्य़ोक उपयोग होइल डक जे 
सनसा/साइसा कहल जाइठ डेक) ई ख प्रयोजनक आधार पर चौन्हल वळा 
भीमे बासनक' भौतरबहर करकाक हेतु जागू दिस कित टेड लोहक दू डू 
चाकर मोट चरक औजरकं” बाक करल जाइत छैक। भटक सळक तिकालबाक 
हेत लोहक उत्धर कर सदृश उपकरणं डब्दू/सरी कहल जाइत चक) सनहेरीक 
अपक कोडकक हेतु व्यतत लोहाक उदक सरी,/सरइ/सराइ काल कडव डका 
पातक चरसे गोल दुकडा करबाक इत चेर साक औजार परकाल कहल 
जाइत डैक) मोटाइ नपबाक हेतु सयमत परकालक' कपास कडल खत डेक! 
क तल उभर-खाबडू रला उर ओक गर्म कः काठक गोल चकतोक सहाणळ 
राओल जाइत डैक। एहि चकतोके जतना कहल जाइ है कासतक ऊपे 
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रिक चिककन करवाक हत लोहक चूर खुरा छड़क प्रयोजन होइत छा 
एकर रेती/फाइल कहल आएत छेका पफ्लित दत्वक” बासनक आकि रान 
करबाक इत ओकर आधित रूप तैयार कवल जाइत बैक) एहि हतु औकग मिक 
करते सदृस आजे डात्त स्वत छेक । एहि औजारके' प्णा/साँचा/फर्मा कहल 
खक डक! आक कोर ठाव कत्ाकाल रस्वक पते पिटाक हेतु ओकर 
ल्ला ऋतमे लोहक एकल मोट जिकोण टुकडो राखल जाइल छक एक एड़ा 
कहल जाइ कैक! बासर खतदवाक औजार कून (फक) कहल जाइत 
केक? कमे एक रिस लागल लौहकौलकें शूज्षा काल बाइल जैक। एकर दहिन 
घे अकलम्ब देखा हेदु माटिे गाइ खऽतवला पटत बघेली कहल जात अधि 
एमे काठक पुल खद्टपर अवलम्बत एकटा चेलचकार काष्ठखंडकं' र्मी, चाम 
व्य साइकिलक चेतक सहायता आगो-याञ नचयवाक व्यवस्था है डैक) कूर 
पर चदाओल यासक सके एक आङ चाकर टे कऽलपला लौह औसा दाग 
लल जात छैंक। साहि औक नेहनी/लेहनी/छोलनी कहल जाइत डेक) 
नोस डिलद कौठ काल साक देवू लोहक एकट पातर छड़ से पकडल जाइत 
'ैक। एकण साइ करल जाइत छैक चाकर फउलवला छोट नेहनोक' खखोरना/ 
-छखोरनी कुल जत छैक! आये चेळ उचला नंहनोक तकण ओ पातर 
जागवला प्रचेदकों गूना कहल जाइत डक खूब चाकर फःललला नेहनोक* 
रुखाणी कहल जाइत डका नेहनौंक फलके” पिजयवाक हठ उपयोगी पथे 
अदाही/कारमाति कहल खत छ बासनपा पि चढ़यवाक हदु करी ओकय 
र्म कः खाधि अथवा चास्ये राखल पानिमे डुबा दैत अखि जाति रखबाक एहि 
उ चाद/नादी कडल जइत छैक। रंसवाक हेतु रझा, सोहागा आदिक रखबाक 
हंद व्यवड्त खोट सन गीर पालको कटोरी कल जाइत जैक। रेसवाक हेत अग्रभागमे 
पहल लौह ओखर कड्या कहल जात छैक) एकर धिपः रपर राखि देने 
उड गालि जाइत ऐक) गलल लक एडिस सर सेहो कयल जाइत आखि टॉक 
सारे करवाक हेत कळ अग्रपागसे युक्त लोहक छड निर्मित औजारको लोपन काल 
आइल का ठोकर हेतु राडा आणिक अल्प माजामे उठववाक हेतु व्यवह औजरक 
 घनकाठी/बनिकाठी /पनदेनी/पनिदेनी कडल जाइत छक ई लोहक एक हाथ नाय 
डड होइत छैक ककर अश्रमाग चप्पत होइत छैक आ समकोण पर किम्बित मुल 
रहँ छैक। खरौद-विक्रेक हेतु कसंरेक जोखबाक उपरकरण तराजू/तरजू/तरजुड़ 


घातु निर्षित पाज: कसेरा विभिन्न दरबसे भिन्न-भिन्न आकाति ओ. 
उपकोगक सस्त सभ चतबेत अडि। धातुक पाक हेतु सामानय शब्द 
आसत/बरतव/दर्बजात/दरबजात जछि। 
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मूल आहु ताम, जलता आदिक गलाक3 परसय उचित अनरे कटे 
कैवार कवल गेल पात्विक मि निर्मित बसन काडत ऊडल जाइत कैक) झु 
अथवा धात्विक मिकणके गर्म कः सुत करबाक किसा गलाड़ होत आचि गलल 
उल्क सौचामे डारे कः आवश्‍यक आकूति रान करबाक किया डलाइ होत आ) 
उल ढा पूर्ण आकूति शपत वासने बरुआ/डलुआ कहल जाइल उक) 

समति मिधिलाक कसेरलोकाति पात्विक मिश्रण स्वयं तैयार करेल नहि 
दखल जाइत छि ते" करउत बासनक हेतु मूल खोत आवाते अछि। ताम लु अथवा 
जत धारषक मिज्रनक चरस तैयार होम:कला जाक हेदु दशक आयात ककत 
जाइत अष 

कुट बासको गलाकः नव स्वरूपने अनलापर बनल चासनक उपरा 
कहल जाइत छैक। उपय बासनमे कदल विभिन्न आकारक वतक उत्पादन अक्रिया 
देखल जा सकल अछि! फुटु पारक इव्यक चक लाक सांचामे डारला उत्तर 
बनल पूजा सदृश चकलोक” खूटी/खूँटी कहल जाइत डका खोक" आपात कय 
लाला उत्त अथवा मशीन द्रा बेलला उततर व्यक प्हतर ओ गोल चदरा सदृश 
लुके छक्का काल जाइत सैक। छकारं" भारे बनवकाक हंदु परकाल झग 
(लिहित कः काटलापर जनल गोल डुकडीक' पना काल जाइल डक लोट, बाठे, 
गिलास आदि बासनक सेहो उपय तैयार होगकाक लोके भेटत आजि, मुदा ओकर 
उत्पादन क्रिया ओ तसम शब्दावलोक लो पोल बुज्ञना जाएत अघि 

'दूटल-फूटल बासनकं” ओडि-नाडकः तद स्वरूप जार कवलापर चस्ल 
सनक नारिक”/सारि/नारो/नडिया कहल जाइल कैक! निक उरत खमा 
रये संत्र देखत जाइत अधि आ एहि ठामक कसीक व्यवसाय मुख्यतः एहीपर 
अक्लग्बित ऑड! 

बस अनयक्क अथला मस्ति क्क मपे विभि से भिनभन 
प्रक्रिकक प्रयोजन होइत छैक आ एह देत विशिष्ट शब्दाकलीक अयोग होइत सैका 
इवय आधात करकाक क्रिया हनव/पीट इत आजे! फॉटि कः तैयार कबल 
सक पि काहल जाइत डक नासनक सतक खलिक गोभ्य जूति 
खरवा क्रिया छीलय होइछ। लिकः बनओल रपय आकूलिवला चनक 
[छिलुआ/पहलदार करल जाइ हैक। फितुआ बारे बनल निक अवल 
स्तहक पहल कहल जाइत सैका 

आपात हारा इल्यक पिको तगरपवाक क्रिया असारब होइह अहि 
आषातक क्रिया हनाइ कहल जाइत हका बासनक हु दरबक चदस्ये 
उभड-खापड स्थलके टि कः समतल करणाक क्रिक पचाड़ होइत अखि! छल 
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दसे आसतक अनुरूप आकूतिक अतिरिक्त अंशके कारिक) पृथक करयाक किय 
छोई होश अछि। जोडाइक कमे काटि क$ हठओल द्ब्यक भागको 
कट्टन/छट्टन/काट-छोट कहल जाइत डेक! 
बसत गलपचास पूर चूर्णमे परिणत कर! पडैत बैक) शह हंत 
करा भरने किडु काल धारे र्न करः पढै सैक। सँ आकर नत समाप्त 
भ जाइल छेको एहे तख बासनके' गर्म कसक क्रिया पानि उतारब/उचारव 
ककल जाइ खेक। सनक गर्म कः पानिय डुबौलास ओकर नमनशीलता समाप्त 
भः जाइत सैक। गर्म बाकनके' चानिमे डुबाकः ओकर भमनशीलता समाप्त करबाक 
किया पानि चढ़ायथ/पतिआयब होइत डका अनसा पर्व दरवपर नून ओ 
खड्क लेप च्षओल आएत छैक, जे दरवपर हल्का कारी रंक यबा जक जमि 
चळत का 

'इस्बक बहक कोनो भा मैहीर करबाक क्रिया खलब होइत अछि। 
परे चुन ओ खडक धब्बा हठकः ओकरा चमचम बनवयाक हेतु नेही द्वार 
उहे-कपर करबाक क्रिया छीलब होइत अछि। छिललासें दरबक पातर-पाता 
'िल्लन निकलैत चैक, जकरा कचौर/चून कहल जा जैक! कूतपए छिलाइ 
करक क्रिया कुलाड़ होइत अछि। 

दाति उतारल आसन, खट्टर अथवा कचौरक' खाल ओ मुलक सहायताले 
ट कः चू बदल देल जात हक प्राप्त दरबक चूर्णक* रवा/राबा काल 
जात डका येह रुक गलवबाक हेत चडियामे रखल जाइत छैक 

पसक आषा भागक घेन/पेचा/पेची/पेन्ी कहल जात अजि! कोनो-कोने 
जलक दतक निचला भागने दे जनीनक साक्षात्‌ समपर वचमयाक हेतु 
जयदस्य कवल सहत जक! एहि व्यकस्थाक' गोरा कहल जाइत को पेनक उपरका 
ज्मानक चेराक' घाज्नर कहल जाइत जक पार्क म्हेयइके' देवाल काल 
जाइत डका कहलक उपाक खुलल भागक चुँह कउल जाइत ऐैक! संचित 
जुळ चकत सनक घपोल कहल जाइत छैक! मुँह ओ पान्वरक सम्बद्ध 
करवला भागक गीन कहल जाइत सैक। गरदीनिक उपसा फागमे क्तिज अबस्यामे 
जोडल भागक कान कएल साइत छेका 

हदला कासे डू अथवा लोन अवने जोडि कड आकृति बनाआल 
खत छैक। हि अयववये तके" खष्पा कहल जाइत अि। जप्त सभक संयोजन 
लित जोड़ कहल जाइत सैक। 

(र, तम आदि पाजक कारी भागय शभक रं गोलमरिगाक आपातर्स 
उसड-खाभड सक दनयबाक क्रिया मठव/यठारब होइत अछि। मालाले उत्फ्न 
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रंक मठर/दाग दो कल जाल चेक) रते डात बालक करक डड 
शिन कर्ताक क्रिया रेतब सडत चैक। कसक क्यरम्पलपर मासन बनवा 
कमे जे ध्वनि निकलेत अधि तकर हेत विधति टार (कल, ७ शब 
[साची चारिणी सभा, काली, स. २७२, फू. ३) राक जोत कवने च 

जरतनक विशिष्ट आरूतिक काट काल जाइत डका उठापट्क भने 
कलनक कोन भाग तर घसि जाइत डक! साक किक पक होइत आच 
पचल भाक पचा कहल उ हैक! 

शिन धातु ओ धातव मिश्रगे अनेक विशेषण बैठ ऊजा लमक 
सतक तमहा कहल जाइल दैक) पिल गासन पितरिया कहल जाइत हक 
पक बासनमे रुखल खादणे उत्पन विकू स्वरक' पितराइन कहल जूत छे) 
कसँ निर्मित यासन कैसहा//कैसही ओ कूल निर्मित बसतो फुलडा/फुलही, 
काल हत चैक) कोही कासनमे राखल खाये उलन बित स्वाद कसान 
कहल साइत छैक। 

_कसे-उठेय डा सि ओ आहिल पा-क विक्रय कनल जूल 
अशि एकरा उपयोगक आधार पर मिह अणीय विभाजित कबल चा सकल 

(क) पाक सम्बन्धी (ख) भोजन एवं पान सम्बन्धी (ग) पूजक जासन कया 
(ब) अन्य 

पाक सम्वऱ्धी : कसेटक व्यवसाये सम्बड विधिन प्रकारक पात, कक 
पनाक इंदु साटिक पाजक विकल्पक रूपये मुहोत अजि ईं जाग रूप आणि पर 
'चकाकः खादूय प्ार्थक सद्ध करबाक इंदु उपयोगो होइन आडे) ई सम माटि जका 
अलक अवशोषण नाहे करवाक कारणे अधिक पवित्र बूल काइ अति आ मालिक 
पाक-ताउक स्थानापन आछि। 

'पि्तरक करेंब एक फुट व्यासक किज्वित अवह पनोवला भात सडक 
हेत उव शसम तसला/तसलबा कहल जण छैक। ई फला रठक निदु 
न अछि। एकर पाम्नरवल! भाग येने करब सोख डोक कोण मुल वठ 
पँक आ एका गरन करन एक झाडून ठव रत छेक। गरक पततः कब दू 
आडूर चका कान बाहर दिस मुड्ल आ मुँह दि कालू रहैठ जक छोट तसला 
तसली कहल जाइत छक! तसलेक आकूतिक काँ, फूल अयता पिक चेप 
जसको झिंग दिएमा /झिङा कहल सडत कैक। एकर फलक व्यास करोड डू फोट 
सत चैक आ पेन सी अचल रहैठ चैका पेन आ पाज्नरक चोज करन एक सर्व 
बास डिक कोण बने छैक! एकर कान करेन चारि आळूर चाकर, डिन सथा 
उचल सा छैक। पै संगा खांखडू/खंखडा/ खंखहर/खंखडहरा जहल त 


206 / सैकिलीक पारप्तीक जालो ज्यवसायक शब्दावली 


कै किडाक लघु र फनी / डी गी कहल जाइ कैक! एकर सभक 
उपकोग खासकः घोज-थालये चाडर, दाल आहि साक पात्रक रूपपे हो छैक 

'कुलःकसकूट अथा कॉ निर्मित गोलाकार थेट, अदृश्य गर्दीने तथा 
हिज जो समतल कान मुक्‍त स्तनको बहुआ/बददू/बद्दुक कहल जाइत छैका 
एकर चटक व्यास करेब शक चीत होइत छैक आ ई एकू व्यक्तिक हेतु पाकपतक 
कवे व्ह हो आ एकर देवाल मोट ओ ठोस होइत हैक तथा ई डमा चासन 
का! एकर छोट पेक बटुली /बटलोही /बटलोहिचा कहल जाइत छा 

लिलरक समतल यनवला पाकपाज़क दक हंडी हाडी कहल जाइत 
डेक! एकर पेन ओ पाज्जरक चोच मोड़ थोड़े गोलाइ लेते समकोणिक होत आि। 
कलक उपस्का भा मुँह दिस करीब सय डिप मडल र्हैत छैक) एकर गर्दन 
'करोब डू आडु ऊद होइत जैक तथा कनक चौडाइ करच ठन आइए हइ छैक। 
एकर गहे औ काका भागक चोच रतीब सव डिक गोड हैत उक तथा कान 
मु दिल दालू छैत हैक। पच ण्डके हण्डा/हाँडा/टोकनी/डुकनी कहल जाइत 
'ैक। एहिमे करीब तीन सेर धरे चाउ राकल जा सकत चैका 

करद सोच सेर चाउर सनक हंदु रकत पितळ हण्डीक भेदक" 
लोकला/डुकना कहल जाइत डेक) एकर आति इष्डोसे भि होइत छैक। एकर 
पुसे अवतल होइत ऊक ज्य पान्यरक निचला भाग ओ पेनोक बोधक मोडू घोडेक 
कोलक लेवे समकोणिक शेत चका मुदा एकर पानक उका भाग कुक 
अलकूतिक होड डक तथा गरने कानवन, मुँह दिस डालू तथा प्च उपरका 
आपसे करोच-करोब खन डिपोक कोणपर मुड़ल र छैक। ग्ीनेक चौड़ाई करीन 
जक आर होइत का 

दुलार तभ अथवा कसकुटक छोट बवल तौलाक आकृतिक 
दालको पतोला कात च छोट पलेलाके घतली कहल ता छैक। तलाक 
आकूति कोलाड देगचा/डेगचा/डेकचा काल जाइत छक छोट डेच 
देगची,डगची,डेकची कहल कत डका पैप देचाक देग (फ:)/डेग काल 
उप ईका 

लमाोकनिक भोड-भातमे बयवहत भात राक हे कत समतल 
लकल जमक बैच कासन लामी/तिजा कहल जाइ कैक एकर पाज्माक 
ति कने मित जैक सुदा गि केच छ इंच ठाड होईत केक! एकर छोट 
उक तेरी काहल कढत छेका 

कि उयो आवःवला कासनक एकट अभेद” बहुना बहा / 
'बरगुता/वरगुन्हा/ रोषि /गमला घला काहल खर सैक। एकर पनर अभाल 
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षत चैक तथा पैरकला भागक चारू कात समकोण जड घेण सत चैक) चवळ 
नगक उपरका झड पर वाह! दिस मल करेब दू आळूर चाकर समकल कान बकल 
रत बैक पै पिष टोपा कहल जाएत डेक! अल्कत्त पैक टोचियाक दोष 
कहल जाइत छैक कोनो-कोनो टोपा कानरहित होइत चैक उधा एकरा फ्कड्याक- तु 
डपरका भागक पाशवंमे दू ठाण एक-दुसराक समक्ष यूटा घातुक वलय लागल रह 
छेक। एहि वलवके* कड़ा/बालाबलिया/कड़ी कहल जइ डेक! 

तरकारो सन्हबाक डतु पित्त अथवा काँमरक खुलल मुद्रक वासन सेहो 
ज्यवहृत होइ अजि । एकर कड़ाडी/लोहिया/कसहड़ी/लोहंदा/लोहना कल 
जाइत छैक) ई लोहाक सेदो नैत अचि) लौहे जका पितत कड़ाह, छोलनी/कफगीर 
(सलमाने), छनोखासनोटा 8.) रा झा झा आदि पाक स्यन्त 
पाज बकमोल जाइत आड 

'पाक सम्बन्धी विभिन्न पातक मुक पकक डेतु च्यवड्त वासन 
ना” ाकन पना कन /क़ाषया पस मुझ) कहल जाल छेका 

भोजन ओ पान सम्बन्धी : खबबाक हेतु आधार पाजक रूषमे ज्यवहूत 
समतल आघार ओ वृत्ताकार णरिषियला कॉल, फूल अथवा पित्तरक वासन" चारी/ 
(स॑ स्याली) /थाली“थरिया/छीषा कहल कइत छैक। एकर परिधिक चारू काठक 
उळ्ल भागक" कोर/बाढ़/कान कहल जाइ छैक) थारीक भौतरी ज्यास करी एक 
कुट सवा फुट भारि होइत छैक। एक फुटले कम ज्यासवला घारोको' 
-रिकवी/रिकाबी /रिकेबी /छिपली/छिपुली कहल जाइत कैक) छोट छिपलोक 
डीप कहल जाइत छैक । अत्यन्त छोट छोषकें' छिष्यी कहल जाइत सैक । पैव 
धारक" धार कहल जाइत चैक। काँसक बाके" टाँठी (कि. )/ठाँठी (छि) कहल 
गेल अछि वर्णसलाकरमे शहि टाठी शब्द मैत आलि (चर ु-० )) मुर 
आदि रखबाक हदु करोब दू हाय व्यासक चारि आर खाड कडक) पिशरक बाक 
परात कहल जत सैक। कोनो-कोो घातक सतहपर विन र्क चेक-दाक 
उरल सौत चैक, जकरा सिक्का कहल नाइत बैक! 

आवाक स्थान, बाइक खर ओ कारक चिनताक आपर तोक अनेक 
पद होइत चैक! आगरा आराति क प्रेरक अगरल/अरगरलही कर्ल स्वत 
क एकर कोर करीब दू आदर ठाढ तथा कहर दिस कितु झुकल रात जका 
इ जाळूर ठा तथा ऊपर दिस एक आडुर चाकर कवल थातेक गायसरी/'गेसरी/गैमरी 
कहल जाइत छक चारि आडू सषा ठादू कानकला किलर धव” गिरमी//पिजांपुरी 
काल जाएत कैक! ई मिर्यापुर (००) स अकातित सोडत अछि चारि आर ड़ 
तथा चाहर दिस आल्य झुकल काढला धासेक झरका/परका/यरूका कठल जात 
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डका का आड सोध ठाड कानबा फूलक धाति मलंगिया/पू्वी घारे काजल 
जात डक! करीब पोच आडूर वाढवला कठौतक सदृश थारौक मलाही /कठीतिया 
कहल जाइत चैक! डेद आडुर बादवला थारो खलेसरी काहल जाइत छैक। आहि 
कातेक चाड एक आडुर होइत छेक तथा कान भौतर दिस अबतल सतहसे युक्त खैत 
डैक, ओकर बग्गी/चोणो/बौगो/बङला कहल जाइत छैक। सानक थारीक बाढ दू 
आूर उड होइत डक तथा ऊपर आकः च्यकर भड जाइत सैक। डेढ़ आदुर दाइ 
_बाद्वला उत्षर धक प्रभेदकं' कञ्चनी/कञ्चनपुरी कहल जाइत छैक। पैण 
जूति एवं कितना वाढवला आक छनीकाट कहल जात छैक। करों आधा 
आडुर ठाद वाढूकला घारोक कं सया कहल जाइत छैका 

मुकूलम्लोकनि दृत्ताकार एवं उत्थर धातुक विशिष्ट याकर तस्त कहैत 
कछथि। ई उपहार देडाक हेतु सामान्यतया प्रयुक्त होइत छैंक। छोट तसतकं" तरतरी 
(कहल जाइत कैक, जे पान-सुपारे प्रस्तुत कस्बाक हेतु प्रशस्त चुझल ळाइत रहल अछि 
करोब एक आडूर ठाडू घेराक ऊपर करीब चारि आडूर चाकर ओ उत्तल कानसे युक्ता 
मुसलमातलोकिे यवत त परक सेनी /सेन/ सनि.) कहल जात छो 
ई भोज्य पदार्थ स्थानान्तरणक हेतु व्यवहृत होइछ) 

डालि-तरकारो आदि खवकाक हेतु कक गोलाक अद्धंभागक आकृतिक मोट 
-देकलवला धातुपाउकं' कटोरी (सं. कणेटि) कहल जाइत चैक) मुसलमानलोकांन 
एकर प्याली /पिआली/पेआली कहल डि पैष कटेरोके' कटोरा/पिआला/ 
चेआला/प्याला कहल जाइत डक) गोड लागल पैष कटोयके' बाटी ,मेहियाटी (रि) 
कहल जाइत डक पप लटके" बदटा/बटबा कहल जाइत छैक फूलक गोएविहीन 
बटबव्हे जाय कहल जाइठ ऊक) पातर देवालकला पिरक पैध वामकं" बटिया 
कल जाल चैक सट देखालसे युझ्त पैथ टाक गमला/मला कहल जाइत 
ैंक। कौस आघवा पित्तरक करीब एक चोत व्यासक समतल पेनीवला कठौतक सदृश 
_चासक्के आढिवा/कठौत कहल जाइत ऊैक। एकर पाज्जरक पेश पमे करीब एक 
दस दमो कोण नेत डेक दथा याम्य बाहर दिस उचल होइत छैक। एकर 
चेक उता सतहपर करोड दू आूर चाकर शैतिज कान वनल सत क चिक्कस 
आदि सनक सेद आदिवाक व्यवहार होइत अछि मुसलमानलोकांनमे च्यत 
अदिवेक सुरा कसनके* लगन कहल जाइत चैक 

नि फलक बेद वसवह पातर एकव प्रसेद लोटा सोइ अछि। इ 
खव: फू होइल लायक लोक तमहा कहल जाइत छैक) सामान्य 
आय छोट लौटे लोटकी/लोटिया कहल जाइत उक! पैष लोटक हेत 
लोटका शब्दक सेह ब्यवहार अछि। पानि ढारि कः पौबाक हेतु छोट सन लोयक 
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व्यवहार होइश छैक। एकरा दुकनी कहल नात डक] खेट माकूठिक गोल लोटे 
दसुन दुमुनिजा लोख कहत दत छैक। अतप्त छोट लौटकोकं लुटको कहल 
जल बैक! 

आपात स्थान, दरब ओ आकूलिक आधारपर विभिन अकारक लोटा 
फिल-फिन जामे आपिहित होइत आखि! जबपुरी/जवपुरिया लोख फूल अपक 
कालक होइत छा एकर पंन समतल तथा गिन होडत कैक. पाज्जरक घे गोल 
[था पैन पर उरण सँ सैक। पामनएक उपतका जल किचत संक्वाकार डोइत डेक 
ता गरदन करीब चारि आढ नाम ओ यान्डएक संक्ककार भगर उप्र रत छक 
फी लोट पाम्जरक शोलवला भाग पहलरार होइत ऊैक। दनक हेतु स्ह अत्वऱ्त 
हल्लुक दसस निर्मित गोरा लागल, अवतल पे, संक्वाकार चाज्जर तथा बाहर दिस 
'मुद॒ल कानवला सेक बब्बडया/'पर्वी/हवासी” कुपकूम/मलोगिया/टनहा कहल 
जात चैंक। अवतल पेतीपर करोब अस्सो डिग्रोक कोण जनयत ऋ्जस्ले युक्त 
विहीन पसक लेटा जगाघरो/यारवाडी कहल जाल रक) एकर पाज्यरकरू 
(परका भागमे करोब एक आदुर चाकर क्षेठिज कान बनल हठ छक) घुरादाबादी 
लोय फूल अथवा काक होइत जैका एकर पेनो खून अवठल होइ डक तथा ई 
गोरु होइत चैक। एकर फान्जस्क निकला भाग शॅक्ककार होइत डक तश गिते 
उपा भाग निचला संकुक विपरीत दिशामे निकः छिहिआयल रहैठ डका पिळ 
लोक एकटा अभेद कला होइत अछि। एकर पेन गोराबिड्रोन आ किनि 
वतला इत छेका एकर भम्बर निला भाग बेलाका तथा उपस्का भागा 
शॉकवाकार होइत खक) पान्जरक उपरका भामे करोच सव डि कोणपर दू डर 
अब कान राईत डक! पि लोटक बाहरी भाते कोदचाक चेक सुल मठर उत्पन्न 
कसल सोत छेक! मठारयहेत गोगाविसीन पितरिया लोक चैर पेटवला ब्रेक 
पराणी काल जाइत छैक) गोलाक आकूत्तिक पेट ओ एक जार कानवला लोटक 
अभेदका कासीवाल कहल जाइत चैक) वैष्णव खबाजोलोकॉनक गोल पट तच 
अत्यन्त चिनार कासवला लोटाक रेके साषुशाही कल जाइत बैक! 

लटक एक गोट प्रचेदये कम-कम माये फान चुअककक हेतु ओकर 
पारग लुक कली लागल खत चैक । पडि नलीको डॉटी कहत जाएत डैक) केलेस 
चुकत लायक टॉटीदार कहल जाइ कैक) टोकदार लोटक आ छोट सके 
द करल जाएत डैक। खो बुत लटक पपरक हचहडू/गडुआ गेडा 
करल जाइत जक! खंट इथहडके' हही काल जाइत छा गोल अडमागयला 
दडे युक्‍त लोटको सोबरना/सुवर्णा कहल जाइत छेका कोट सोबसताक 
सोबरनी/सुवर्णी कहल जाइत उँ नाम शीर तथा पफल मवला सवरा 


अय 


अवक झगरी/झगरिल कहल अडत सेका हासे पकडवाक हेतु ड लागल सक 
उपरको बाधवसिंी कहल जाइत छैक! राजासाही, सलमशाही आदि विभिल 
कले फवालित लोटक जेर छला 
'जुल्लसानलयेकनि पैष महला लॅलंदार लोटाक उपयोग त खषि। एकर 
जना कहल जात उक) छोट बके" बघनी कहल जाह सक) पाति पीवाक 
इंड मुखलनलोकिरे च्यवन ठामक गोरावुक्ट कोक पनपीया कहल 
'कैक। पलवीकाक स फुल, कांत आहिक कसते अपखोरा/अबखोरा/अमखोरा/” 
खोरा कल जए चैंका 

गंगाजल रखयाक हठ बोतलक आकूतिक भादु पारे गंगाजली कहल 
जाइत सैक। पेंचबुक्त ककस युक्‍त लोय जाहिमे कामरक हंतु जल चोझल जत 
कक, सेहो साऊली कडल जाइत आड) 

पारि सडक वयत समतल इनी ओ किज्चित जेलनाकार पेटवला 
अल-अक्क गिलास (अ ग्लास) कहल जत छैका जो गिलासके' गिलसी कहल 
त छैक। दळ पडललं युत गिलास ऐँदुआ गिला कहल च चका 

दातिक संचव करडक इव समठल पेनो, बेलनाकार पेट ओ चारि आहुर 
दड लला बाल गगरा ककल जाइत को छोट गगर” गगरी कहल वात 
डेक) लमक गक तमपैल/तपपैला से कहल जाइत चैक) छोट तमवैलाक* 
तमदैली काल जाइ छेका कोस अथवा फूलं डरूआ टमभैल सेड बनत अंछि। 
एकर आकूट गवर अचवा चैलसे भिन होइत क! एका पेन करोब चारि आडुर 
ज्याक गोतादार होइत डैक) शज्जरक व्यास पेनीसे ऊपर दिस क्रमशः अधिक भेल 
जैत क जा मध्य भामे जाकर पेट करीब एक फुट चाकर भः जाइत का परात 
जेटक व्य क्रमश ऊपर दिस पटल रहत चैक जा पुन: चारि आदूर भः जाइत पैक) 
चटक उका आगमे कतेक एक योत काम चपल नन बनल खत कैक! रमक 
दया भागवे आहर दिस सुकल करीब दू आढूर चाकर कान बनल रत क! एहि 
मलक खोर जभेरकं' कलसा सेहो कसल जाइत आछि। छोट कलसाक 
 कलसी/ठिल्लि/ठिलिचा कहल जाइत छेक! समतल पेन, संकुचित सु, किला 
जेलर पेट जो करे एक हाथ नाम गक फाने राक पाक सुराही/सोराही 
कलल जात छैक। समतल चेन ओ जच ऊपर दिस क्रमशः अधिक ्यासक्ला पेट 
युक्त पक खुलल मुक पारक उपयोग सुसलमानलोकनि थति जमा करबाक हेतु 
ऊत खथि पह पकक भटका /मटुका कहल इत जंक! 

लोड उको पिल्तेक डोल, बाल्टी सेहो बैत अजि, चदा दरमा हो 
छ साझु-सऱ्यासो पिलरक कम ज्यास जाम डोलक उपयोग कत देखल जाएत 
जि, जकर कमण्डल/कमण्डलु काल जा डैक! 
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जल उत करबाक हेतु अत्पन्त ल आूतिक 
अचपनी/आचपनी कहल जाएत डैक। करैनक आकूतिक अ देवाक ताउ फ 
अर्घा कहल जाइत चैक) जोट अक अथी कहल जाइत छक पुजाक हत जल जाहि 
बेलनाकार शिलासमे राजल जाइत अफि, से जलपाइ/पञ्चपाव/पयपातर कहल 
जाएत चैक। भगतानक जिपको धातुक जाहि खमे लान करओल जाइत छनि खे 
सराइ कहल जाइत अि। अगरबती खॉसबाक हेतु धातुक अनेक जिक पार 
अरगदान/अरणरानी/अगरदन/अगरदानी करल जाइ कक) घूर करबबाक हेत 
घातुक डे लागल गहर घाउक घुपदान/ुपदनी/भूपहल (कर्ण ) कहल जडत 
'ैक। प्रकाशक हेतु ठेल-चाती रखबाक आधार पक्क दोष/दीवा//दिपली/दिपुली 
कहल जाइत चैक! धातुक दीपाधार पातक" दीपदान/दिपदानी कल खइत चका 
तुक स्तम्ममे उपरका भागमे दौपसे युक्त पाके निरंजनी/समड़ कहल जाइ उक) 
आरती देखवयाक हेतु अनेक डो युक अनेक दौप-पाजरक समूह आरती कहत 
जाइ चैक) महारेवक अभिषेकक हेतु व्यवहूत प्क मुंगी कहल जड छा कुल 
लोड्याक हु धातुक फूलडाली/फुलडलिया सेहो जगत अंडे) अर्षा, आनो, 
संयान आहिक समूडक यारखत कहल जाइत कैक! भगवामक विके घातुक 
जाहि आसनपर बैसाओल जाइत डॉनि, से सिंगासन/सिंघासन कहल जाइत मि 
'भगवातक विरे जाहि क भाप उल ज्या छि, ओकर म्युट योर 
कहल जाइा हक महादेवन मूक हेतु जा घलुक आपारफाज़ये रखल जाइत 
उति, से जलयरी/जलबरी कहल जाइत अकि मझादेवक ऊपर ठोषे-ेस जल 
चुअयबाक हेत नमे क गको सेहो जलधरी/जलडरी कडल कहल जइ 
जक! जनन करबाक हेत पातुक छोट सर दक घननकाठी उहल जाइल आहि! 
कारीये चोलूट ओ समतल आधार पर चारू दिस चोळूट पेस युक 
'इवनपात्र बनैत अछि। एकरा तमकुण्ड (वर्ण: )/तमुकुण्ड ( कॉर्िलता, म॑ बाबूरन 
र्ते -७), कहल जाइ चैक। छोटा तमकुष्डाकं" तमकूण्डी कहल जाझ सका 
मनदरक सपसे उपरका भागे धुक शाघायुक्त बना गुप्बट/कलस 
कल जाइत छैक। संकर भगातक मारक कलसक उपस्क मागन बुक निसू, 
(षु मन्दिसक कलसक उपरका मगे चक्क ओ भगवती मए कलसक उपर्काः 
मागमे खड्ग(खाँड) लगववाक विधान अछि 
पूजक समये अनेक प्रकार थातु-बाद्य बजाओल जाइन आणि दख 
'पुलाकाल वामा हाचे फूलक उनटल कते सदश आधाएे डे लागल वसुको 
डोलवत अछि। एकर करारीक मध्य सगे एकटा लोहाक इंडाकार वस्तु डोलीत रेत 
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जैक जे ऊठ फर चोट क च्वि उत्पन कैरत रत डेक! एहि बाचक घी पाटी 
(बनके कायव कटे । नि लोट जाटो॥ )/गरड़बण्टी कहल जाइत छैक) मादि 
वेश करेत काल भक्तलोकाने तपे टङ उनटल कडेर सदृश बाधक बिचला 
णये लागल लौह डंडे आघात क ध्वनि उत्पन्न कात छाथि। एकर कलते सदृश 
जग फूलक होइत कैक तथा डर सत सैक। एहि बाधक" घंटा काल जाइ चैक) 
देष खळ घण्ट कर्ल जात डेक! आरतोक समद कूलक डू सूत मोट वृत्ताकार 
अस्तुसर काठक इक आपात धने उत्पन्न कयल जाइत आछि। शहि वाचक" 
बडी कहल उव छ पेच यहे चाडियाल कहल जाइत जछि। फूल अथवा 
कसकूटक समठल आधार जो केन्द्र दिस मुडल उचल काने युक्‍त धीक सदृश 
उकं काठक दण्डक आयात डाय बजबबाक विधान अछि। शहि वाधक 
विजयंट/विजवंट/इगौझ/ ढनढननिजा /टनटनिजा कहल जाइत सैक। बड़ ओ 
लिक समूहक घड़ीयंट/पड़ीषण्टा कहल जाइत ठैक। 
अन्य: मानय उश्योगक हेतु धातुक दोणायार पाक दीयठ /दीयाठि / 
एकदाच चिराकदान/ चिरागदान /िराकदानी/चिरागदानी/दिपर/ दिपहरा/ 
 कलोलसोज 0 3/घितलसोझ (मुलतमानलोकिमे) कहल जः रम तेल 
लगककरू हंदु गोरधि छट कटे" माली काल जाइत ऊैक। थूक फेकबाक 
इंड डमरु आखृहिक खुलल मुह चाखनक उपयोग होइत अछि। एकच 
।दिकदान/पिकदानो/पिरिकसन /पिरिकदानी/उगलदान कहल जाइत छेका आधारे 
जोल ताथा ऊर दिस पै मुंहवला लितनार उस्तशरक्षालन पातकं” 
मची /चिलिमची/सिलकची/डावर कहल जाइत आ इक छिटा हेतु व्यवहृत 
कातो इजदान/इतरदान/अतरटान कहल जाइत छैक। गुलाब जलक प्रदोपणक 
रंद जे अनेक छुरत पालके गुलाबषास काहल शत छ! शोभक हेतु 
फुल सक इल व्यवइ़त एक फुलदान/गुलदसता काहल जाइत कैक! पिरक 
झालर सखवार दाउ सेह जनत आलि। एकरा कजरौटा कहल बहत सैक। छोट 
ऊहे कजरौटी जा पैरो कजरोट कल जाइत छक पात्र रखबाक हेतु 
पार लूट दाक" पनबद्टा कहल जाइत ठेका खोट पनरद्यक पनबद्टी 
हल जडत उक) सिये सुभरो आदि रखबाक हेतु खोल बनल हैत छैक) पानक 
चिल्लो रखबाक हेड व्यवह धातक खोलरहित डिन्काक' खिलबद्टी काल जाइ 
डेका पेय िलब्टलेक' खिलबादटा कहल जाइत डैक पान रखाक हेतू 
ुलानत्किमे श्‍चलित गोल पनवद्टक' घानदान/खासदान कहल जाइत अछि। 
किमान रखवाक डिन्क किमामटान कहल जाइत डैक) गहना-गुडिया रखबाक 
कलोड/मजुक्खा काल जाइत छैक! छोट 
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कन्तोडक कोडी कहल जाइत चैक। भोजन उठाक खवबाक हेतु छट सन ऋरडु 
सुरा पावको चम्पच/चण्यस/चमचा कहल जाइन उक! एकर अन लिङ 

जहर हक चैक। छोट चन्मचक चमच कहल जाइत सैका 

लक चामके कसबाक हेतु आकर रस्तोमे लागल. पिदएक बलक 

'जाला/बलिया कहल जाइल हैक! चार आदि नपय इंदु ताक कते सु 

नाक तामा कहल इत जैक! संगोठ, कौ्तत आदये एक जोड़ फलक का 

परपर ट्कराक1 ध्यान उत्पन कवल जाइत अछि। एहि बाड डालि/झाइल 
काल जाइत सक) एकर प्र्येक उललाक मध्य भाग अवतल ओ छित उत छक 

जाहिमे ससो वैकः एकर पकडल जाइत अि। अकतल भागक उसका फलक 
समतल आ वाकार होइत चैक। पैच झालि झाल कहल जाइत जक! पिया 
पिरक आतत पातर ओ पैम झालक उपयोग कोत आजि एकस इर कहल जहत 
छै! चोपहर नाचमे परक आकूतिक पैध झालक उपयोग होइत डक, जकर लसर 
कहल जाइत सैक। कयेतीक आूतिक अत्यन्त छोट झालि मीता कहल चइत 
डेक! काठक फर्माने छेट-छेट याकार लिक मुम पेक ध्वनि काक 
हतु प्रयुक्त वाघके करताल/कठताल कहल जाइत चैक। ठकलाक डुणीक खोल 
सेली तामक बैत आडे! दू ठाम विपत दिखामे समकोणपर मुहल ुकिकड 
बजववावला ठामक वाधक” घतहू/संगायाजा/सिड्पाबाजा कहल जाइत कैक! 
एकर शोक समस्त भाग बेलककार होइत चैक आ फुकचाक मुद पातर तथा ध्वनि 
बहरयबाक सह दिस चेलन क्रमशः अधिक व्यास्रक रत चेक! धिवापुतक डे 
कुलक एकया छोट सन वाद्य लाल जाइल उक! एकण घुवरू//घुड्यरू/झलझुना 


आ अल्प 


कहल जाइत डैक। नदुआक वैरमे बन्हवाक हेतु व्यवह पुछ्चरूक अमूक पाचटीं 
कहल जाइत छैका मालजालक गेम काक हेतु इक देण चकर घुरघुरा 


करल जाइत डक एडिम रसी पैसवकाक हठ उपाक भागगे कोद़ा सल हठ छक 
तथा एकर आलि गोल होइत छा एकर भीतरी भामे देवलः चोट कर्क हेड 
कापर अभना क गलो यसाम त डक: पै लोलक अये इसड़-फानूसक 
प्रकाश-व्यवस्थामे शोशाकं” आर रंबाक हेतु धातुक दंड सो लागल एत ईका 

कलास व्यवसागने दारू चुअववाक हेतु विफिन प्रकारक ताकत सेहो 
कसेतैक उत्पादन थिक। कसेर लोहक चको मोड़ि ओ शकः अनेक उपनी 
सामो चनवैत अछि। तेल आपके एक कसर सोलर कासनमे बसका से व्ववहत 
कुक आक्तिक भावके टीप कहल जइत चैक) मिया तेल जखक2 प्रकाश 
करबाक हेतु टिनक चरे निर्मित गोल यातु-पाउक” डिजिया काल जाइत डैका 
दूध नपबाक हेतु व्यवहृत लोहक चरस जनल चोतलक आक्मृतिक पैय पावके 
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कंटर/कतस्तर कहल जडत केक! आईकाल्हि कसंरा स्वेहाक चदयसे विभिन 
जा 5-08 आज़! लोहाक क्रक अत्यन्त पैध बाकस टंक 
रै) कहल खाइत छैक अन-यानि रखबाक हेतु लोहक चदराले निर्मित बेलनाकार 
(कको टप ककल जाएत छेक 
सोनार 


खेच तथा चनो चमक भहु किध अ आधूत करयला अराधन 
खाक कूम व्यवहूट कसक गहना/अघरण/आभरण/जेवर (क!) कहल 
ल डका एकय तोर शब्द भूषण/आभूषण अतति विभिन प्रकर गहनाक 
सुक इत गहना-गुरिआ/ जेखर शब्दक प्रयोग होइत आछि। छोटीनगनाक 
डुबहाथ कहल इत डका महनाक निर्माण ओ किळस सम्बद्ध जातक सोनार 
त ल क कक क सोनाते करल जा क सन मो नोक 
बाज कहल जाएत डक! सोन जो चानीक है 
क्क क थोक ब्याक सराफ 
वक निन रा धाु-पत जेते बत छल सन ओ 
क हक कारणे आ एह दतू घातुक जासनक उपयोग मातर समने लोकक 
ओकिकाम रेखल झा सके आि। पि वासन सपे सम्बद्ध शज्यातली धातु पपरक 
काग शकत अछि 
आधार सावी 
खोचक असुर आधार समयी आ सोन/सोना नामक धातु! ई हलका 
पोत जर्णक तवा आन नमनशील हड आछि सोना खने प्राप्त होइत अछि तथा 
एक जरि कः चलास्मे बठल जाइत चैक। सरकार गोरसं युक्‍त सुद्ध सना 
डुर ज ट क भल लिस्ट छत/ शक, बक 
ककल क छ सेनक गोल-नोल ठोस रूपक गद्दा/गद्दी/डल/ डली काल 
न चैक। सलं विशुद्ध सेनक खालिस गोना/खिदुर सोना/नःकसरि कल 
उ "लाल अनय धातुक चद्टा/खाद कहल जासत डैक। सोनमे 
स ना आ धत पल खंत आउ! आप बव 
दुक सजक शोबारिचा सोना कहल जाए डक नेपालसे आवाति सोनाक बटर 
उदको नेपाली सोना कहल जाइत हैक। जाहि सौकाने साडे चैदह ओ दक 
लये सुड सोच ओ बट्ट रट जि ओकरा गिनी सोना कहल जाइत छैक! 
_ देर सोमे सुड सोनक अतुषातके छारी कहल जाइत डैक। बारह. 
अल जतक हे सोमे सु से ओ टक अतप सळ ओ च ह 
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सोत शुद्धता ओ ओहिमे देल बदयक निर्घारण कलाक मालकक 
रेट/करंट कठल जाइत चैक। खालिल सोना चौबीस दट मानल जात अछि! 
आधा सोता ओ आधा बदू खापर खनक बारह कोटक, तीन चैघाह छोन जो 
एक चौड बट्ट स्हलापर सोनक जवा कटक बूल जाइत आडि! एडो तसह 
रेला चौदह, सोलह, चाइस कटक सेहो होइल अि। 

सोक पोलर प्रमुख आधार समणी अछि चानी//चादी नमक थाट! सकर 
र उनज होइत डक तथा इहो आलस नमतशोल खनिज होइत अछि! चोक मोट 
ओ चोखू डुकदोक चौसस/सील कहल जाइत केक) चानोमे जट्टाक रूपये ठाम, 
जस्ता, राडा आदि. धातुक उपयोग होत अछि। आडि चे शुद्ध धाहु ओ कटक 
अपुषाठ दस ओ छी होइत ठक, ओकर रूप/रूपा करल जाए चैक। छे ओ दलक 
अलुषातने शुद्ध धह जो दट लालः चारके टलहा कहल जड कैक! 

सोनारी जयवलाइमे ्यतहूट आठटा धाहुक सम्मित रूपके 
अष्ट्पातु/अध्टटरव्य/अठदरच कएल जाइत डक एरिसे खकः प्रतिमा जो जिक 
न बकओल जाइ ऐक। अष्ट्याचुने सोना, चो, लोह, त्या, अस्त, पाउ, एका 
ओ सोसाक मित्रण रहैठ आ (स अधि कोष, ची. एस. आ, पु. १२५, स्वर्ग, 
क, तरंच रंग यतवाचं) लोहा स्लेट्क 
चंड कठोर धातू ऑचि। ताम्क बाम रक नपनशोल भातु आ जस्त उन्नर रोक 
जमनशौल लु होत अछि। राढा सेहों उनका धावू चिक आ ई ग्य कक्‍लापर 
मतया गालि जाइत अछि) पारा उर रंगक प्रवह चिक ससा पा वौगिक 
सोइ अक) 

गब लोक सोन ओ चानौक मतक कारणें ताम, पित, यडा, के, 
कसना, गिलट; सिलमर आदि. पातु ओ धात्विक मिण सेहो विधन प्रक 
हन बलबाबैत श 

गामे सौनद्वक हेतु पाहुपर बैखओत सूल्क्न याचक कग/नमीना/ 
उल! काल जत छैंक। रनक संख्या नौ मात जाइत बैक! एकरा समक 
समूहको नौरल्व/नौरतन/नवराल कहल आत जक! नजो रले सम्बद्ध हा 

'हौरा फना नीलमणि लहसुनिजा पोखराज 
(आनिक ओ गोमेद यनि मोती मगा साज ॥ 
जोश अत्यन्त कठोर पाथर होइ आ एकर चमक सेहों अत्यधिक होइत 

डेक तपा ई विभिन्न रक ठ अछि। उना, पोवर ओ लाल रक हो बसो रुक 
होइत अधि एका! संत्कृतमे कलिर कहल जाइत छैक। कनः रियर रक मर 
सिका एकण संत्कृतमे माकर कहल जाइल चैक) नौलिकं इ्रनील/लम लो 


राख । मिलक भाक जातो वयवसापक रायाची 


कहत च्यत कैक एकर रंग नल होइत सैंका सहसुनिनाक रंग इदस मिलत हैक 
खरूज टल्जर रथा पौवर रंगक फाथर सिक! मिक (सं. माष्किय) क लाल सेड 
काहल जत उैक। एकर रेल लाल होइत जेका गोयेदक रंग गोमू संदृश हल्का 
फौ! ओ गाढ ललक निक्त रूप होइत छैक! मही सौपम प्राप्त पदार्थ धिक! एकर 
ज उन्हा होइल छक तथा इ अत्यन्त चमक-ुकत ड्रोइछ। सँगसढा समु आ झो 
चि संत्कृतने एकट प्रवाल कहल जाइत छैक। एकर रंग सूरी होत चैक) 

तलक आलल अनेक पाथर गहनामे लगाओल जाइत फक) एहिमे 
अबरख जका उन्जर ओ चमकदार पाथरक ओपल कहल इत जैक! कतया ओ 
ज्ञात रंक शार्क एकटा उरक तारा कल जाइत सैंक। हलका नौल एंगक 
कारक एकटा भदक फिरोजा कहल जाइत छैक। होक (अ. अकी) नामक 
फर अनेक रंगक होइत अछि। उन्जर-पौवर तथा उन्जर-लाल रक होक पचुवा 
उपलब्ध अइ अछि! 

खेत आओ चातक गहरापर रंगीन काज करबाक इंदु जाहि राक व्यवहार 
हत आहि, ओकय भीता हल जाएत छैक) सोन ओ आनो गलवबाक हु 
ओहागा/ सुहागा कमक सदर उपेग होइत अछि सुहागा, नौसादर/ निसादर 
आओ झोरा कमक रासायनिक पदार्थक मिश्नणले बगल सोन-चाीकं' गलयबाक हत 
जुका राड चक्का सुहागा कहल जाइव सैक। चानीक" गलयबाक शेठ सुमे 
अत्य सामे सोडा सेहो फटे देल जाइत जैक 

एकण सभक अतिरिक्त खाए वयवसावमे उत्पादनक डौ 
कोइला, आमक खटाड़, खट्टा तेजाब (सलपर एसिड), पक्का तेजाब 
(इदि सिड), शोराक तेजा, रीठा, तृतिया, गंधक, सोडा, तून, फिटकिरी 
स्ताह/चपडञा, गाऊ राख, कडू तेल, चुन आदि अनेक आतु सामी 
बिक प्रयोजन रेत छैक 

चर विथन कालमे प्रचलित सोन जो चानोक सिक्काक गलाकः ससो 
हक निर्वाण करेल अहि) क्चोन काले प्रचलित सोाक देशी राके घोहर 
कल जाइत डैक। एक भरिक खोतक मोहक" असरफी कहल जाइत कैक। 
असरकोक एकद प्रभेद छपी होइत अणि! असत्फोस अपेक्षाकृत छोट जातक 
उतलकालोन सिक्का खजुरिया सिक्का कहल जाएत छैक ब्रिटिश कालमे 
उरत डू आका चद्टसे युक्त जानोक एक भिक लिम्क कम्पनी/नोट/कपवा/ 
रषैआ/रूपा/टका./टाका कहल जाइव छैको आधा चनी ओ आधा चद्दवला 
क्टर कालक व्योक सिक्‍्काक कलदार/कालदार देश कहल जाइत कैक! 
आठ लाना घरक सोन अथवा चोकत सिवकाके अदनी ओ चारि आना परिक सेत 
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अथवा चानोक सिक्का चौबनी/सुककी/सुक्का कहल जाइत छैक। दस आक 
भरि सोत ओ एक आना भारे तमे वनत ज्रिटिशकालोत सिलकाक एकटा भइ 
'शिली होइत छल। एकर आतिरिकत विभि कालने लिव कमक छराम, 
'पाह/ढेबुआ, एकी, दुअनी, डे्अनी आहि सेड सांकारक आधार रामफोक 
कपन व्यवहुत हत रहल जडि। 

औजार : सोना अथवा चानोक गहा चनवबाक कये सोनार बाहा 
औजारक उपयोग कौत अछि, ओका सक तिमिल ये बॉटल जा सरकत 
अक्वि- 1. गर्म करबाक औजार 2: पिटवाक और 3. पकडबाक औजार 
4. कटबाक औजार, 5. नोखबाक उपसकण तथा 6. अलय 

गर्म करबाक औजार : सोनार सोन अथवा चानीक लकड़ोक कोडलाक 
जागि पर गर्म कौत अजि। आणिक साटिक छोट अपशवे राखल जाइत डक) एहि 
अधे ऑगेठा/अैठा/अङेठा/आईठा कहल बात जक छोट अडक 
अंगैठी/अडठी कहल जाइत पैका सामान्य भाषामे एकर बोरसि/बोरसी सेको कहत 
जाइत छेक। अर्स आणिक होकवाक इंद॒ लक उपकरणे पंथा/बेना/बेनिजा 
कहल जाइत चैक! छोट पंक पंखी/जीनी कहल कात स) खास स्थान उर 
आणिक फुकबाक इंतु बॉस आवा लोइक फॉर नलोक उपयोग होइत छैक एहि 
लोक नरी/नारी/लरी/लारी/फुकनी /फुकना / फुकाठी / फॉफर /वांसी / सुड़की 
ककल जाइत कैक! 

सोना-चानीकॅ गलवबाक हेत आकल माटिक होर दिपलोक आशत 
चासनमे पि अउँठाक आणिपा राखल जाइत डेक) एहि वासनक घडया कहल 
एल बैक । पैच सद्यो मोहछी कहल जाइ छैक 

जोडू बनववाक कमले गहनाक सोमित भागक गरम करबाक हद ओहिपर 
दपक लौ लगाओल जात जैक! रीपने अंडोक ठेल देल जाएत छैक आ ओकर कतो 
'कपड़ाक होइल छक! तीके पलोता/फलीता सेहो कहल जाइत कैक! दौप जरि 
कामठा खल कर चिरकदान/दिपदान/दीवठ/दीयाठि कडल 
जात डेक) दोष टेमे” फकः गहना दिस ते रारू दु पलक फला 
नलीक उपयोग होइत का नलौंक अप्रभाग रेड डोइत बैंका दि नलीको 
 बकनार/बाकनर/जकनल (सू. कनलिका) कहल जाइत चैक! 

आडकाल्हि सोचर सभ कसेराक समो सदश चि सहो धातुकं तपयचाक 
हेत व्यवहार कात राचा पाड तमे हवा कज लचक युक्त कक 
 चरखा/चरखी कहल जाएत चैका 

नयासे घात प्राप्त करबाक हेतु पैथ आकृतिक आयातित अड़िवाक उपयोग 
जेवत छैक । एह णंडियाके" नाहि च्म सखि गम कदल जादत छैक, ओकर 
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जदो ककल जाइत हैक भटक आणिक फुकवाक हेतु वैष चरछा लागल 
छे हक चरळा ओ चुत्तिक सम्बद्ध कसला मधनी लौह नतोके सिसुआ 
कहल जात डक 

टाक औजार: सारक पिटवाक औला रूप केक पिटक 
और सहक सडे होइत आण शहि औजार सभक नायम सहं साम्ये छक मुदा 
ई खघ ओजन आओ घोटमे अरेक्ाकूर हल्लुक ओ पातर होत अछि। 

सिटबाक रं आधार रूपये व्यवहदत लोहक चौलूट माधवला आजा 
लडाइ. हइ / नहाय हाइ लेह /लहाइ लिहा काल जात शेक) नोकर जो 
डड अागकला नेहकं' शकबाइ/एकाबे कहत चत छैक) जोस ओ गल ड़ 
अलल नहाय जकर उदस्का सथ गोल, चौरख अधवा चक्र होत चैक, से समदान 
कहल जाइत ड जाव, समान, एकाये आहिक माटिमे गाडू क्प 
देहा ददवा/पाकठ/पिकट”/पिरिठी (8८) काल इत चैक) 

खल जो चापर आघात कः जोकर चक्रवाक हेतु व्ष लोहक ठोस 
हिड बेद युक्त औषात्के' हथोड़ा/हचौड़ा कहल जत छैक। हथौड़ाक आगात 
करवला फलक मु काल यइत छैक। इूनू दिस समतल सकला कोट हथौदाक' 
चौड़ी करल ज्य जैक जाहि इधौड़ोक एकट म कोडगर आ दोसर समठत होइत 
क ओकण सरिवा/यरेघा कहल जवत छक शै शै: हलतुक आधात करकक 
इंड यवत लघु आकृतिक मिक लापा कल जाइत छैक। अत्यन्त छोट तरको 
रवी कहल जत चैक! गोलाकार महला सोया खोलमरिया/गोलमुँहा कहत 
ज चैक! कोट गोलक गोली कहल जाइत को 

एकाक औजार : खोन-चानो अथवा गर्म डाक एकड्वाक हेतु 
खंर गु्नाचइक जाकुतिक तथा अडागमे लोलयुक्त लोक युगल रसे निर्मित 
औक उपयोग करैत आडि! शहि औजारको सड़सीं काल जाइत हक पेष 
ढलको सडसा/चिथटा कहल जात छेक एकर अभाग पहने गोल परवत 
ग शेइत छक पाडवा पकड़लक हद सडलाक विशेष शकार जाडिमे लोलक 
जभान विषठेत दशाम डल रहत हैक, से कामही फाल जाइत डेक) जाहि 
डोक लोलक अपग समकोण पर मुदल सेड, से बकुली सड़सी/ 
गसो /वगही काहल ज्यत ऐक! कोट सड़सोक एकया प्रदम अश्रभाग 
करोब-करेच गोलावोन शोइत छैक! एहन सड" पलास कहल जाइत छेक! 
हिकतेक लश एकटा औजार अग्रधाग चाकर ओ याकर त छैक। थ 
याएको जमीडर/जनूडा/जम्वूर/गहूआ काल जाइत छैक। छोट गलाको 
जमते /गहु (गहली (धि) कहल जाइत छैक 
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आपको पकडा हेतू व्यवहूत लोक पसे 
सड़सा/सड़सी कहल जाइत हैक। एकर खट महक उपयोग सान ओ चोक सूक 
कावे पकड़वाक उपकरणक रूपे हश डेक! खोत-चालोक दको फ्कड्कक 
केतु व्यवह एकर पैच रको चिसटा//चुट्टा/चूटा/चुँटा/सोहा सुना कहल 
जाइ डका खोट चुक चुँटी/चुद्‌टी/सोहनी /चियटी हुनी करल कत चैक) 
च्म अमा युक्त आत खोट चुट्कके मोजना कड़ल जाइत डका अत्य 
चनाको भोचनी कहल जाइत हैक 

(कटाक औजार : सोनारलोकांने सोन ओ चारीक सोट सोले खण्डित 
करबाक हेतु करीब चारि इं नाम आ एक इंच चकर लोहाक खडसे बनल औक 
उपयोग कौत जि! एहि औजासक अभाग पातर ओ लोशन रट चैक जकरा घाहुपर 
ढ़ कः ऊपससें आदाठ कोने धातु खण्डित भऽ जाइत डक) पहि आजार” 
ेनी/छैती कहल जाइत ऐक) घातुक काटा पूर चि करबाक हेतु रुक्त छोट 
सन डेनोक कपतारा कहल का सैक। धुक पातर दुकडौक" खणिडत करकरू 
हेतू चिक आकूतिक लौह औजारक उरग होइत जैक। एकर अख्रमानक दून 
पल्ला चाकर तथा वीण फलस युक्‍त होइत छक जकर मध्य र्छलापर धातुक चतर 
दबाब प्राण काटे जात अडि) एहि औसाएक' कची कडल उत चैक। 

सोन अध्या जालमे नक्काशोक काज करक हेतु अनेक जकार 
जेट-छोट लौह औजारक उपयोग होइत सैक। एकत समे" कलग कहल जहत डक 
ताक उपरका भागको छोलिक5 पहल बनवदाक इंदू वहू खोट हेलो स्दृश 
कलमे कटना//छिलना/छेला कहल जाइत डक सोनक ुकडोमे खा बताकर 
मोना आदि बैसबकक हेतु घर दनयबाक कलमकं ुली/ बुल्ली काल चद हैक! 
सोनक छोट दुकड़ीपर ना उरक देतु जवत कलमे हना कहल जाइ 
का दाकर फले युस कलमको टेरिवा/पोलखी कल जाइल छैक। उल 
आकृति खोपवा हेतु व्यवहत कलमको धरना कहल जाइत डक! एकर लु प्र 
किआ काहल जाल अछि! गोल अएभगय युक्त कलन सखस गोलाकार नकम 
खोषल जाइत अछि, से खलनी/खोलनी कहल कइत छैक आणू दिस बालू 
आस युक्त कलम गोलरेहना काल जून डेक! समठल धारकर कलो 
सुहा कहल जाइत छैका गोलाकार अगर युक्त कलम जिले सक्‍्कासोक शुद्ध 
कवल जाइक, से टोपनी/टोबनी/टोभनी कहल जाइल छेका जेखर अभा कू 
पतर कले मेहिआ कहल जाइत चैका चाकर धावला कलम्क' चपड़ा कल 
जाए खक जाहि कलमक अग्रम बूत दिस कर बनल खत क, ओका 
इमां ,ुमूही कहल जाइत छैक। पैच ओ चाकर जाग युक कलमके बालिस 
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कल जत चैंक। लट तेर जो आल तोथ्ण तथा जेखर अगस यकत 
कल्क” चियचिया करल जठ सैक। साऊ गोल करवाक तु व्यवहृत कलमको 
एओ कहल खत चैक) एकर मुखान खाधिबुक्त त कका पाश्वंमे एक दिस 
लोर गद युक्त कलम जोकठो काहल जाइत छैक। आते सइूश सतपा 
जुक्त कलमके' दसकलय कहल जाइत चैक। आन कलमसे खोधल नकारक 
साफ क्क हत व्यवडत कलम दोकठो होइ आ 

जोखबाक उपकरण : सोनार सोन ओ चागो हि तरजू दार जख 
अछि, ओय निकती/ नकती कहल जाइ छैक नकोसे जोखबाक तु व्यवह 
(कतक ओक्य रूपक जाट/बटखरा/इक कहल कत उक) जोडबाक क्रमे 
झुक फडक अपेक्षा चाटवला पलड़ा झुकल रहलापर तोलक झूस/झंस कहल 
(तरक) चाट ओ घातला पलड़ामे घरला पलद़ाक अपेक्षाकृत कल रहलापर 
दैलो लःत/लेओत कल जाइत उक) धातुके" जोखयाक क्रमे प्राचीन मानक 
तोला/भरी/घर आजि! ड्र एकर डक कहते छि (विहार पौजैट लाइफ, 
६७७)! नय लौलमे पांच तोलाक एक कतमा ओ सोलह कनमाक एक सेर झा 
लेक! ई खेला बाळ याशाक होड़त ऊक मुदा सोनारक तौलमे तोलाक मानक 
ओड्ल एक भरी होइत आडि जे नाइ राडे दस माराक ब्रिटिश रुपैभाक सिक्काक 
लक बरोब होइत अछ ते खारक तोलाक- मानक बटर कम्पनी अथवा 
'कलदार झेइत अछि: एक भोम स्थेलह आना होइत चैक! आठ आनाक सिककाकं' 
अठ जो चारि नाक सिस्काक' चौअनी/सुक्की कहल जाइत उक, जे तौलोमे 
माः कलदार्क आधा ओ चौठा सडत अजि तथा चटक रूपये व्यत 
सो आजि। एक आनाक ठौतक बटलर अनी काल जाइत छेक। एक आलामे 
चरे घा/पैसा आया मो रक्ष इइ छैक। रतोक चटखतक रूपमे रतो नामक 
चंगलो फड अचल ताम बटखग़क यग होइत जलैक। पाइक आधा तौलकों 
आद/लाल कहल जाइत छलेक। लालक बटलर रूपये करजनीक भनक 
दनका फडक उपयोग हो छलैक। एक लाले तोन जो होइत छलेक आ एक 
री चारि जैक नानल जाइत छल। जौक वटलरक रूपमे जक सुखावल दनाक 
उपो झडत ऊत! एक जौमे छो तिल होइत उलेक आ एकर बटर सेहो तिलेक 
दक होत कला विल, जौ, लाल आदिक बट चनवकाक हेतु ओक मानक ओजन 
प चोख कः ओकर तल स्थिर कवल जययाक फ़िया भेयारव/भजारद होइत 
डला घेआएल म्यत्क ओडनक वस्तु भेआर कहल जाइत रहलैक अछि। 

जे तर साक लैलक वमक पहि सारणी द्वार स्पष्ट कमल जा 
सकैत आहि 
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हुक कर खिचकासे सहायक लोहाक आवताकार उकडा हिमे अनेक 
आव्ृतिक छेद बनत सैक, से /जतरी ज्र कहल ख छैक। भुक तरको 
इना हत वहत लोहक अत्य पातर खडसे निर्मित औजाएक डकुआ/टेकुआ 
कल दा बैक) छोट टकके रुर टेर कडल जाइत डेक! खाप दनबाक 
डतु बाक कलक एकत घनाका दुकडोपर राखि कः पोटल जाइत छैक। एहि 
औजस्क चको फलकपर अनेक आकूतिक खचि खोधल खत ऊैक। ए औजारक" 
 कसला/कंसला/कंसुला/कांसुला करल जाइत उक) गतल भालुको छदूक आकूतिमे 
सवाक हद ओकर लोइक अनेक जलील युक्त और डाल जाइत शक! एहि 
औक ढारा/डाला/चालो (6) कल जाइत क) गलल धातुक दबाकः पातर 
ओ गोल आकूतय पसरकत् हेतु यवत माटिक औजार” टकपिच्या कहल जाइत 
डका एकर निचला भाग गोल आ समतल उत जैक लचा पकडवाक हेतू उका 
कगे साटिवेक मूठ बनल रहैठ चैक! पातक सिकड़ी चनयबाक हेतु तरक जाहि 
और दावल ज छळ से चेनचपुआ काल कात डैक) धातुमे उंद चतववाक 
रंद खे एक हादसे चलकः चला बरा नामक औजारक उपयोग कौत अछि। पातुक 
आकूति कटबक हेत च क्‍नयबाक औजारको परकाल कएल जाइत 
ट लम्बाइ, चौड़क आदि नाप सहो एही औजारसं कयत जाइत छैक। पैच लम्बाइ 
जपबाक हेडु टेषक व्यवहार होइत उक! लम्बाइके” इंच, शुट आदि एकाइमे व्यक्त 
ककल खाइत आचि मय नपबाक हेतुक परकाले कम्यास काल जाइत ढैक। 
हुक छेट-केट सॅक गन सदर आति बनयबामे सहायक औजारे घोटा/घोटनी 
कळल उत छेड धातुक मोट सौलक कट्वाक हेतु लोहक खोट सन आरौक 
उद्झोग होत छक) रहम गुना बनवबाक औजारकं डाइ कहल लात कैक! 
तस्कालोक काज करबाक ये गहनाक काठक बैस नामक औजारमे कसल जाइत 
आडे गहनाक लुगा साक चिक्कन करबाक हेतू खुरुरह सतहसे युक्‍त 
जलाल जोकर लतपर राइल जाइत चैक) एकत रेती/फल्ली काल चात चैक 

ताक कटि कः बुनो करबाक हेतु हकोक पाथरक छोट सन 
उक्खरिकों खल/खरल कडल जाइत उका छे य लोहक छोट शन समाठक 
मूलल/ मुसली कल जइ सैक। माक” जाहि चनद शोराये-रखल जाइत बैक 
ओकर रंगेहरी काल जाइत डेक! मोनाक पतिक सोखयबाक हेत व्यवहूत सीसाक 
लमान कपसे बनल औबाले कुच /कुलची कहल आएत सैक। मीनाक 
जकर उदकः गहतापर रखबाक हेतु व्यवहूत हलिखाक तली कहल जाइत छैक 
इं काठक कलसक सदृश हइ आ एकर आगमे सूक कंस लागल है को 
सहकार सफडुमे जाहि राक उपय होइछ ओकर बुरा/कच्ची/बरीछी कहल 
जाएत का हिमे रवड्बाक वसु फितरक कस सगा पत तारक समूह होइत बैक) 
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सोताएक झिलकाक कलमक अग्रम कण कस्कक रेत ओकरा जाहि 
फघरणए घसल जाइछ से छिलाड़ सान/ओषनी/पोत (८) कहल जत छैक) 
लोहा जाहि औौथूट दुकड़ौपर र्गदिकः कमक लोक्ण कमल जाइत छैक से 
रूखासान/मसवकला कहल जाइत डैक! लौल्य धारक जाहि कापर उपयोग पून 
राडूल जाइत छैक से पालिस पेपर कर्ल जाइत छेक 

-छट-मोट सामान रखनाक हेतु सार भहु कोरक व्यवहार कत आडि! 
सामानको सुरक्षित रवा हेडु वद दिव्या डिबिया कहल जाएत हैक 
उत्पादन : गहना बन्यचाक क्रिया गढ होइत अलि) गड गदुबाक क्रिया ओ 
मदक गझए कहल सडत बंक! 

सोन ओ चोक गहताक बनयकाक क्रममे अनेक अवाक प्रयोग होक 
जक! धातुक गरम करवाक क्रिया तपायब/पिपायव होइत अहि! घातुपर आघात 
साक क्रिया पीटब होइल अलि सोत द्वण शतै हल्तुक आयात कयास 
उता शब्द दुक-दुक (र का सोनार के ुक-दक लोर के अडे) होत 
आडि) धाहुक गर्म घः वीभू होयबाक क्रिया गलब होइत आडि! सोन चाने 
गलयबाक हेत ओकस सांहागाक संगे गर्म कवल जाइत सैक। बट्ेदार धातुक पक्का 
खहा सं गर्म कयलापर ओकर बटू सेहो दूर भः जाइल हैक) चोक 
गलयवाक हेतु पक्का सुहागामे आलप मारे सोडाक उद्योग सेहो कसल जाइ छैक) 
लल घातुर्क जमबाक हेतु घिर दोसर चासते पलटकक क्रिया डारव/डालच 
होइत अछि 

गहनापर जे फुलफत्तीक आकूति खोयल खइत छैक, ओकरा नवकास 
कल जाइत उक! तक्‍्कासो करवा क्रिया खोघब/काृय होइ कि! नक्‍्कासीक 
हेत गहनाक धातु कतरवाक क्रिया छौलब होइ अहि! उपपे-डपर किलरक क्रिया 
'तराशब होइत अशि नक्‍्कासौक हेतु खचि वनवकक क्रिया कोडुब होइत अछि। 
तैयार गहनाक विशिष्ट आकृतिकों गढ़नि/काट काल ऋ डेक! काटक विशिष्ट 
अभे हीराकाट सोइ अछि। 

खेन ओ चालीको' खीचिकः रप पा ओ नाझ आकूतिकों तार कहल. 
जाइत छैकातार बनववाक क्रिया तार खीचय होइत अछि गडताक दू क संयुक्त 
'करणाक क्रिया जोडुन होइत आि। जोड़क स्थानपर जवुक्त मिनित घु 
डॉक/टौँका काल जाइत डैक। चारि आना भर चानी, से लोन जाक पर तावा 
ओ आधा आना भरि जस्ताक अनुपात द बनाओल मि्चातुक दर कहल जाइत 
केका चानौक गहनाय सडक हेतु दरक उपग होइ छैक खवा सेताक गहाय सोना 
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ज दसक नि सित संकक व्यवहार होइत छैक। टँक डार बाक क्रिया 
कय सोइ आडि। दए गलवबाक रंदु पक्का सुह्मगाक उपयोग होइ क 

हचक लम्बा, चौडाद ओ मोदक लरत करबाक करिया चप होत 
आ उपला उत्त र मकन चाप कहल आइ चैक) वृत्ताकार गहकाक भोतरी 
जाक फान कहल ज केक! अपेक्षाकृत अधिक फास यक गहताक फनगर 
करल जाइत डका पैच लम्बाई नपबाक हेतु फुट, इंच आदि सानकक तथा छोट 
लम्बा तपरूक त सुत/सूता आदि सनक प्रयोग होइत छैक 

खेत ओ खनक निधा हत पराक जाच/जाँच कहल जाइत उको 
अच करबाक किवा जाँचब/जाचब होइत अखि खचम धातुक कसौटी पाप पर 
षणा कवल जडत सक, ढौचौसे का कः देखल जाइत सैक, घौ पोट कः 
देखत चढत उैक। ऊसोटोर चपंणक क्रिया कसब होइत “आचि! धातुक पर्षणले 
कटर उत्स्न चक कस कहल जाइट चैक। जमे धातुके गर्म कः ओकर 
रंग सो र्य होइ चैक) 

गताय बहुमूल्य जथस्के सम्बध करनार क्रिया जड़ब होइत अछि। 
उडाका जड़ाड़ होइत अछि। नगवला वस्तुने सोनाक पाति चद्य छीलिकः 
उन करबाक क्रिया कुन्दन करब होइछ आ एहि करियाक बाद बनल 
वसक कुन्दनकारो जेवर काहल जाइल ऐक! गहतापर रंगोन कातकं 
कीनाकरी/मीनागरी कहल जाइत छैक! मौनाकारँ कर्वानहार कारोगरक” 
ओनाकार./मीनागर काल जाइत फक मौका हेतु रेण्क चुकनोके पिँ 
चक खोषल स्थानवर चुद उठकः राखि फुकनोक सपा गर्म कः देल 
उव छैक) तखन लोक सेनक संगे सम्बद्ध पः जाइ चैका पाति सिला दा मीना 
स पषण ओडिमे चनक आलल जाइत डैका 

सोतार अडैठक राख ओ दुकान बहनक निवार/न्यार/नेआर/नेयार/ 
जेवारा/ेवारी/न्यारा/निवारी/न्यारी/राखी काल जाइत छैक। नेवाससे धातुक कण 
'कि्ल्लकाक हु सके निमे धोक: घात्विक अंक बासतक पेनीमे जमा भेलापर 
परशु कपल जाइत छैक। एहि प्रक्रिवासे सम्बद्ध कारीगरके' नेऑरिया/नेआरिवा 
कहल जड डक! नारि व्यतस्ावके' न्यारियाशिरी काल जाझ छैका साल 
अरिक तेआर आप्त करकाक हेव सोनार ओ तेआरियाक व्ववस्पाक साली ओ यास 
चतक नमार प्रपत करबाक व्यवस्थाक' महिनवारी कहल आएत कैक! 

खता ओ चान रा करबाक करिया सोधय होइत आंछि। सोताके शुद्ध 
काक चोर विपि सलोनी करब कहल आएत डक! एहि विधिने बटा 
खाक पाठर चद यटि कठ ओहिपर जून, फिटकिरी, शोर आ कडू तेलक मिश्रणक 
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प चका देल जाइत छलैक जा चरक" तराञ्यरे चकिआय गोइठाक अगम चारू 
दिखसे गर्म कमल जाएत छलैक। किछु कर्ल धारे गर्म कयलाक बाद मिश्रण बट. 
खा जाइत छलैक आ शुद्ध ओनाक चदरा बचि जाइल ऊक ककर निकालि गला कड 
ढाल (बाति) आ कई लेल नइन छलेक। 
सौताकों" शुद्ध कस्कक नव विधिक पक्की चाशनी कब कहल जाइत 
चैक) शाहि विभिमे चारि आक भरि बदटेशार खोलसे डू आन भरिक जनुपातमे चाहे 
अथवा जस्ता मिलाकः घड़ियामे राखि गर्णे ऊः गलाव टक्पिच्चासे पीचिकड 
क पतर-पतर चय सदर दन लेल जहत चैंक। एहि चटक किस काल 
रे शोराक तेजानमे राखि बाहर निकालि लेल आडत चैक। तेजाब 'द्वाए सक समस्त 
 अट्टाक यौगिक : रूपये परिवर्तित करवाक क्रिया खा जायब हंत अछि) उत:सा शड 
सोनाक चरा अचि जाइत छैक, जकरा तेजाबसे बाहर निकालि वड़ियामे गरम कः मला 
देला उत्तर दारलापर शुद्ध सोनाक डः प्राप्त होइत छैक का 
जोनी सत कल जाट उक. ए क्क 
लोक सुद कलाक हु हस चूत ओ एक हॉल राळ सिला मोन 
केक आकूति बना लेल जाइत उँक। एहि आकूतिकं* अइड कहल जाइत छेका 
अड्डे कोइला जोडि आपि पनारल जाइत डेक आ चानीक डेओड़ा उडाक 
अड्डामे गलाय परुचात्‌ चानोक सेहो गलाक5 राडाक संगे मिश्रित कः देल जाइन 
डक) मित्रणपर ताप देलासे इ खौल5 लगे आ येले तथा बद्टा दृष्टचर होमऽ 
लीश जकर लोहाक छड़क सहाप एयक कः लेल जात पेक! फल भे गमे 
कलाक बाद राडा चानोक अत्यल्प अंश ल अढडाने प्रविष्ट भः नडत कैक आ. 
शुद्ध चारो कटारीक ऊपर चचि जाइत छैक जकरा घियामं निकालि गर्म कर डारमे 
दारलासँ शुद्ध चानोक चौरसा (चोखूर इकड) प्राप्त होइत कैका चानोक घोडे 
याक संगें गलौलापर फुकनी दाण फुगा कवलापर कट्टा भागक पृथककरणक 
क्रिया उड़ब होइछा पद्य उडि गेलोपर रडा कचित्‌ माझ चानोमे बचल रहता पर 
अकर शॉगक अल्प माजाक सगे गर्म कवल. जाइत डैक एडिसें शोर बट्टा खा 
जात केक आ शुद्ध चानो शेष रह जात उक) जस्ताक बटू एला पर पक्का 
सुहागाक संगे चानोक' गर्म कवलापर जैसादर जस्ताक खा जाइत कैका 
पोलर प तुर चहल सन आणक चोक आता पार फक 
तवक कल कात डैक) मोलामा याक ह शोर, जन ओ 
फिटकिरक मित्रणके" डू नूँद खट्य ठेजाच दः पांनिमे पर द चैक आ 
सं गर्म कः खौला देल जाइत डैक। घोर" जम्पक कहल : जाएत डैक) जम्पकने 
नाक डल रखलाएर ओहि किछु सान घोरमे मिलि जाइत सैका एहि चोरमे आन 
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क वस्तु रखलापर आहि चर सोनक पातर सता चदि जाइट छैक) वले" निकालि 
जक का चसे सजक किडू अंश चले रहे जाइत चैक! ओह सोको पृथक 
ससक हेतु चंरमे अय मशे जोन घड डेल जाइ छैक तखन सोन सनक बनने 
ऑँसि सवत डक कर का चाडिवापं गलाय सोनक डल प्रात कः लेल जाइत 
डेका 


हलक पूर्ण आ जाने गेलाक बाद सोनार काठक तकथोपर लाह अथवा 
चक काकः आहि गक ग्य कड आटि दह छक आ कलम डा गहनाक 
उतो सतहक अति भागक छोटि ओकण चमचम बता दैठ छैक। एहि प्रक्रिया 
'छिलाड़ कहल जाइत छैका 
गक उपस्का सता यैक र कः औक चमकयवाक रया 
सफडया कहल जाइत छेको सफ्दाक हेतु पानिमे डू बर्‌ खट तेजाब धऽ चीपल 
सबळ ओहि डुबा देल व्यक्त सैक आ परात्‌ रोठाक पानि ओ बुक सहावतास॑ 
गरक यैलो दूर कः देल जाइ चैक! खट्य तेजाब ओ शतक पित्रणकं सटका 
काहल अडत छक! चटका किखु काल धारि जेवर थ रोठक यानि ओ बरसे 
कसा करे जेवर चमकदार भः जाइत जैक बदर सोक गइनाक शोत, 
तिका ओ गंधक संगे गर्म कः रश चलओल्स ओकर स्तहक बद्य समाप्त घड 
जा छैका फाति औक! ऐेठाक पानि ओ चूल्शक सहायता ख़फ कः चमकम 
कड लेल जाइत डेका 
जे ओ नोक गहतामे फूल खोपल भागे" फूलदार/नक्‍्काम्रीदार 
कहल जस्त डका उत्पन नक्कालोके बेल /बेलवूटा कहल जाइत चै$। जालक 
आकृतिक गदति जालदार कहल झाइत सैक। मिक उल ओ अचतल सतह 
क्त गक पहलदार कहल जाइत डैक। रडि भूषणं जड़ाड/जड़ाओ 
कएल यात हका 
सोना गलयबाक कमय व्यवहूत सोहागाक जे अंश सोनाक डमे लागल 
जैत रैक से कीट काल जाइत डैक! गरक एक अदर हत धान राब्दक प्रयोग 
ळक 
अनेक गमे आफरक आकृतिक लटकन लगाओल इत छैक एकत 
चुंडौ/'घंडो /पुण्डी/जाफरी कहल जाइत छैक। आदिक आकृतिक बनाबरिक' 
अँखुआ ऋडल जाइत क्क! घातुक छोट सन विपमकोग समचुर्मुजकार वनाबरिकं* 
तक/तौक/चघेल/बचबा कल जाइट फेक! मद्धंगोलाक आक्ूठिक बनावटिके 
स्तर/रावा/राबरी कहल जाइत कैक) दोवर स्वरस युक्‍त पूषणक दोसब्बी कहल 
चत डका दूय रख खोड कः चचाओल आकूतिक गोनी/बोर/घुंघरू/झुनकी 
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कहल जाइत चैंक। पालिक आकूतिक चाकर सक चनक/बदक कहल जक 
जैक। शट फलको चनकी/चन्दकी कहल जाइ चैक! गहर लचक इत 
ओहिपर लगाओल बलगाकार आकृतिक कोढ़ा/कोडहा/दोष कहल जाइत डैका 
बाइक सिकदीक लटकत भगे लर/लरी कहल जाइत छैक। साय सटकल 
भागको लटकन/लुटळून कल जब्त चैक। 
चोर सभक पया उत्पन जाको रुुझुतू कहल जाइत डेक! 

गास ध्वनि उत्पन करवाक किया झमकायब (ज का परत आ सव, 
नकात अछि केओ केओ) होइ आणि! फोक गाने दसल बालुकादिकों घच्ची 
काल जाइत डक! अडक कलिकः आाभृत करता गहतक कसकसा कहल 
जाइत सैक। शिशिलतवा लम्न भोनिहार सहक बिलाडल कडल जाइत छेका 
'किज्वित दिलदिलकं* दिलदिलाइ कहल जाइत बैक) 

जन पशि सोनक खोत रः कऽ गहना बनवकाक हेतु कहँ छक हे 
सेनक कनेकय डुकडो कारिक सोनार बनगोक रूपये पोशिन् इ दल छेका 
एके कडक चाशनी कहल जाइत हैक निर्मित गह ओ काक कसलाप 
उत्पन समान कस दरा ई निश्चित कल जाइत छैक जे निर्मित गहना देल गेल 
ओतहि निर्मित भेल अथवा ओहिे बद ऊ देल तेलक) अत्यधिक बद्ल कत 
पनाक ककलो रूपक टलहा काल जाइत चैका 

डूल समान अष्तम थारण काक अमान गरक दुमे” जोड़ जोड़ा 
काल जाइत छैक! जोड़मे काकीको बेजोड़/बेजोड़ा कहल इत चैक। सतर 
गहना बनययाक ओ बंचबाक धन्थाक संग योना प्रप्त गहनाको अखलतिक 
कृपे राखि सूदिकर टका सेहो लगबैत अछि; सुदिर देल टाक हेड अतिक 
कपे सल तुके न्यक /बक कडल जडत डेक) नयक रवाक व्याये 
अन्धकी/बन्हकी कहल जाइत ठैक। 

गना : सादत: ही उगे सेनक ओ आपरे लीक सहला 
एण कर्याक पाटो आडि) सोनार दारा निर्मित विभिन प्रकारक गहकाळ माहि 
अंगम धारण कमल जाइत आजि, तसर जका पिनि ये विभाजित 
कल जा सकत ऐक-1. माथ परक गहनः 2. नाकक गहना 3. कातक गहला 4. 
गर्दीनिक गहना 5. चौहेक गना &. पहुँचोक गहना 7. हाथक आडूरक गहना ह. 
डक गहना 9, फैक गना ओ 10. कपड़ाक ग 

आक परक गहना : कावकाहिता सग सिक कठ एकट खेलक 
गच घरण कौ छाबि। एकस टीका/सौधी/पानिक लट”भाडी कल जत का 
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लि; तया 


एकर उसका भागय नकुलो बनल रहैत छेक, जकर सहावतासं एकरा कसे फा 
डेल बाहव जक) नकम सिय बाक भाग जुड़ल सेत डैक) ई भाग जौक 
अआकुतिक होइछ+ सौयोक निवला साग जे जिलार गर लटकैत त क, से गोल 
परक रत चैक! सकण नो रोका कहल जाइत जक) चौखूट खला पर एकरा 
चौकडा कहल जाइत हैक साधीक एकट प्रभेदमे टोकाक पासे क्रमशः 
इक-एकट लर स्किल रहैत सैक जकर नकुशी कनषट्ने लग कमे फंसा लेल 
जाए जैक) एहि तर ससे युक्त टोकाको मङटीका/माङटीका/मनटीका /बननी 
(फ रा कहल जाइल डैक। ललाटपर सट्ाक हेतु कत सोनक अत्व पातर 
पपे गोल आकूलिक टिळुली सहो नतत छलैक। नक्‍कालीदार सुले सिसफून 
कहल च्यत जैक) अद्ध॑चऱ्धाकार कडडले युक्त लिसफूलके' चान/चान्द कहल 
डेक) राम कतिक टिक्लीक हेतु बी शन्दक प्रयोग होइत छल। मुदा 
अनक टिकली, फि आदिक उपयोग आब विरले देखल आदत आछि 

कसक मु दिस खिद्यसे बचयदाक हेतु दून कमपद दिल परस्पर 
सल ल्ला चुट्टक सदृश गनको कंसमे खो सल जपत चैक) एहि गहनाको 
 सटिया/नागिन/चुर्टा/किलिव (अं, क्लिप) /िन (अ. हेयर पिन) कल जाइ 
डका खॉफामे चाक कातल स सबा हेतु अंग्रेजीक "वू* अक्षसक आऊूतिमे मुड्ल 
खरक गहत्क काटा कहल जाइत ऐक) एकर मोड़कला भागे पाहू दिख फूलदार 
रत छळ जे खोर शोभाधायक होइछ। खोपाक परितः आवृत करवला जातदार 
रहा" जूहा/जुडवन्द/जुडवऱह कहल दत छैक। जुट्क' झंपवाक देत ओहिमे 
साक द दख गहताके चोटी कहल जाइत चैक। एहिमे मिक छोट पाक 
झलक आकृतिक शृंखला उठ डेक, जकर निचला भागमे अनेक लर ओ इनकी 
ज्ञात खंत डैका 

जाकक गहना = काक दू पूरक बाइएवला उपसि छेद कः अनेक 
अकारक गाल एण कवल जाइत आंडि। एहि गहना पमे खदने पसत फॉक ओ 
केलककार भाएक' चॉगी/चोडी कहल जाइत जक! चॉगीमं नोचा दिस ताम 
एकट केल सुश वस्तु लगाओल जाइत डंक जे गानाक नासे स्वतः बाहर 
कलसे चचाम सहावक होइत डैक) एहि वस्टुके' तल्ली कहल जाइ जका 
रहे गह सपक कोडोक उपरा भामे बनल आकूतिक आयास एकर अनेक नाम 
जेल कैक! आनक डी विन पातक आकूतिमल गहना पनमा, शासक चिया 
आएक गहनाके चिरतन/चिड़िया, चाक आकूति दक गहमाक' मकचन्दा, 
उक आकूतिस युकठ रहको नकफूल, लॉक फूलक आकूति युक्त गह 
ली, नाशकत ते योती, चौखूर आकि युक्त शहनाक ठोष, गोलाकार 
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आनि युक्त गहना बुट्टा कक्ष झिलुआ घटके मरीच ठल क्त पैक) 
जाहि गणले एकटा णवत बैच रवाक चारात खोट-छोट दन उच्छरल खेत 
केक, ओकरा छक/छॉँक करत जएन छेको अपेक्षकुत कोट आति उक 
छली कहल दाइ डेक) अलप छोट उकळ" खुटिया /खोटलः/खोडिला कडल 
जाएत छक) स्वाक स्थतपर त्स युक खोस गुल्फी कहल जाइत छेका 

दाक नाके पिरक हुक पहर कर्क कलाकृति गहन 
जनी नधुनी कल जाइत चैक। इडिसे जाक दूर खोरे एक छोर मुन्ही सरू 
पर बनल रहत चैक जाहि दोसर खस पमार उनि कः बै देल शइत छेका 
सुविन मोट कारक नुनको नविआ कहल जत उक किआक निकला भाते 
कूलमा काढल रहलापर इन पतिभितला भागरर का बेल रहलापर शक 
सर, बेसर /नकवेसर/नकयेसर कहल इत कैक) नके षा दिस लर ओ 
जे लागल ठलापर एकर झुलती कहल जाइत छैक) पैच जसको नथ 
कहल जाइर छै) तथक खिरी दारा कानमे बनहवाक व्यकल्या खलापर ओकरा 
टया नविया/नकसुली (ड कहके के साळे सेव के ककु रेड) हल 
क चैंका 

जाक दू पुरक मध्यो उपाससे धारण काक हुत आके 
जकेल/केली कहल जाइत छैक। नाकक विचा उजस्िने धारण काक हे 
जड किच बेलनाकार झुलैत अवसतवला गा बुलकी/ बुलाकी कहल 
जा डैक। पैस लोक बुलाक कहल जाइ जका मुसलमाकपे रसित ककर 
ओ मध्यम आकूतिक बुलकौक” सैलक कहल त डक! 

काक गहना = कालक उपरका फगमे छेद कः नुनोक आमूलक गढ 
आरण कपल जाइत भि एहि ग कनेली/कवैली/कनीसो कलल न छैका 
'फुलदार कनैलोक उतरना कहल जाइत संक! कारक उपरा भागे धारन करबाक 
हेत पयत माडक आकूति पुरा कैल खुट्टीयछरिया कहल जडत छेडा 
कातक निषला लट्कैत मालक खेमे नके जको तो, चिस्तन पनमा, मतो आदि 
गागा धारण कवल जाइत आछि। फूलक माकि युक्त कालक खडकर गहा 
कलफूल/करनफुल कर्णफूल/कनरकुल बहल जाइत धैक! उल नक्कासोचला 
कर्णफूलके टॉप (अं) काल जाइत डेका अवतल सतहपर मको संत जक 
एक प्रह कनपासा होत अछि। पै आकूतिक कर्णकूलकं' तड़का (सं. खट) 
काल जाइत छेका छेट तड़काक' लड़की कला जाइत चैक) तितलोक आकस 
दुत कर्णक तितली/फतिंगा कल जाएत चैक) मध्यमे एकटा वैध र ओ 
तकर शाककाल नककासोसं युक्त कर्गकूतक एक अभे खुटिला / खुटला / 
खोडिला/खुटिया/खुटिली/खुटली,/खुटी ( कन.) खुद्टी सोल आजे सोनक ठोस 
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जो खेल पिं बुक कर्णक डेला/चटका काल चाइ सैक। छुआ बलाक 
होगकाट के डेला काल चाइ छेक! 

कनक निकला भम पहिस्वाक हेतु चलित करब एक इंच व्यासक फॉक 
काकार गहने आली/डोल/कनबाली कहल जाइत छैक। ठोस जो तै 
लोक आत्य/कनयाला कलल जाइत एंक! छोट कालौक बलिया/बलेआ कहल 
चहत कैक) चिपक हेतु शेहत तारसे तिमित लाके" फिरकी कहल जाइत छक 
इुल्ष्क हंदु स ओ सोट यलोके कुण्डल कहल जाइत डका कालोक परिधिवला 
ण काट सदृश आकृति उख्सल खलापर एकरा सूजबालो कहल जाइत हैक। 
बाक परिषिक मतर भारे नच्च दिस फूलदार पी लागल खलापर एका 
सकी /भाकती कहल जाइत डेक) माळरीक निचला भासे लर ओ चोर लटकत 
[कलार रुका कड़ी कहल का चैक) मुसलमातिये प्रचलित एकया गहनाने काक 
उ्नल्थिक रित: पहि हेतु चातक पाँच गोट आालीक समूह सत अछि एकरा 
'चाहि/दूर कहल जाए छेक 

कामक निकला थागक चेद धारण करवाक हेतु चालित ठोस सेनक खूब 
कट आकृतिक सि सहक” लोर/लोरि/लोइर कहल जाइत चैका लोगिक 
तिचला भाग फूलदार खहलापर एकर अमती/अनी काल जाइठ जैक 

कालक निचला लरकैत भागक छे नकुशी डात लट्काकः पदरिववला 
सडक एकद रेके झुमका/लटका ककल वात ऐैक) एहिमे चनकक गृंखला 
ण रकठ गुम्ल्दाकर वस्तु लटकत छक जकरा टोप कहल जाइ छैक। यापक चारू 
काल छंट-छेट बोर लागल रत छँका पैष आकृतिक झुमकारं' झुमक/झुम्मक 
कत जडत छ झम्मकक भोटर खट आकूतिक एकया अन्य मका लागत गा 
पर ओक उममक कहल जाइत छा खोट झुमकाक झुमकी कहल जत उका 
मुखलमातिे चलित झुपकामे येक स्थनपर चत्रमाक आकृति डोलैत रत लैक। 
शक गहत विजली/बिजुली/जिजुलिवा काल जाइत ळैक। कानक स्वर्ण 
घातक पकता गहन एकट भेदके चीड बी ड कहल जाए छक नडे 
लक लागल सलापर एकर विड्झुम्पक कहल जत छैक) 

करते कका दिल लर ओ चोर लटकत फलापए इका झिझिभिना 
ऊत चत छैक। झि्जिमियमे लर जो करक स्थानप्र याक आकूति ला पर 
कण मरिया/यछलिया काहल जाइत छक कर्णफूलक फूलदा भागक सदले 
जोश दिस लिफ उकारक नको युक चार गहनाक एकटा अभर ऐरिंग 
(ज र्रा) कहल जाइत बेक! 


आहु जसवमाव स्च शब्दावली / २४ 


एर उण कारणे कालक गड कालक छेदक ऊफ बैच 
जैक पर स्थितिमे गक सालात सन्स कानको जचयवाक डु 
लट कपडा आदिक ददी गेरू/गेरुली कहल जाल छेक। 

'गरदानिक गहना : गस स्टाकः कारण करक रु रुक अघर्ने 
चौरस ओ दकाल चति अंत गहना सूता ष) /ू/ सूति सी / हसुनी 
कहल जाइ ऐक) एकर सह ऊप दिस खुलल सत हैक आ आन्ििम को पर कडू 
हिप दिराम ऐठ्ल रत छा एडो सक मुखात बनल रत डक उका 
अतकलोली कहल जाइत छा मुसलमानिलोकिमे प्रचलित नचा दिता बचका 
गल सिक तक/तौक/तबक,तकवला हैसुली करुत अइ डैक) आल फला 
से निर्मित बसमत सूक दक हुमेल/चबेल कहल जट छैक। चक 
'जालदार परसै निर्थित गि झंपूःवला गहनाक एकट प्रणेद डीप होइ आडि) 

गरे सोन अथवा चोक तार गौबल मालाक सुर अलडकरनके 
पाला/हार/हस्वा/चकलेल (ब) कहल जत बैक! मालाने गल गेल उत्वेक 
जद दाना कहल जाइत कैक धात्रक बोवा सदृश सोनक गोल, घहलदार ओ 
छिव उकड समक गेला बनल ह मिरिम्हार/परिमहार/ैवाहार/गिरमल्हार 
कहल जाइ डेका मटर्क दानाक आखूतिक ससक दाना सपक गोधिक बनाओल 
इक मटरदाना/मटरमाला काल जल चैक। मरोळ आलिक किता दाच 
सक" गौधक बराओल हा मरीचवाना कहल जाइल क धये ऊपर दिस 
किक चोट दानालला मूढा ओ खर उक मोहरमाला/योहनमाला कहल जडत 
जका मोतीक हाके मोत्तीमाला करू जाइत एंक] एने दुठ मोतीक झक दोच 
रेत सोन आवा चनक बेतनाकार ददो टोन /हारी कहल जाइत का सैनय 
कड मोती आ एकटा कः चाने अधवा सोनक देर इः चनाओल हरक मगलसुन 
करेल नाइ सैक। मूषक हाक मुडया कहल जाइ सैक। पैप आकूतिक सोनक 
दाता निर्मित खोट सन झाको कठर/कंठयाला कहल जाइत चैक। कटहल 
उपर्का सतहक आदरा अवतलोशश सतहवला.दानासे बनल हारक 
कांट/कटसर/कटसरि/ कटसरी/कटेसर कहल जाइत डक) पानक फलक उक 
अनेक पते सम्बद्ध कः चनाओल हारके' जोगिन /जोगौली कहल कइत चैक। 
'बेलकाकार दनको गाधिकर जनाओल शार चांबकली कहल जाइत जेक) चमक 
फूलका सह सालक गोधिः बकल शासक चम्याकली कमल जल छैक) 
औक आकतिक नाक समू जनल हारक जड़ कइल जदत डर 
जेलनाकाए दुकड़ीक कचकच सोनक नाम आकुतिक जिम सक तोचि कः 
बनाल पके पुरहरि कहल जवत छैक॥ 
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सर सभक निचला भगम चौछूट अथवा गोल आकृतिक नवकासीवुक्त पहर 
जनाओल का आि। पाह वस्तु रॉकेंट/लॉकेट कहल जाएत छेक लाटे 
सोपक नग लणल रहालापर ओका सीची कहल जाइत छक। 

रे परिरकाक हत युत अनेक गहनाक डोरमे गौधिकऽ भाग कवल 
ज्यात आडि) एहि महता सभमे कि डग वैसवदाक हेतु सलयाकार पत्तः लागल 
खँ बैक? पहि चलसको कोड़ा/कोरहा कहल जाइत छैक। कामे रिक सथानक 
घर कडल जाह सैक। 

ओक लाफ्ल चँखूट आकूतिक गहनाक' चकुठा/चीकठा कहल जाइत 
ैक! छट चकुठाक' चकूठी/चौकठी/चकती कल जाइत बैक! कोढ़ा लागल 
देस ओ बेलगाकार गहनाः दुरी कहल जाइन फक झिया गुल्लोक आकूतिक 
छिव टुकड़ोक झक नाद किक पाक व्यवहार छैक। एहि गहन 
डोलना/डोलना चौका काल इल डैक) छोट डना चौकाक' डोलना चौकी 
कहल जाइत डकः नग आथवा मीनासे युक्त कोंदा लागले रकटक डोसे गला 
जल गहना जूगनू/जुगल्‌ कल जाइत छैक। हजुसानंजक आकृति खोधल 
जत हलुमाती कहल जाइत छक नजक हेतु छोर इलुमानोक पुकधुकी करत 
जत चैक! सम्पूर्ण चन्र आकृतिक जुगनूक जितिया कहल जाइत हका 
अडचत्ककार आलिका नोक ठोस टुकड़े निर्मित कोडा सहगल गागा 
चांद/चाच काल जाइत छैक। ताम अधवा चानेक जाम पतप शिशुक आकृति 
खोल कांदाखुक्‍त गहसाक सहोदरा कहल जाइत डेक) आहि नतक अपरय सोए 
सुल रै छक आकरा ई गह डमे संचाव गने पारन करोल जाइत छक 
हि सोक सतिन मुझ्त रत छैक ओ नारोक आकूति खोधल सहया सरा गहना 
करन कत आडि! एकत सौत/सौतिन/सौतिनिजा/साल कहल जाइत छैक। सितला 
तलाक आविस कुक सोरा सडश गहनाके सितला कहल इत चैक। नाप 
ऋक आहकूतिक जक सोनमे स्र डोरे गोवि घारण कपल जाइत अफ एहि 
हनक बघनहा/वदनही करल साइत छैक। सगरक दातक आकूतिक टेड नगक 
काले अधवा लमे मव मे गोध क गरिम धारण कयल जाइत चकत एहि 
उक दौत कहल चाइ फेक) ियपुराकं' पहिरयकाक हु सुकत मोतीक मालाक 
एकद जमेर नजरिया-गुजरिया कल बघ डैक! एहिमे लाकम तारिक वस्तू देल 
रई कैक। लुक पोरक आहकूतिक एवं कवा लागल गहना ककर डोये गंधाक3 
गनने धारन कयल =इछ, से लशुनौ/लहसुनिञा कहल इत चैक। सडक 
[कलक आकतिक रने गढनाक' घम्हौडीदाना कहल जाइत पैक) ताम, चानी आवा 
अष्टक बेलनाकार अपा चौखूट गइनामे तारिक स्तक" रि गनिम घारण 
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अहि) एह गह सदृश पलक जन/जनतर कडल स्वत जैक 
ुसलमानलोकाते प्रवृत चूक सदृश जनसह ताबीज कहल कात डेका 

सोनक सिक्काक आकूलिक अस्तुमे कोडा लगाकड पोः सालक समूहे 
भाक गमे घारण कवल जाइत खल आछि। एक झरि सोनक सिककाक समू 
हके अस्रफीक छड़, आठ आना भरिक खाक सिककाक सपुहक दको अठनीक 
'छड़ आ चारि आल भिक सोलाक सिक्काक समूह हरक चौअनी सुक्क छड 
काहल जाइत डक! चानीक सिमा अपच तदाकार चतक गहर आपका आनको 
हिसके कांदा लक डे रे धरन कयल ज अडि! एहि गहकुक 
हेकल हकत /हयकल/हेयकल/हैकल कहल जाहा डका 

सोन अथवा चनक पातर वस निर्मित जंट-खोट वसक मखलासे निर्मित 
एके सिङ्कली (वर्ण )/सिकड़ी/चेन (अ) कहल रत डक! अमल कलक्क 
एकर सिकडोको एकावली (कर्ण:)/रस्त्री सिकड़ी करल जाइत चैक) देवल 
लपक एकह सिकडीके बिच्छा सिकड़ी/गोप/गोफ/घुतसी (6६) कढत 
जाइत डैक) चापि कः किचत चाकर ककल लमक कलवसे निर्मित सिकड़ोक 
चपुआ सिकड़ी कहल जाइत छक लिकड़ीमे लेक कलाको गुटका कहल रडत 
जैक दस बलक पल सम्बद्ध कः बनाओल एकट गुटका सूंखलासे तिमित 
सिकडीक कदम सिकडी कहल जाएत सेका चारि गोट कलयको सम्बद्ध क 
उनाओोल एकट गुटकाक गडास निर्मित सिकड़ोक दोहरा कण सिकड़ी कहल 
जत चैक। दट सिकडोके' उमर सटाकः सम्बद्ध कला बनल सिकड़ोक 
उको टीवी सिकडी कहल जाइत जैक) सोरा कदम सिकड़ीक प्रत्येक गुटका 
परपर गूहल रलापर एकरा चोटी सिकड़ी चकिया करल जाइत बैक) चाकर 
पहरक चौजूर मला निर्मित सिकड़ोक गोट सिकड़ी काल जाइत छेका अतय 
पातर तारले तिमि सिकडीकं” द्धी कहल जाइत छैक जाइकाल्हि सिकड़ौक 
सानम चेन शब्दक शवोगाधिकय दखल नवड) 

कदो माणक हेत घातुक काटल तारक दडी फरसी कहल 
आडत चेका दूट फससोक पसयर सम्बद्ध कवलासी बनल मूलके गूढा कहल 
जाइत सैका गृदाक शलाक लर कहल जात अधि छतो पर पॉंच-सात गोट 
रकेत लर ओ बौच-बौचमे गोल-गोल ज्वकासेयार पताह युक्त चकर हरक 
चन्चहार/चनगहार कहल जाइत छैक। नाक कारें दकत काके ड्िस्वमिली 
झर काहल जडत खक! पूट ऋसा: पैप आत्ूतिक सिकड़ोक प सम्बद्ध कर 
नोल हाक दुलरी, तीनठ ऊमा: पैप आकूति सिकडीक पए सम्बद्ध कड 
बनाओल हाक तिलरी/तेलरी, पोच क्रमश: पैस आन्तिक सिडको परस्पर, 
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कसल 
मसलमान 


स्व कः जनल सरल पचलरी ओ सातय क्रमग: पै आकृतिक सिकीके' 
सम्बद्ध कः बच्ओल हारकं” सतलरी कहल जाइत छक) एकत गहनाय गर्दीस 
टक लिक नाचि लग लाकर लस्‍्कैत खोत डक आ ओहि लक दून दिस 
ललल रहत ऊक जे पोठचर स्थित लाक सम्बद्ध खत डंक घि गहनाक” 

चेटबाद्धी कलल जाइत छैक 

कार, सिकड़ो आदिक पृष्ठ माये कोक” सम्वद्ध करबाक हेतु बनाओल 
रोको कुलाबा/कुलेबा/वगुलदानी कहल जाइत छैक। 

हिक गहना: सर्दनिजे जका वोडिपर सहो चकुला, कत, चान आदि. 
एना डोठने गीधिकऽ घारण कचल जगत अछि। चौदह गोट फलदार गोल बनास 
जत बोहर धारण करक हूक चाजेक गहना अनन्त/अनन्ता/अनन्दा/ 
गोलको कहल ब्य चैक। अत्यन्त सूय आकृतिक दानावला अननक किरमिछ 
कहल ब डक जाहि व्यंक्तक हाथमे कनकनी रहत डक ओ सोहिपर तामक मोट 
रक बलव कारण कौत अछ! एकरा टटा कहल जक छैक। चनो अथवा साक 
चाकर पल निर्मित ोहिएर एण करबाक हेतु प्रयुक्त साथक आकूतिक गहनाको” 
छात/पदृत”पाति रल जाल का अपेबाकृत कम चाकर पतिक टाड/टॉड/टडिवा 
ककल जाइत डक! सन अथवा चानीक मोट खडसे निर्मित बॉहिपर भाण करवाक 
लगा पलक लपेट कहल जात जक) शंखनाभिके' सोन अथा चानीमे 
समद क कोडा लगाय डे गा चॉेषर धारण कवल जत छैक) एहि 
गरको शंखलाभी कहल जाइत खैक। सपताक डग संगे सोन अथवा चानीक 
हिक आकृतिक कस्टु घरण कपल जाइत अछि। रक गूना कहल जाइत ईको 
चक तओ फोट बेलनाकार शानक डे गंवाक४ बहिर पारण कयल जाइत 
छि ए गहने नव्ह रही कह जाइत का नगयुक्‍्त नव्हे" 
जाना कहल जाइत छक। छक सूरा तन गोट चानोक यस्क डग गव हिप 
एण कपल आइत आहे) एहि गहनाको तेमनिवा काहल जाइत सका अदरक संख्या 
पंच राला स एकत पचबनिजा कहल जाइत सैक। 

जक आकर अडडधचन्ाकार पसी निर्मित जहिपर धारण करबाक हेतू 
उत गहताक” याजू/बजुआ/ासूवन्द/बाजूबन/याजूबनत/बजुल्ला/ 
'पुलबऱ्द/भुजबन कल जाइत उक! रबाक आकूति डखारल बूक रवड कहल 
ल छक लाहरिक आकूतिे मोडल चानोक सारक डूनू कातमे लागल कोड़क 
सहसा सोरम सोलर चनओल अचार बारिक भषणे" लहेरिया बाजू” 
कटबो बाजू” कटुबी कहल आत लेक! सि बजूक ऊप धारण करबाक 
करक कूलक आकुतिक चालोक टुकड़ौक समूहे निर्मित गाना के ककोड़हा/ 
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 ककोड्या/कोषराहा बाजू कल काइ चैक) यूदडक आकूठिक दानाक य गोट 
समूह डोगने गेथाकः नहि पर घारण करवाक चूफलकों विजोठ/विजीठ” 
'बिजौठा/मुठला कहल जाइ छैक। गोल तावा जालदार विजैटक सुर गह 
'बिरी/बिरेंठी/ (३) कहल जार कैक कहे लत घरण कलाक हेत दुका 
गहनाक एकद अभेदक कूलिवारक गेडी/जडसम/ जमन /जठसम/ जडसन/जसोऱ्ह 
कहल जाइत डक इसे डेरे गोयल जाइत आ पहिम पांच गोट दाना झडत कका 
त्येक दानामे दू-दूटा परस्पर सम्बद्ध जनवक आुलिक फोक नसु रहैत सैक। बक 
चह ऊर बनाबटि दार बन्द रत जैक तथा आहि किदुक आति डखारल रट 
डका तोन गोट संकृति बसको परसपर सम्बद्ध कः बनाओल जदसमक अनेर 
तिनखंडी आ पाँच गोट यकृत यस्क परर सम्ब कः बनाओल उभे 
'पचखंडी कहल जाइत डक! मवूरक फोक आक कोपर धारण करबाक इत 
चलित गनाक कृष्णचूर/कृष्णयूरा कहल जाएत चैक! चनोक प्रक फुलर 
गहन बाँके कहल जह डैक! 

जानू, विजौठ, काक, जइसर अ गहन सॅथयाक डोराक सोचा लकत 
भागक छोरपर एकट गोल आूतिक पहलदार दाना सटकैत सौत जैक। एकरा 
धुंडी/भूडी”सुराही काहल हकक चानोक पसक उपरका भगवे नान-कन 
नवकारीपार कोसासे युक्त बिक गना ठेक कहल जाइत माका 

'पहुँचीक गहना : छोट केशक पटपर भाण करबाक नोक ठेस 
बलये भद॒ठा/याठा/घठबा/ मठिया”बलिया/हचना कहल जाएत जक एकर 
खलल मुँह पर बाधक नुति जनल रडत डंक जकर बा कहल जाइत डेक 

'स्ीतणक पहुँचोपर धारण करबाक हेहु प्रचलित करोक दू आहुर चाकर 
नकालीदा वपक पहुँची कहल जात हैक हये एकट परर बह भाने खेत 
क जाहि पर वकी कवल रत चेक आ ओढे पतरक भीत भगम एक अन्य 
पत ख जे उपरका पहर जोट एत) दूत परक चीचनला रिक्त स्थान चोक 
बेलनाकार दुकडी द्वा स्थान-स्थानपर भरल खँठ छका एड गहने बूट अक 
पत्र सम्बद्ध त चैक) खोलवाक हु एहिये एकठाम मुँह बनल रहैत छैक कठः 
नोक कोल डा दूत पृथक्कूत भागको सम्वद्ध कदल जा सकत डेका इहि 
लके खोल कहल जाइ चेका 

जगण हाथवे सोन ओ चनक कम काकर पतेत क्लब बरन 
कौल उि। एहि चलकर चुलि (कर्ण-)/चुड़ी/चाड़ि/चुड़ी करल यत अक! 
हाथक अग्रभागमे घरण करबाक रत प्रक डरी जक ऐठल तारले निर्मित चीक 
अगुआ/अगेली कहल जात चैक। अपुर अधिक चाकर पर निर्मित उल 
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'सल्छकला देक बिचला /बिचली/छन /न्द कहल जाइत डळ) पहुंचीपर पृष्ठभागे 
उरण करवाक गोल सतहवला चूडके पछुआ/पछुआ/पिछेली काल जाइत चैक) 
होक ऊप हुक अकमागये धारण करवाक हेतू प्रचलित करीन एक आडुर 
काकर, स्टेट जो कक्कासोदार चलप बलया (कन: बाला कहल जाइत जैक! 
जालक एकट परे चौतर दिल एकट ऋकर भाक साहस भागमे क्रमिक 
अवटलोकतन सठड अनमोल रडत चैंक। छे बालक बडूइरा/यडूहरी करल जाइत 
क) पातर गाएक बढते अमिरती / तारकसो कहल जाइत सैक। बड़हरैक 
परका भामे ससक दाना सदृश उककासो रहलापर एकर दरोबी कहल जात 
डैक) चैल्लाक करखाक उपरा भागक आकूतिक चूडीक' टोड़ा/तोंढ़ा/तोड़िआ 
काल जाइत डेक) घोले लमक तास युक्त लोगाक चूढ़ीक इरभेर दडा काल 
जडत आडे! 

कोसले निर्मित चक यांहू/बाही/वाहिजा कहल आएत रैक! बहक 
कूम आयू ओ ज्‌ लगयवाक इंदु अरित अपेक्षाकृत चाकर चूड़ोक बन/चन्द 
ककल जाइन जैक। चप्यत चूढ़ीक एकट परेर कतरी/कटबी<कदुबी होइत आि। 
काह दिस काट सवस जाकूतिसे युक्त चुटके खसिया कहल जाइत चैक) उत्तल 
स्त्हकल खसिदक' सदरबी कहल जाइत ऊक तोसीक फूलक आकृतिक गदानिसं 
बुत चुके लिसियौटा कल जाइत छैक। म चानी ताइ नित चुदीक 
उभो ल्ली ककल जाइत छक चाकर चूदीक एकद जक पटरी कहल जाइत 
का अडंठो जको एक-दू-ठाम नग वैसाओल सोनक चाकर चूदोक बाडटो/बाओटी 
कसल का चक) कलाक एकट प्रभे त काल दट चूदी मध्यमे फूल ओ आल 
करण सम्बड रत डेक! एहि बालाक बएताना कहल जाइत कैक) निर्म 
चारि-पॉच्ट चूद़ोक सम्ब रूपक घाण कबल जात अछि, जकय रुपौठी कहल 
जाइत जैक) मुलसानिलोक व्यवह जालदार चाकर यदी समसेबन्द/समसेर 
बन्द/समसेबन कहल जाल चेक! 

कमक दर सोनक पतर लपेटे कः बकओल फुलवा चूदोक भेदक 
टडडा कहल चहत छका गोल ओ फोक फूलदार चलिपाके कॉकन/कॉकन/कंकना/ 
कणन /कंगन/कगना/कंगना कहल जाइत डैक) एकर खोट रे ककनी /कगनी 
षठ आ 

उक एकटा गहनामे तसात्योक पृष्ठ घाग पर एकट पैच परमा रहैत 
क, बहि पाच गोट लर आ दिस निकला सात चैक। ओ लर सघ मगा: 
आदुरक ठसे सम्बद्ध रेत ठैक ता गोच गट लर पाघू दिस निकलल सह छैक 
जे आकर जहरक कुलर वलयसे बहोर सम्बद्ध स को पहि गहनाको 
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हबसंकर/हाद्यसंकर कहल जहत चैक करक कोसा स-न चलो अया सोनक 
उकडोक नमो गोटक समू डे गोच कः पडुंबोपर धारण कचल जाइत अजि 
एहि गहनाको चघुरी/नौयरी /लघुरी कहल जाइत डक) 

'हावक आडूरक गहना : हाथक मा पहित्कर त्रित कलाकार 
'गहनाके' अंगूठी/अडंठो/औंठी कहल जाइत केक! आहि औठीक उपरका पाले 
आँखिक आकूति बनल रांत चैक ओकठ अंखुआ कहल इत छक) उपस्छ कमे 
त युका आउट पथरीटी कहल जाइत चक पल लाले निमित औक 
ऐंदुआ करल जाइत डेक) योट तार ठोस अररक छल्ला कहल जाइत डेक! 
तग तास पोलिका निर्मित अडेठीक तिनछलिया कहल जळत जैक। आहि 
अबेडोमे नगक स्थातपर छोट सन आना लागल खल बैक ओकर आरसि/आरसी 
कहल जाइत छैक। जालक आकूति यकत जक जालदार जा 
उखाएत आठको फूलदार कउल जाइत डेका जा औटोक उपरा भागमे कर 
लागल ईत छैक, जळा मुनरका (क जर) काल जाइत डका खोट मुनरकाक' 
बीप ुनी नरकी काहल जाइल चैक। जनउने धारण करबाक डेढ़ चलित 
ताग अथवा सोनक पवितरहसूचक आँ पवित्री काल जत फैक! मुसलम्ानलोकानि 
सिडी निर्मित एकटा आटो धारण करैठ छाधि जकर खोलि देला पुन: रावन 
कडि ह छैक। एह औल गोरडी /गोरखपराती आइआ णी 
कल जाइ छक! एकर सभक अतिरिक्‍त मिप बदलोली, मदानी, जदायी आहि 
जक प्क डल्लेकः के डि (बिहार कोकै लवक, ३-१७४), मुरा स्वर 
सप इहि भेर सभक लयास नहि स्तत कः लकल 

डॉडुक गहना : नेनाक डरडोरिमे पहिरकवाक हेतु चलित चतक फोक 
'गदा पा गाताओं' छुछरी कहल जाह बैक) नेसक ड आतूर करवला करीद 
एक आडुर चाकर चोक पहलदार पत्तक गहसाक कापरणनो कडल सवत छक 
किले स्थान-स्थान पर सुपर लाल हत छैक। वेतक डने पहिरपशाक नोक 
सिडको सेहो करपनी/करमघनी/हरहरा कहल जडत बैक! स्कोगण डड 
कसब तीन आङ चाकर चानीक गहना धारण कात खि) हि गहसाक मुख्य ध्य 
जख पतर ओ सिकड़ीसे बनल खट हक) एकरा मेषल/येषला/डंडकस 
“कमरकस/कमरजेब कहल जएन डेक) चानोक मूलक डांडमे लटकाक५ 
खाक हेतु कीया चानीक गहनाको खोसना झ्या ,झविय इवा / डेच 
हल जाइत छैक। साडोक कॉलामे लगपबाक हेतु प्रचलित झुमकाक आकृतिक 
चानीक गहनकं कोचवन/कोघबन्द/कोचबन कहल जाएत जैक। आफरक 
आकूतिक कांचकनक' जाफरी कहल जाइत फक! 
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दसक गहना: घिचाएुताक दक चुट्ठोप पिकाकडे प्रचलित चानेक 
जेल. मट और बललकार गहरा गोरा/गोरहा/गोडना, 
काल ज्यात खळा माठ जक बघ बन 
कड़ा/काड़ा कल बह डक! फोक काडाक धोती भागे लोहक गोली देल एत 
डक, जे गिक कने ध्न उत्पन्न कत डेक) पहन काडाक वाजवला काढा 
कहल जाइत डक! पैरमे जरकाक हेतु जलत चानीक चूढ़ोक समू 
फ्डा/ऊड़ा/छड़ड़ा कहल जाए छेक) करोब डू आडुर चाका चानोक पहर 
लत्क आकूति मोड कः पुटो प चारण कसल काट आडे) एड पातको 
पैश/पैरम करल जाइत लक) चोकत के जेहरि जल जाइत हैक। चोक कम 
काकर केहारे जाहिये कलु-कतहूबै-पैभ चोर लागत सहत छैक आ योगे लोहक 
खंर जेट दरा रात डेक जे गतिक ममे ध्वन उत्तल कत अक, मे 
पजेब/पाजेज/पायनेव/पौजेब/पावजेब काल जाइत छक! फी ध्वनिकारक 
रक बाज करल जड़त बैक! दैक उपस्क भागक इंपैत एँड्रोक दिसुक सम्पूर्ण 
लकँ आच्छादित कसला ओ नीचा दिस जडक आयाति युक्‍त पौजेवके साट 
सल जत डंक! जक आयुत्तिकं जबड कहल जाइत छैक! वानवता सारे” 
घावल/पाइल कहल जाल छक खूब भत पावल तोड़ा कहल जाइत छक नीचा 
हि खोट-कोट खोर लागल पावलके' मुपूर/नेपुर/नेयुल (चीक क वेश) कहल 
जत डक) खाजवला भरो जनल पैजनी/पैंजनी काहल जाइत छैक पैसमे 
पराक बेत प्रचित घुषरूक समू घावट/याबटी कहल जात डक) पहिम 
कोसक पैक च चुदूक सपुह ह छळ) पैरक एकट गहतमे पचो आडुएक औठी 
लर क्व पैर्क उपरका भागक मध्यय स्थित गोल तककासौदार प्रस सम्बद्ध हत 
इक आ ओहि हरसे निकलल लर पीजेबस सम्वद्ध रत छक। इहि गहनाको 
ैससंकर/पौवसंकर कशल जाइ छेका 

ईक आइने जीरकक रेतृ प्रचलित अठोक' विछिया/विछुआ करल 
ज बैक! ई सामान्यत; मध्यवर्ती सन आहूय पहिसल जाइ अछि। पैरक अडंमे 
हक हेतु प्रचलित जिलियार” औन्हो/पोर काहल जात चैक) 

 कपडाक गह: पूर सोन अथवा चानोक चोअनोक आळूतिक डकडी 
अभक घोष करडुबाक स्थानपर आइने गोवि कः धार कवल जाएत छल) एहि 
उहकूको नौरी कहल जत छतैक। सीर घाघवला भागक घे अर्डगेलकक 
आवक बोर लागल छेट-कंट नाना लगाओल आएत छल जक कटोरी कल 
चलत छलैक। व्क अपाये लगाओल मनोरी अधवा कयी अंचरी कहल 
चढत ज्लैक। अनेक प्रकारक अड्लवस्त्ये सोन ओ चीक बुतायक प्रयोग सेहो होइत 
रल आहा 
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एका आरि सोन, कानो ओ आटे भगवनक आकूति सही जमल 
जत फल अघि! एकर मू तिमि कल जवत सैक। घगवानक 
मिक माचबला भागक क हेट विको र आकृतिक गहाळ ट खुट कहल 
जात छैक) गौड़ पुनकक हेतु सोन अथवा चानोक खोट सन षक व्यवहार होक सैका 
एकर सोहगैलो करल जडत चैक! आड़े प्रु क्षक सतुप्कक्िकें काज्यनपुरुष 
कल जाइत सैका आद्धाफेमे सपिंडीकरणक विधिम पिटके खेन आघवा चानोक 
दत्डाकार उद कटाक विधान छक! एकरा शलाका काहल जडत का 

एत सोन ओ चास निर्मित विपिन डाक गहर ओ बस च्छ 
विपुल शब्दाबलीक प्रवोग सोनारक ज्यावसायमे झेइत छैक) गहनाक अधिक अयोगक 
_चलानि/चलानिसारि कहल जाइत ठैक। चलानि जनरुचिक अनुरूप बरलैत एइवाक 
कारणें सोनारक उत्पादन सामग्रौये अनेक ओकर अर्घक संग लोपक स्थितिमे अछि। 
सोनाएक शब्दावली अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिक पाज ओ पारिभाषिक स्वरूपक अछि। 
स्वरूपमे अल्प परिवर्तसे उत्पादन स्वमयीक हेतु भिन्न शब्द पडत आलि मुदा भिन्न 
डिजाइनक वस्तु हेतु सेहो समान सव्दक ज्यवहार होइत उहल अछि 

निष्कर्ष : थातु व्यवसाय समी ग्यक यायल अघ्नते ई 
स्पष्ट होइत अछि जे एहि व्यवसावमे आधार सामग्रौक हेतु आवात पर निर्भस्थाक 
कारणें एहि सामग्रो सभक प्रकतिसे प्राप्द करबाक हेतु प्रयुक्त थिषिसे सम्बद्ध 
संब्दावलोक प्रयोग सम्बद्ध वयवसायमे जहि होइत रल अज्ि। धातु व्यकस्ायमे अनेक 
औजार सामान्य अहि, मुदा कार्यक चिनताक आयार औजारक आकूत्तिमे क्रस्तकि 
परिवर्तनर्स॑ ओकर नामर्स सम्बद्ध शब्दावलौये खंडो गर्छन देखल जाइत आणि 
क्रमिक सशोतीकरणक प्रभावे लोहार ओ कसेगक अनेक औजारे सम्बद्ध शब्दावली 
लोपक सिरे अछि। उत्पादन सामक दषे लंडारक व्यसने असूत कम 
शब्दक प्रयोग होइत छैक। कसेसक उत्पादन सामग्रौमे अधिकांश आयातित होयळक 
कारणे ओकरा आयातक स्थानक जमपर जहल जाइल छैक। अल्युन्विस, लो 
प्लास्टिक आदिक पात्रक. स्थानापन्त रूपों व्यवडःस्क पचन फेने कसंगाकः व्यवसाय 
तथा ओकर सब्दाकलो संकरमित्त भः फल आजि सोनारक राब्दाक्लो विपुल आडि, 
मुझ आभूषणमे जनरुचिक प्रत्यक्ष प्रभावक कारे पुरन गइन सासे सम्बद्ध शब्द 
अभ लोपक श्म 
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षष्ठ अध्याय 
अन्य पारम्परिक जातीय व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावली 


बला मध्य प्रचलित अन्य पारम्परिक तोय व्यवसाय सभक ठौन 
अलोन विधाजिट कराल ळा सेत आंड! 
₹. खाद्य सम्बन्धी व्ववसाव 
२ पे सम्बन्धी व्यवसाय 
३. असाधन सम्बन्धी व्यवसाय पु 
भूख भुव, मसुर बनायब, हेल येडड, नोन खगायब, मधु छोड़ावब ओ पान 
उपायच खाच स्हमप्रोसेनसम्वद्ध पायक जातीय व्यवसाय चिक! पहि व्यवसाय 
सपने क्रमशः काबू, कलु, तेली, नॉनिका, कुड, ओ चस जाति लागल कल 
जि मुदा ऑनिजाक व्यवसाय आव समाप्त भः गेल जछि। 
ऊरी ओ दाडूक उत्पादन पेय सम्बन्धी व्यवसाय चिका एहिमे कम: एसी, 
ज सूड तथा कलवार जाति लागल यहल खधि। कानूनी प्रतिवन्धक कारणें अधिकांश 
जड़ो ओ कलवार जाब पुरू व्यवसाय विरत भः गेल जि आ हनक व्यवसाय 
ति निक्ष जका भ गेल अछि. 
साबन समनो व्ववसावने लाहक चूदी बनयवाक, चापक जुता वनयबाक 
आ खाला गेववाक व्यवस्हद अबैत अछि एहि तनमे क्रमशः लही, चमार ओ मालो 
जाति लाग्ल छकि। 


कानू 


आधार सामग: कालूक आधार सामय भजा पजि कर खयवा यो 
लिभ ऊकाएक अन सो$ आडि। लोक घान, चावर, पकडू, मूट/ना, मठर, 
सहारे, चौक, कुतरूम, जनेरा/चिठर/जनेर, जौ, गहून आदिक” पूजि कः खाइत 
आणि आइकालिक मोल दा निर्मित विशेष प्रकारक चाडरक उपयोग घु भुजाबक 
इदु शेक डका एकर कलहा/चापा कहल जाइक छै चरँ भेट, खोची ओ 
रामदाना झप्त होइ छैक एहू तोनू अनक लावा भूल जाइत आछि। एकरा समक 
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जक बेडी कर्ल जाइत चैक! ददे जलय सकय आकूतिक अन खत डका 
हक ददो आपत मदुआक आकूतिक अनके मढुअनि कहल जाएत डेक! 

जार : कालक करयस्थलके" कनसार/कंसार/कनिसार/कनसारी कर्ल 
जाइत चैक। कारने आधि पळारवाक व्यबस्था चुल्हा/चूल्हा/चुलहा जहल 
जाइत चैक। खोट चुला चूलहि/घइल् चुली /घलहिया कहल कत कैक) 
चुला ववा हेतु मारक आवलकार आधार कतल जर कैक) एकर पट्टा 
कहल जाइत डैक। अपसुक्लू पदको लड कः जूत्तकार भे मोड्लापर चुक 
पेय तैत छैक। एकदाचा कहल जाइत छेक! दावाक न छोस्क कच करब दु 
भ दूरी संत क दूतू सरक उपतका भएक मारक दडा खोड़ल जाइत छेका) 
एहिसँ आहि भागे बनल आकांतिक पुत्ता/पुची कहल जत छक) पुलक लिवर 
लल भागक चूल्हाक मुँह कहल जाइत डक चुल्हावर देल कासन दाक 
उपला सहर किल्वित ऊपर उठल उ्खबाक हेतु दाबाक ऊपर तोत ऊ ऊंच क$ 
देत जाइत हक एहि दच स्थलको लुन काल जाइ कैक! चुल्हा पेया भन 
जाहिमे आगि जट सत चैक, से आची/ओधिवा/आछी/अडिया कहल सात 
जैक! एकट ऑडिवासे सुक चुलो एकचुल्हिया कहल जहत डैक) 

'क॑सारणे समन्यत दू अथवा अविक ऑडिकार्स दु चलि वडार होइल 
जक! ऑजियाक संख्याक आपातप ई दु्ुल्हिया, तौनचुल्हिया, चरिचुल्हिया, 
पंचबुत्हिया, छःचुत्हिया, सतचुल्हिया भेक होइत अछि। एह सभ प्रभ 
छया सभके” परस्यर विभाजित कका उपत्का मिक पेक मगजी डाल 
जाइ छैक जारि ओ अधिक ओटावा चूल्हे जाल पैसेकक अलग मुँह ओ यख 
लमक अल सै जा चुलाक रः स्क कल चाइत 


जूम विभिन गाछक पात जतक रये जलत कत डड) माने 
'शिडिआवल भात हाथ द्वार एक-एक कः एकद करवाक क्रिक बीऊय/लोड्य 
इडा अधिक पालके हासकः एकठान जना करवाक क्रिया खडुरब हहत अधि! 
खाक हेतु करचक समूह बनत औक उपयोग ह? एकत खरड/ खरडा 
करल जाइत छैक खरडल क एकठाम बाकि कड उपाक हेतू ससक कॅनल 
लीक उपयोग हेल आचि एक जल्ला/जलावरी/जलखरी काल जाइ का 
पतक समूहले गोल क चनाओल भक डेर/ढेरी/डाल कडल जात छैका 
लक चूल प्रदेश करणबाू किवा कव, कारा देव हो छेका 
ऑक्बाक हेतु जाहि कांट उपयांग त ऊक, ओक खोरा /खोरनाठ कसल 
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उक) खट खोरे खोरजी/खोरनाठी कहल जाइत हैक। खाक अग्रभागमे 
आणि पकड लेलापर आक ियवाक डतु एकटा माठिक गोल पामे राखल पानिमे 
दुका देल जाइत डेक एहि पार मटकर कडल जाइत चैक! 

कहि कोटा से अनत भूजल जाइत छैक, ओकर सभक" खाप कहल 
त डक छोट खाक खपड आ पेय खापडिक' खापडू काल जात डक 
उखि कोह रने काल धिणओल जवत हैक, ओकर समक कूर/कूरा कर्ल 
उत छैका 

बालु कुर तिकालिकः खाडे देवाक रंतु सरबा-डंडा नामक 
कालक उपयोग छै एहिमे एकय पातर चंशदंडक अग्रभागमे एकटा सर्वा 
रल रहैत डका ई कर्डक आकृतिक होयबाक कारणें करछु नामे सहो जानल 
ज जि 

जन ओ बालको चलापमान करवाक क्रिया लारब होइत छैक। लारवाक 
हद बॉस करचोक करोन एक हाथ साम चारि-यँच गोट पातर दंडक व्यवहार होइत 
कक) एकर लरना/लारनि/लर्नी/चलीनी/भुजनाठी फाल जाइत चेक पसन 
(कः श) एकर छिपी कहते खच! 

जाल ओ भूजल अनके प्‌ करबाक हेतु बॉ आघवा लोहक एकदा 
हलव खनक उस्थोग होइत अछि। एकर! चलना/चलनी/चालानि कहल जाइत 
का कत्हू-कतह एकण सुप सेहो कहल जाइत ऊँका 

जालिक त्समे लुके एकत होयवाक हेतु मारिक गहर बासनक उपयोग 
सेव ईक) एकत ढाकन/ढकला काल जाइत डक एकर छोट प्रभेद डकनी होइत 
आंबा 


डत्यादन : काूक उत्पादक मध्य भुजा, लावा, फरही/फकही, पाद” 
आढ़ा/चाढ़ी, फुटहा, मुरडी आओ सात अवेत अति! आनक तापक सगै ओकर 
आकर, सवलप ओ सारय परिवर्तन करवा क्रिया भूजब होइत अंडि। भुजल उत्तर 
आप्त खाक समान्य रूपे पूजा कहल जहत छक! अनेक अकारक भूमाक 
भुला-मर्ह/भरडी शब्दक प्रयोग होत आहि) भूजाके' चिवाकः खायल जमवाक 
कले उका चत्वन//बारवन सेहे जहल जात छेक 

घल, मक, चोन आदिक भुङलापर ओकर आकृति मूल चौगुत-पचछुत 
भः च्यात जैक आ ओकर भूज मूल स्वरूप गौण बना जात छेक) एन भूजाको" 
ला काल जाइ डैक। जक भूक फड़भी/फरही/फकही काल जाइत छैक। 
जोकक लाक याढ़/माड़ा/घाढ़ी कहल जाइत अखि।रालहनकं' मुजलापर ओकर 
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खेय उक 


इत छक जा गुद्दावला भाग कलकः लमैह संका एकत फूटा 
काहल जाइत सेका कम फुटल कूटा फुटही कहल जाइत सैंक। चक विशेष 
तसे भुजलापर निर्मित ओकर पैष-पै लावक मुरही कहल जत बैक! मूल 
'बूटक गुदुएुक्ला घागके पसि क तैयार कयल खाक सातु/सतुआ काहल जाइत 
डेक) करल ओ भारल धातकों किल्लित भि कः समाठक नड दिससे आपात डर 
कापः बनल खाद्यान चूडा होइत अखि। एकते माज कः खाकल उद आहि! 

भुजल चुडा, मुरही, भूल बूक दालि ओ मूल तिलक गुडक पान दः 
अच्ओोल गोलाकार वस्रे क्रमश: चुडलाइ/चुइलःडू, मुरलाड/मुडलःडू, पसक 
तया तिलबा कहल खाइत सका उन अनक पहि प्रकारे बनाओल वस्तुक लाइ 
(पिट कामन । एक बटो लाइ, दोसर भ्ठ, स भे ल का र. चा लद 
लक नै, किदन घै लब पा) करल जाइल बैक) 

मल भुजला उत्तर ओकर किख दाना प्रसह भः लावा भः जाइत 
जक, मुदा किचु दाना भुनलोपर आकूति यथावत्‌ रहि जाइठ ऐक। पहि दाना सधक 
'किती/दुर्री/लवाठी कहल जाइ छैक तु या मक खोड खापाडूने गरन 
कः तैयार आन गलबल कहल जाएत आ नपा सहित आणिक स्मकषा्‌ सम्प्कये 
मकइक दानाको गर्म कः तैयार अमके ओड्हा कहल जस झेक) तुस्‍्त कर 
मकम एक रौद लगाकः घुनलापर किनवित र्कुटत ओ मोलायम खाद्य हैदार होइत 
डेक! इकर मखानी कहल जाइत चैका 

भूजल अनक विशिष्ट सवाक" सोक कल जाइत पैक! खे सवरस 
जुका अन सोन्हगर होइत आंछि। वेसीकाल थारे भुजलापर भूनाक स्वाद अधिक 
खोन्हगर भऽ जाइत डैक। एह़त स्थितये भूक झर कहल जाइल छैक अत्यधिक 
काल घरि भूजल अनक रंग करिन भः साइत चैक मा स्वाद व्हिज्कित तत घ 
जाएत डैक। एहि स्वाद विशेषक अतिळाइन काहल जाइत चैक! 

चाररक अत्यन्त कठोर पूजक" रवायल आ चारे 
कलोलतयुकत रहने चौरायल कहल जाइत कैका 

दुख भूजल भूगक कठोरताक भात कुडकुड़ हुक अछि। चृजक कळेस्त्मे 
अनक समरत सयवा पूर्वक स्थिति धारे कर्म करवा किम उलायब होत अछि। 
उत्तमोला उत्तर प्राप्त आन” उलवा/उलायल/उलाओल कडल जाइत अतति 
मक, साह आदि आनको उलाकड उपयोग कपल जात कैक! 

भुजबाक विधि : के आ प्रल्वलित काक किग कसार फूकब 
हेत अछि। आगि प्र्यलित करक किया पजारब हत अछि। कसर फुकला उत्तर 


को जिन्वत 


304 / थिलीक पार्क वतीय उसा शाली 


औकर खावे तथा कूर ओ लाड़िये देल चालु गर्म सोमः लगत डक) आणि निर 
अन्द र्क जेठ घात आदि रनक" कनसारक चूल्हिमे भोतर करबाक क्रिया 
झोंक शल । के कः आगि न्ट रखबाक क्रिया आँचब होइत जछि। 
अचलाम उत्प्न ज्यालाक आँच कहल जत छैक। आगिक ज्याला सान्त होयबाक 
छि पडायव /मिङायबबुतायब होइत आज चुल्हिमे आवाजक रंग आगि पिझा 
कक किवा हम्हरव होइत आछि। आँच शान्त भेलापर चुल्हिक राख आ इंधन 
आदिक चलायमान करकाक क्रिया खोरब/खोरनाठव होइछ। कळनो-कलने आगि 
दाक मुंडले बाहर भः पातक डमे पकड़ लै डक पाहे याक पसाही लागव 
कल जाइत कैक आणि निज्ञवलाक बाद नानक अवधक राख/छाडर/छाइ 
करल जाइल कैक) 

खाडि आदिक गर्म होयबाक क्रिया धीपब होइत आि। घिपला उत्तर 
जमवा रे अनक खमे देल आइत छैक! एक खेपये क अन खापदिमे 
देत जत डक, ज्ये साज घानी (प्रसिद्ध क सी जत गेल, धार लय बाल छी) 
(सल जाइत जक! घानोक हेतून हाधक ठरतत्यीक जोडल भागपर अटल अलक? 
चरे ओंजुर ओ एक हाथक तरत्योपर अटल मनक परि लप कहल जाइत फेक) 

आन लायन दास चलायमान कठ गम करबाक क्रिया झोरव/झोलव 
सेड झेस्लासे अनक आरतरिक भागक स्फुटित होयबाक क्रिया फूटब होइत 
आहि 


किड अन सोडे झोरलासे फुटि जाइत डैक। किछु अन्न चालुक संगे झोरल 
ज्वक्त छैक) ओकर फुटवाक अकस्थाक घ्यान राखल जाइत डैक शहि अस्थाकं* 
ताक फल जाइत कैक) सपर ससवा-डंठक सहायाने कूरक गर्म घालु ज्ञात 
ऊतम देने किछु आनद अत्वन्द स्कु भऽ जाइत श्ैक। ताक पुर्व चालू घः देने 
अन स्व गे शेत अजि आ कठोर भः जाइत अछि। एन कळंर अनक रोड 
आ. एकर कठोरता प्राप्ठ करबाक क्रिया रोड़ायब होइत आजि) पाधर अकां अत्वन्त 
कठोर आपल कर्क क्रिया पथरावब/पथरा जायब होइछ। भुजवाक मये जै 
अन ख्र्षडे आदिल उरि कः पौरमे खि पद हॅक ओकत पढुआ/ 
अरिपडुआ/भरपढुआ कहल जाएत छैक। 

मूल आनक नीचा दिस सखल चाले ससदयाक किया उ़ततव/उ़िलय 
कड जलल अन चालानिक चन-दहिा डोला लू पृथक्‌ क लेल जाइत 
छैक एहि पृषरूकरणक क्रिया यालय होत अछि। कलला उत्तर चालू ढकनाये जमा 
चड ऊ जै अकर पुर:-युनः उपयोग कयल जात अणि 
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जनके पुनयाक हेतु कतके देक मजदूर चुजाड़ कहल जाइत छैक) 
अलक रूपये देल मजनू भार कहल जाइत डैका 

'मुर्ही बनयबाक विधि : मुरहोक रंद काउर विशेष विपिले तैयार ककल 
इत अछि। एकटा विधिमे कोनो चासनमे पानिको खोलनाक स्थिति रि गर्म कयत 
खात डैक। पानक ई अवस्था विशेष आदहन कहल जाइत जैक अदडन भेल चानिमे 
धान इ किच काल आच देवक किया ताएव होइत अछि। करल घाल 
इतन दिन धरि ओहो पानीमे फुलबाक इत जोड़ देल जाएत छक पाति पहिला 
आनि पलाक$ अल पानि इड ओहो पातक पाफमे ओकरा सिद्ध ककल जाइत हेका 
पहि कहे. सिध क्क क्रिया उसनब/उससिनव होइत आलि एंडि अस्सल घाले 
तरले कज सुखाकः कुटलापर मुक चाम कल का 

दोसर विधिमे तरल धानको निले छाति खापडिने पैच-पैच आनो द” 
ओकर जलो अंशको सुखाओल जाइत छैक) तारल बालक एहि प्रकारे शुष्क 
करबाक क्रिया आतव होइत अछि। प्रस्त धक्क दू-तीन दिन घि झक रखयाक 
फरिया जमायब झोइत आछि। जमाओल भारक कूटलापर सुखो चाउ तैकार होत 
कका 


मुरहोक चावरवे अल्प माये नेन ओ कॉमिक” सनि देकक क्रिया 
 बोब/मोअब होइछ) देव पातको मो कहल जाइत बैक) मोकल चाउरक ससर हिल 
'चुनलापर पैद-पैक आकूति मुरो फुटैत छैका 

मुळीक ज ओ नािकः बचल जा ऊक) नपय जातक पैली/पड़ली 
करल जाइत चैक! विक्रीमे बेच सेहो आहव हत बैक! 

सतुआ बनयबाक विधि : सतुआक ह रक पतने कुलाय, दोसर हित 
सैम अपसुक्‍्खू क! भुजल जाइत चैक। जोक तारे, पारे कः सेझे घुकल उचा 
पारी अछि। भूनत-जरके चकरेक सहायतासे पडल जाइत सैक। दरड्ल बूटक 
खोइ॑बाकला भाको कोड़ाड़ ओ गुद्राकला भात दालि कहल जाइत डका कूर 
ओ दालिक सूपक ससे पृथक्‌ करबाक क्रिया झटकब/फटकब इत अछि! 
दालिके' स्मे पिसलापर जे चिक्कस बैठ हैक, से सातु/सतुआ कहल जाइल सैका 
योल सहसे दानाक पैध-वैस टुकड़ोक पथक करका क्रिया चालय हसत मडि) 
चालबाक काज वनित चालि समक ओजा होइत सैक। चालला उत्तर 
लक उपरका भागे जे अदेष चनि इत लक, ओकर चलीसा /चलनीस 
काल जाइल छेक! 

मकर, 


आदिक सेहो भूक सातू तैयार करल जाइत आडि 


308 / ककिल्सेक पार्क जालौब व्यकसापक गालो 


हलुआइ 
आधार सामग्री : हलुआइ अनेक प्रकारक अधुर ओ नोनगर चस्तु सभक 
निमाण करैत अछि। एहि वस्तु सभक निर्माणमे अनेक प्रकारक आधार सामग्री सबहक 
“उपयोग होइत छैक। 
घुर सचे सथुरता उत्फ्न करवाक हेतु गुड़ ओ ओकर बिन परिच्कृत 
रूप सबहिक व्यवहार होइर अछि। कुसियारक पसक" गर्म कः गाढ़ भेला या. 
जमला गुडू/मौठा नामक दर्थ बसैत अछि। बितु जमल गक राब कहल 
इत डैक) गुड़कों परिशुद्ध कः जमळओलापर दाखल : युक्‍त गुड़क प्रभेदके" शक्कर 
कहल आइ डक) लल राक पिश ओ शुष्क शक्कर अकर सप दाना पृथक, 
पक रांत डक, से भुरा चीनी कहल जाइत डका रंगहीन र्से तैयार सूय पालै 
युक्त प्रदायक चीनी कहल जठ छैक 
इलुआइक दोसर प्रमुख आधार सामी दूध होइत आछि। ई प्रधानत: गाव. जा 
महोसर्स आप्त होइत अछि। दूघक' गर्म करवाक क्रिया ऑटब होइत आछि। ऑट्बाक 
(मे डूधक द्वारा चासतक ऊपरो विस्तृत त्रयं पसारे जयबाक क्रिया उधिआयब 
इत केक औटल दूषको उंडवलापर ओकर ठपरका सतहपर जमल गाढ पए 
तही काल जाएत छैक) छाल्हीक पातर परत मघुरी कहल जाइत छक दक 
'सतहररसे किकः निकालल ऊल्होके' मलाइ/लीदा कहल "जाइत छैका दूषक 
स्वा त्वक हेतु मावा शब्दे स्ववहार होइत आचि) छाल्हो सेहो: 'डूषक सार तत्त्व थिक 
ते एकरे मावा कहल जा छेको बित आल दूषको राति भारे डि रले ओकर 
पके भागमे जनल गाढ़ पंके सेले-आया/गाभ कहल जाइत उका गाभ 
लिकालल दूषको सभकच्छू काल जाइत क । दूध जाहि चासतगे आँचल जाइत जैक, 
खोकर चनम दूषक किस अंश जरि कः पका सत ऊैक। शहि पक्क डाही 
(कल जाइत छैक) दूध जरलापर ओकर स्वाएक _विक्तिके" डढ़ाइन कहल जाइत 


'सत्रसूता गाव-हषिसिक दूधको खिरसा कहल जाइत सैक। दूध अधिक 
काल घारे काँच खलापर आचा अन्य कारणसे दोषयुक्त भः गन्ध करः खैत सैका 
'एहि स्थिटिसे दूषमे त्वत सकम कण सभ दृष्टिगोचर होम लगैत डैक। दूधक से 
त ोषुक होकबाक किरा मसकब होइ जखन मूषक जलीय शपा ठोस कण 
सभ स्पष्ट: पृथक बुझा जाइछ ठे ओकर दोषयुक्त सोयबाक किया खुदिआपच 
जळ । अधिक योषवुक्‍्त दूधक पानि पृथक्‌ भः जाइत छैक आ ओकर सार ततवर 
कका खनि जाइत डैक) एकण दूधक फाटय कहल जाइत सैक। फाटल दूधक 
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भक्काक्ला अलके फटोन/फर्ीन/छना/ छना कडा जाएत सैक। निब दूषको 
अमा रस मिलाक फाइल जाइत जैक) 

इसको खूब ऑटलापर ओकर जलय अंश वाष्पोकृत भः उड़ि उडत चैक 
जा खार तत्त्व गोल पदार्थक रूपमे बचि जाइत ऊैक। एकरा खोआ ऊहल जाइत डैक) 
एर खआके" राबड़ी ऊ जाइत चैक! 

-उलुआइक तेसर प्रमुख आधार सामग्रौ ची/बृत/फिङ होइत छैक ई दूपेक 
सार तत््वसे निर्मित होइत अजि दुधको संचालित करवाक रिया  बचव/महब होइछ। 
कलाम दूधक सार तत्व लाग जइ चेक) एहि सार लचक वेन/नतू/मकखन/याखन 
कहल जाइत सैक। मड्खन निकल्लाक वाद दूषक अवशिष्ट अंशके* दुद्धी कहल 
जा छैक। आइकालिह पुसको मशीन दत संचालित कः मकन निकाल साइत 
छैक। एहि तरहों मक्खन निकालकाक क्रिया चेड़ब होइत आछि। दूध ओ दहोक 
जालक मधला सेहो मक्खन पृथक हइ छैक। मरम जाति मिलाकड दोकारा 
लाँ ओ आधिक कोर स्वरूप धारण कः लैठ उक) एहि गोल कायको अलग 
क लेलापर वासनमे बचल कानि जो मकनक पिशित अंशक" चोर /पट्ठा/याठा 
काश जाइत बैक! 

दूधसं मक्खन निकालबाक का वृहत्‌ औद्योगिक रूपये चलैठ आहि! एकि 
| लागल वामि मखनमा कइत जा ऐक! मकन तैयार करवा 
स्क्लक मखनाहा/मखनाही कहल जाइत छेक। 

मक्खरकं' गर्म कवलापर इवीसूत होयदाक क्रिया बरकब होर अजि) 
अधिक काल परि गर्न कः ओकर जलीय अंशके सर्वदा वाष्योकूत कर रेकाऊ 
का टॉसब होइत आणि) रसला उतर जे उब रोहा छेक, तका च चिड” 
'घीव/घृतत कहल इत छैक। 

अनेक प्रकारक वस्त बनयकामे हलुआदके' तेलक सेहो आवश्यकता ढोइक 
डेक! ओ मुख्यत: सियो आ नसो ठेलक व्यवहार जत अछि तेल तैलडनक घडि 
कर षा परव होइत आजि सरिक केल सेड कहल ऋइत 
जॅक आइकाल्ह अनेक प्रकारक वानस्पतिक तेलक संहो व्यवहार डोइत आखि 

एह सपक अखिरिक्त हलुअदक प्रमख आवार समणो मध्य विभिन अनक 
'चिककस/चिकसा अबैत आछि। गढून अधवा जइ सामक जनक: अत्यन्त मेहो कः 
पीसि 


पाप चालकाक किया झोलय/कपड़फ़ान करव डोइत आ दमक 
मोट दानेदार चिक्कस" सुल्जी कहल जाइत क चरक निकस 


308 / तिलक जार्पारिक जालोव ज्यकलायक शदली 


चौरट्ठा/चौरठ/चौरेठा कहल जाइत छैक। अस्वा चाठरक जौरद्ठाकंः आबेठ 
चहल जाइत हैक। रलिइनक चिक्कस गाटि“घाठि/बेसन कहा जाइत छैक। 
डलुआइक कामे मुख्यत: उडद, कर, मूं ओ बूटक चेसनक उपयोग होइत छैका 
एकर सधक" चटिहन.”बठिहन कहल जाइत छैक। 

अत्य आतुन आधा सामयी मध्य विन प्रकारक रंग, खाच नसाला 
ओ अन्य वस्तु सपक उपयोग होइत अजि! खाच मसालामे गरी/नारिकेरि/नारियर/ 
जास्बिल, सफ, बुहार/डुहौरा, किसमिस, इलैंची / इलायची, जोस्तादाना 
आदिक उक्तवोन होइठ अहि! एंड मसाला समक" कर-कटडुक/मा-मसल्ला कहल 
आल डेक) चरन आफ कल्क हेतु इडो नामक रसायनक उपयोग होत 
'कैक। न इकडोक स्थान पर रोठा/रोठी कामक फलक उपयोग होइत छल! मुख्या 
सक मधुर बन्वद्षमे कुम्हर/सजकम्हर/भतुआ नामक ल्लाफल विरेष्क आवश्यकता 
सोहत कैक) मिठ सुगत करवाक इंतु ओहिमे विमित प्रकारक सु 
डेल जाइत छैक) एहि इब्यकं कुलेल/अतर/सेंट कहल जाइत डेक! चेनगर बस्तु 
जतक हद नन, मरचाइ/मिरचाइ/जेरचाऊ, प्याज/पेआज /पिआज /पिवाजु/ 
पेच, रदि/हरदी, नीधाय, जीर/जोश, मगल, मरीच,सोइंठ, जमाइन 
आदि वस्तुक उपयोग होइत अछि। 

औजार : हतुआइक अनेक उपकरण हाइट छक! ओकर आणि फ्जास्वाक 
ज्य चि कहल कत क । योक सवहपर कोड चृल्हि थग भमला 
झक छैक। इटे निर्मित कोइलाक चूत्तिको धदठी कहल जाइत हेका 

सोक चरसे नल गोलाईक आकृतिको अ येव बहन जका 
पका भाग खुलल सात चैक से कड़ाह कहल जाइत अछि। शिये विभिन वस्तु 
नल जाइ अछि! छोट कड़ाइक कड़ाही कहल जाइठ छैक। बुँदा लोहाक 
कड़ाडीके ” लोहिया कहल जाइत डैक। कडाह, लोहिया आदिक पकडबाक जतु 
(ओकर यास्वंमे आमने-सामने अर्द्धवृत्ताकार चलय लागल रहैत जैक एकरा 
कान/कडा/काड़ा कहल जाइत छैक। जिलेबो छतकक हेतु समतल आधार औ 
ऊब चारि आहूर ठा चेरुयला कीक उ 'ण होत आचि । एकरा त 
(दापि) कहल नवत छक 

 कड्तमे देल वस्तुके तेल अथवा घोस यूधक्‌ करकाक हेतु लोहक एकट 
(लब औकरक उपयोग होड़त चेक! सकर झाडू/डनौटा/झरना काल जाइ 
डक! एहिमे ललोहाक एकटा गोल चदय खत बैक जाहिये छोट-छोट जिर रत छैक। 
एकर फ्कड॒काक हेत सोमक पथ छड छम चरस सम्वद्ध रात ऐक) उके 
डंटो कहल जाइत डेक) 
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लोहक एकय औजार जे कडुडे देल बुक लास्थाक इद सुकत सडत 
अणि से छोलनी कहल जाइत छळ) न एकरा खुरपी/खुरचनी कहते अचि 
(नकार कैर लकक-इु-&)। एकर पद प्रे केओचा होत आहि (र)! पहने 
लोहा एकय छडूक निचला भगे तस्य आकृति चाकर फलक लाग खंत 
चेका 


विफल पार्थ एकट बामन सोसर चासनम सथा करवाक इड 
एकर ऑजार करएु/करछुल/करछो काहल जाइत हक! हिय लोह छडक 
निकला भागमे गोलक आक्तिक गैहीर बासन सम्बद्ध खट बैक) छोट कतु 
करणुल्ती आ पैच कुक डब्दू/डब्बुक कहल जाइत डेक १ 

कदृहोसे जिलेबी निकालबाक हेतु लोहक एकटा पातर ओ सजन डक 
जयता होइत आडि! एकए गःज कहल जाइत छैक) लोहक एकट अन्य औजार जे 
'वस्तुक पकड्वाक हंदु व्यवह होडछ से चिमटा/चु्टा/चिमटी कहल जइत आं 
जेर चटया चूटी/चुद्टी कहल जात सैक। एडिये एकट करीब दू आडुर ककर 
लोहक मध्यर्ल मोंडूल चद एत छैक सकर द छोर अभागे निकलल इ छक 

खोजा ओ अन्य पराक पिलरबाक किवा घांटव/मरदव होइ मासक 
ऐट तक जनह भएक दाक/दाब/दहब/ दावि कयत 
जाइल हैक 

(ककसको पातिक संगे सानि कऽ गोल-गोल टुकड़ा कारि ओहिपर दवान 
दः पतर ओ गोल आकतिक निर्माण करवाक किया बेल होइ अजि बलराक हेतू 
काठक एकटा चिक्कन तकया सत डक अकर एकय खोर गोडा लागल खत डका 
एकण पाटा कहल जाइत छैक) जाहि औजारे दजा देल आत कैक, से बेलना 
कहल जाइत आखि पुडिमे एकटा करब डेड बोतक लकड़ोक बेलकर दकडा रहत 
जक जकर तू कात पकडकक हेतु मध्यभागे अपेक्षकूट पातर पूट बनल रहैत छैका 
जेट बेलनाक बेलची कहल जाइत छैक। बेलल वस्तु बलुआ डांइत अ 

खाल, निकी आहिक कतरवाक हेतु लोहक छूरी/चककुक व्यवहार 
इत छेका 

जिलेबी वनयवाक हेतु करडा एकट दुकड़ाक व्यवहार होइत छैक। सकर 
मध्य पगमे खद रत छैक) कपड़ामे मैदानी भार छेदले घे खसकओल जाइत डैक । 
कपडरक इ औजार लेटना कहल जाइत चैक) लेटकक बरला आदकाल्हि तास्किस्क 
परवा अथक पैनीये छेद कयल गिलासक उपयोग होत आछि। आरिकेरक 
(पोक नारियली कडल जाइत छेक मिलासक कोड़वा/कूत्हिया कडल 
जाएत चैक। 
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कडक चुत्टिपरसं उतरब हेतु नाहि कपड़ाफ 
कक ओकत साकी कहत सत जैक! 

केव बनवनाक औजार सौँचा/फर्या/चदुआ करल 
लकडोक दुल गोरपर ज्रुकत लोहक चपर सोकल रात सैका 

हल्ल बनयडाक औजार सेहो सांचा कहल जाइत छैक। एहिने बूटा भाग 
सेस छै दून भागे द-दूअ काठक पौळ जक निकलल सत छैक । उपाका 
गक मध्यकर्ती घाग काठक चेलग होइत डैक। निचला भागम बेलनाकार खोल एत 
जैक हय उपतका चलन पूग-पू्ते औट जाइत चैक। निचला बेलनाकार छोलक 
आधार डिम इत का 

'चिक्कस सनवाक हेतु काठक गोल ओ चारू कास पेशावला औजर्क 
करठीह/कठीता/कठीती जहल जाइत छैक। पिदा रखबाक र चार आडुर ठाढू 
कालकला किठरक नोल चासर पराल होइठ ऑड) पित्तरक गतर जातक अढ़िया 
ल जळत डैका रेल आहि सेककाक लोहाक समतल ओ गोल औनास्क 
 तब/तका/ताबा करल जाइल छा 

उक चनयलाक हेतू लकडीक विभिन खोधायासे सुक्त औसारक 
साँच/साचा/सचबा कहल जाइत डक 

"मिक बेचकाक इत हलआइ चरकात यवास यकत काक बासनक 

उपयोग कत आि। एकठ खोन्या/खोमचा/खोडंचा कहल जाइत छैक। खोन्याकं 
सक महक आकृतिक आवाप राखि कऽ घूमि-फिरि कः मिठाइ येल जाइत 
आळा शहि आको तसौना/तसौनी कहल जाइत छैक) उहोक डॉक पुआर 
आदिक गोल कः इकाओल आधार पर राखल जाइत क । एकए बीड़ा/बिड़बा 
कस्त जदत छेका 

लिज खोखडाक हतु ताज ओ बटखाराक उपयोग होइत अि। 

उतपादन : इलुआइक उत्सादनने विभिन प्रकारक मिष्यानक प्रधानता आजे! 
ह पिष्ठन समर मधुर/मिठाड कहल जाह डैक! मिष्यनक विशिष्ट स्वाद 
अधुराड़ कहल जाल छक किच सधुरतास युक्त निळ मधुरॉठ /मधुराह 
कल्ल जडत बैक! 

निवडक आएक उल विभ प्रकारक पकमान ओ जोनमर कलत सेहो 
बत अजि संयाहि चूडा जो रक विव सेटो हलुआइ कतित ऑड 
उत॒आइक उत्पादक निम्नलिखित चारि नगे बठल जासन अछि-(क) मिठाइ 
(७) नगर वस्त (ख) फ्कमान एवं (प) अन्य 


अच चासि जातच वयवस समयी शब्दावली / 311 


लिवाङ: इ, सोनी, वैद, बसन आदिक यगत बनल खाए समये विठु 
कल जइ चेक! मिठाइमे चोनोक उपयोग चसोकाल ओकर रख चनाकः कवल 
जाइत जैक। जातये कोनो दः गर्म कवलापर जनल पदार्थ रस/साशनो/ 
स्तिका/सीरा/खांड़ू काहल जाइत छैक चोनोक आवेशा पानिक साजा अधिक 
लाए सोकं पातर ओ कस खलाफर मोट कहल तडक) सोर पातर अकि 
कि मोट से बुक्षवाक लेल ओकर अल्प खा खोलनो घर लः चचा दिस जमाल 
आत चैक! चुबेत सोगा जे वावुक अवमे पार तारक सुश ठोस रूप चरण कः 
लेत छक त मोट सोय बूझल खद डक । सोगा अउंठ आ तर्ननीक बोच ल: 
डाक पुरी बढाभोल जात छैक एस जे सयक तर रनद क तकर आधार सरा 
एकता, दू तार अवा तीर तर्क बल जाइत ैक। सोतक गर्म जरवाक कममे 
जहि निकलल फंनयुक्‍्त मलीक काह/काहो कहल जात हेका 

_चाशक पाग कड़ा भः गलापर मिठाइ कठोर भऽ जाइत छळ) इन 
मिलको रोड़ाह काल जात डका 

सको पाक/पाग सेहो कहल जाइत छैक। सौसामे स्क डका 
ओका मधुरतासुक्त करबाक क्रिया पागब होड़छ। सोसो 
देलाक जाद अवशिष्ट चीनक जक भूरा/घुर्स जीने कहल जात छेका एकर पुनः 
खोर जनान उपयोग कल जाइत चैका 

खाइ बनयबाक मने घो अथवा हेलके गर्म करबाक किया 
उहकायब/काकायच होइछ । चीमे बनाओल सायं पिवी ओ ठेलने ब्ल 
पर्थक तेलही तेलक कहल जाइत डक 

र्य शौ अथवा तेलये जु सिद्ध करबाक करिया छालब इत आलि 
नला उत्तर आ पाके छनुओं काल जात डैक। यो-ठेलक किचि सा 
नत स्तक सखुआ/पोहुआ कहल सात डक) 

मिठाइ बनयकाक हेतु विन प्रकारक चिक्कसकों पिक योग दः 
सिलवबाक क्रिया सानब होइत अि। गोल कड सानल लमक निर्चित परमक 
गोलीको लोइया कहल चात संका सानकक क्रमे चिक्कसमे डेल तेल अपक 
जीको भोष/मेर/बैन/मो काल जाइत चैक! मस युक्‍त पाक यनदार कहल 
जात छैक। सनको अपेक्षाकृत पातर कः सानल जाइत डक एकर समका कपमे 
थस पुमा-चुमाकः मिलयवाक क्रिया फेनब होइत आ 

लाइक एक-ोसरपर धकियाकर साक किया रहा लगाया होइ. 
अछि। चोच गोट मधुक मिक" पेर काल जाएत छैक पचमेरमे सन्य; 
दा, लड्डू, सिपी, बला ओ जिलेबी अत अछि 
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तसु धारलक आधातपर हलुआ द्वारा निर्मित मिठ सभक निनित 
जलो विमान संभव अि-1. गड जो चीन निर्मित मधुर 2. मव निर्मित मधुर 

र्क आस जित मधुर एज 5. जेना निर्मित मधुर । 

जुड ओ चौनोले निर्मित ममर: आत मधुर आ बिता गुड़ अधवा चीनक 
योते जहि बाने सकत चेक, मुदा किछ मपु ई विशिष्ट रे" प्रयुक्त शोत अछि 
सुक चाकिक संगे रम कः ठंढवलावर ओकर नाम-नाम दण्डाकाए मिठाइ बनाओल 
क्त चैक । एकर गुडलाठो कहल जाइत चैक। चरकल गुम सोडा मिलाकर 
खंचापर ऐेटंक आक मिठाइ चनाओल जाइछ । एकरा गडुक मिठाइ़ जयवा 
'गुडुक रोटी कहल जाइत डक! बसकल चाशनीमे रंग मिलाय गर्म कः शुष्क कबला 
पर गोलंमे चं, छिट्य आहिक आकूतिक मिठा बनाओल जाइड। एकर समके 
_लालछड़ी/गुलाबछड़ी कहल जाइत कैक 

तोन तारक चनो बस्भलाक वाद ओहिम चोनोक दसमांशा मैदा ओ 
डक एकला खड प खून घटल जाइत छेका कने पतरे एला पि चाशनौक 
जलज पर्ले उरि ओकर एकत डब्बुकमे उठा लेल जाइत छैक। बाम हाथमे डब्बुक 
कादि दाहेक हाये कोने काठक उकड योडे-बोड कः घागनोक ओछाओल 
कपार खसाोल ख कका सुखलापर एकट अतप फॉक मिढाइ बत जैक। 
एकर चतासा करल जाइत डैक! देख बतासाक फेना कहल जाइत चैक! एकर 
उल्लेख वर्णल्काकरेमे (कू. ७) अषि 

केन तारक चानी बना: उतारि लेल जाइछ आ एकया दोसर कडाहमे 
नोय असक चनक दसन्दंशक खोलने निस्तर चलबैठ गर्म कयल जाइत छेका 
शके गर्म चोनोपर ओहि चारक डारि तोत्र गति संचालित कवने गोल-गेल 
आक मिठ ठव त आहि! सकर गोलदाना/इलायचीदाना/अड़ाँ णा)ची 
दाना काहल जाइत फैका 

नोक चानी कतकः ओकर निस्तार ऑटलासे अत्यन्त गाढ़ भेलापर 
जोल-जोल मिठ बजोल सवड! एकता चीनीक लड्डू (म्द काशी 1. चौनीक 
का को केट 2 दिल शरू ओे खघलक सेहो तचल जे ना सेहो 3. दब हाच 
कद « लद सयर, किलल झन) / एनी कहल जाइत छेक। चाशनोमे बरक्‍्कातिक 
हंद च स अत्य माने पिलाओल जात छक विलसे चुकत नोक लइ 
जुलाब रेडड़ो काहल जाइत डक) चिनियाबदानपर जयाओल गाढ़ चाशनी बनल 
पुरक बदानघापडी कहल जाइत का च्ाशनीमे रतुआ मिलक: गरे ओकर तार 
हिलाल बनल मधुक सनपापड़ी कहल जाइत हक) चोनीक एकट आशना फोक 
धुर इवामिठाइ होत जि । 


आच घारव्यरिक जातय वयवसथ अन्था शब्दावली /313 


भूजल चाक भिक्कसके पानि से औल गुडक रसे र लः भल 
सद बनाओल कात चैक । एकण कसार घुसबा/शंकर लइडू कडल जदत ड. 
कि क वतक पान घोल उतत जसन चाने 
सिड कयला उततर मुरब्या/मोरव्या नामक मधुर बेत उक 
मदर निर्थित मधुर : पानिमे घोत्त मदक मैदानी कहल जाइत ईरा 
नास्विती झा मैदानोक तोके गम मे खसन अनेक अनुक मिठ 
अनाओल जाइत अजि! एकरा मधुर करवाक हेतू नोय दुकाओल जाइत उक द 
मिलको जिलेबी काहल जाइत चेक) पैथ सलेकः जिलेबा कहल जत अंका 
किता कत जिलेबीकं" अमिरती/ड़पाल/इमरिती/ इमिसती काल जाइत हला 
हले काचक टो ह तक नि क पक तै) शै 
 सलापर कम चाशनो सोखँत छक टटका पैदानोले बनल जिलेबों 
होइत सैका एकरा छह कहल जाइत ईक Ro 


मिक जमे डाने चेक पाग 
कत एकर पै आक शक खच्या ओ लेट ज कजय 


वैसे सोडा ओ मॉम मिलाकड सानल सवत अणि पश्चात कठेब डू इंच 


ओम ओ रंग मिलाकड सानल मरक करब ू इंच चाकर जो च इंच साम 
आवताकार गये बेलल जात छैका पोत उ: ओकर हू-तौन परत मनाकः चौड़ाइकला 


3147 पॉधिलीक पारण्यारेक जाहल ज्यवस्ायक गाको 


इ छोरो सूट कः सोडे कॉक बेलनक स्वरूप देल जाइत छैक। धीमे एकरा छानि 
चोक जग देला पर बकल ठको लवडलता/लवडलती/लौंगलता/लौंगलती/” 
लौगलत्ती करल जाइत बैक! 
देशक दूत गोल पेक मध्य खोआ भिकः चारू कासे गूहिकः भौमे 
ति चोरोक काग देलापर चन्दकला नामक मिठाइ यनै छैक 
तवना पतर कः जोत्त मरक गर्म खमे खसा छानि कः चीनक पाग 
दे पर घब चमक मि बनैत अछि। 
मैशाक बनल सूत सत-सन टुकड़ों सेब कहल इत सैका एकण घो. 
जे खाने दूध ओ चोनीक संरानि कः उपयोग कयल जात चैक। 
जलाकर किती कमक पक्कानक उल्लेख भेल अछि ( वर्णतलाकर, 
३-७) डा. अपदा स सुमन मैक सेवड जक सूत सन डोक घोमे छनि 
छठ छाशनोक जाग देल दुक फैली कहलनि अणि (कृषक र सी नपाल 
काक, चाग-!, र) यन गमक चिक्कस ओ चौनीक सहयोग बनल 
कान फे/बतास फेनी कहते उलि (बि. के कक, प. २१) 
सनस निर्षत मधु : बट बसन फोन फर कः छै घर दः गर्म पर 
जल सवत डंक) हिस पानिक दक आकृतिक छोट-छोट दाना नैत फक सिड 
इपर चनक पाग देला पर ई मधुर बूंदी/बुदिया/बुनिजा कहल जइत आठ 
जोक गोल-गोल आकूहिमे बकलापर चुनियोक लदूड/लडू/येहीदाना लड्डू कौत 
कका पैध-वैप लढू लाडू आ छोट लड़के लडुबी कहल जाइत जैक) वर्णत्तकामे 
(क- ७0 पह रेट जिबी ओ लडियी (तै, प. ७) शब्द आयल अछि। 
जिक पक्क संगे बरकओला उत्तर सकररीडी नामक मधुर बीत सैका 
मक बेसरक उत्म बनल लाडक मुंगवा/मुसचा ( वणंर्लाकर, पृ. छ) कहल 
त डक) मुर आब ई शब्द चुनिचाक कोरे पष सड्कूक हठ रूद भऽ गेल अछि। 
जलक वेसनर्स अक येही बियो बनाकः बलाप बनल लददूक मोतीचूरक 
लड्डू कहल चछ जेक) बेक चीरीक संगे चोमे भ लड्डू वन्हलापर बेसनक 
दू बत चैक) 
सनक आडून भर मोट लही बनाय ओकर फोट-सोट टुकड़ों काट पौधे 
डानि पग देलापर कटनी/ झडुआ/कटुआ यक मधुर कत चैक। ऑन काटि कः 
ल मधुर मज त कटी शब्दक व्यवहार अछि। 
_खोआसे निर्मित मधुर : खोक चीक संगे जोट शुष्क भेलापर 
कल-गोल जएय काटि चषि क वृत्ताकार मिठाइ बनाओल जाइत डैक। इ पेड़ा/ 


अन घरा जाय व्यवस्पय स्या रब्टाबत्त/ 315. 


| काल जात कक! चर्वकतिक इ 


चौर्टठाक मात्रा अधिक 9७ गेलापर पङाक नहि 7 
के पैक नहि बन्हणवाक किवा घळस्व होड 


शुष्क सोआ" घरत बेलि मर सैखूर 
र बरफी/कटवी कल नात र प दडी अस्त ज्यात काई 


छने निर्मित मधुर : नाके मतद कः 


पकक उल्लेख भेल आजि! इहो 


छळ, तावत्‌ लिए काल बत हैका ण ज स्वत; फटे खत 


आशिक काल धारे आं देने फीत कच कठोर ट 
स क 
जतक मधुर सनत उँका एकरा कलाकन्ट कहल काल ठेका 


315/ आलोक पारमिक जातीच यापक 


कान: हलुआएक जातीच आम जाहि पमान विशेषधर आधा अजि 
खे इलुआ कहल जाइत डेक । सुन्जोक घोमे भूजि पानि ओ चौनीक वोग 9 
-खदरुजोला पर किल्लत गोल ओ मोलावम खादूव बनत चेक) एकरे हलुआ कहल 
जाइल बैक) कर-कद्दुक देल उच लुको सहनघोग / मोहतभोग कहल जत 
डक । वैद! ओ आड चिक्कसर्स हुआ बनालोल जाइत आजि हतुआक हेतु प्राचीन 
कळू लपसी {म पका) भट अछि रस, चाठर अथवा महुआ चिक्कसको 
पुथि क! ओहिसे कमे ओ गुड मिलाक3 खदकवलापर लसिगए ओ गील पदार्थ बनैत 
डेका एकरा लपसी कहत जाझ चैको 

ना गड सिक्स चोनोक संगे सानि नाम-नाय लोकल बसते 
बब उता उदः खजूर/टिकिया नामक पकमान चद आंछ। बतु चीनी फेल 
ननक चिककसक टिकिया बक चाशनौक पाग देलापर भाठ नामक पकमान बत 
अजि जकर वर्णसलाकरोमे उल्लेख अजि (र्ला, प: १)! 

काशने कौरटठा रः कड़ाहमे खूब पटत गर्म कयलापर इलुआ उको शुष्क 
चेला उत्तर ओकर छोट-केट लोइया बनाव पाठावर रेल योस्तादानापर दक्ला खे 
अनरस्त/अनारसा नाक पकने वनद अति * 

भारे सठबक हेतु गड संगे सानल गहूमक चि७क्कसक लोइवा काटि 
'छोट-जेट गोल आकूति पूरी बेल जाइत आजि आय तेलमे खाति कः एकर सिद्ध 
कवल जाइत क! एहि पकार गुड़पूरी/बेलुआ पूरी कहल जाइत सैक। सोचा 
परु ककल अने लोलीयुकत पानक आकूतिक पकमानके' साँच/ठकुआ/ 
डकुआ/ठोकुआ/पुङ्ो /खबीनी कहल जाइत चैक) गोल ठमुआके' टिक 
काल जाइत डक) गुडगरू विममे पोस्कपाचा मिला दील कः समला उ 
कलमे गोल-गोल डर रूपने खसाथ छना गुलगुल्ला नामक फकमान बैत 
क्र 


अैदाक सेल पुरे बेलि कड ओहिपर ख इः आपापर मोडि कातवलः भागे 
नहि देला उर घे छना पिडूकिवा/पिडूकिया/पिडिकिवा/पिडाकडी” 
'पिड़ाकी/पिड़ौंकी मक कमार जनैत अछि। पहि णकसानने भरल जायक्ला चस्तुक 
दरक शब्यक व्यवहार होडत छौक। रक रूपमे खोआ, मलाइ, भूजल निक्कस ओ 
नोक पिन, घुलल सुन्यो औ चौनोक मिश्रण आहिक व्यवहार लो छक 
कडकिकक करवला भागने लड़र्दार मोड उत्पन क ओकर निचल्या ओ उपरका 
लक सम्दद्ध करदाक क्रिया गहन होइत आति! 

'गहूसक विकसक गुडक संग चातर कः घोर गर्म लमे सिद्ध कवलासे 
चू/ूअ/पुआ (स. जपुर) कामक पकमान चैत अछि! इमा चनायब समाप्त भेला 


त पायर जाती व्यवसाय अमक शब्दावली /317 


| तमे लागल चिक्कस सभक घोरि कः लपलो चस्काओल जाइत हैका पहि 
तपसी जुआ काहल जाइत क पू, कंर एवं करडक मलाला दः क ब 
उत्तम पाक मलपू”मलपूआ/मालपूआ कहल जाइत कैक) 
आही . क चका नल भेल आ फर मलक आक 
सी काल जा न सात कड एकट जहा मे शा 
hed जूत ऊक वेलना हा गट्टाक" कृत्ाकार रूप रेबाक क्रिया 
त अजि पायपर गोल चिक्कस जटाल बचवकक इत गटे लगाम 
स नि पाक न जात उक किन क प ला 
पोट सोक रोटी कहल जाइत कैक) रोटीक स्यू प्रे रोट काल जाइत अंक) 
मी लगाकर सेरल सोहारोक” पराठा/परोठा/परीठर/फराठा कहल जाइत 
'डैका छोट ओ तर संहारेक' फोने जानि कः स कता उत्तर पूती कहल जा 
शका ताइ रिक युझा सून फूलल क फुलकी महल ज सैका गहूपक 
निककसके" थी, महल, सोत आदिक समे सानि कः चनाजोल छु पेक 
चौड़ी कहल जाइत चैका 

ग खोखरी, कामो अया चटक उसितल दालिक 
चा डे सल रे कि अही शके कसत 
लके. सानि कऽ गोली बना हापसे कि कः मध्यमे चकर ज दून 
कात नोल आकूति चना सेल जाइत उका एकक खल पातिये सिद्ध कला 


जेसन अथवा फुलाक पोसल दालिमे कहल प्न, जन, च्छ 
लाक चोसल दालिमे कहरु ज्यान, जेत, मच्छ इ सि 
'कः तलम डला व्र कचुडी/पेयजुआ बैक छेका आने चपता हो डक 


318 / लीक पाम जती स्ववसाथक शाकी 


नोल कचुडो' पकौड़ो कहल जाइत कैक पैच आकृतिक पकौड़ोक पककौड़ा कहल 
'आइह डेक! कलुदोके” झोरमोलापर कच ( कृषक जीवच सपन जजभाचा शब्दाला, 
अल"! फू. 285) वनत कैक) डाः सुनि कुमार चट क शक अधं पालि 
कडलति अछि । कच, कचुडो ओ कचौड़ी सब्दक सूलमे वैद कच शबद बुझा जाइत 
आलि कचक जलोव घ्यण्क झोर/सिरुआ कहल जाइत छैक। 

सँ प्वाजपर चोरुन नोनगर बेसन लपेसि कः तेलमे छनलापर पेयाजी/पेबाजू 
जत छेक। टाक कल्चीके' एही तरडे छनलापर भटवरबैगनी बनैत फैक। 
“मिरचाइक बनाओल एइने पदार्थ भिरचड़या होइत आछि। 

मैनदार मैदाने जमाइन, नेन आदि मिलाकऽ तेल अघा घोमे छनला उत्तर 
ब्वविमन्न आकारक निमको अनैत छैक। 

औैदाक सोडते चेलिकः ओकरा बोचोबीच कारि दू वृत्ताडंक आफृतिमै 
जुल आलू आहि भि कः छनला उत्तर सिंपाड़ा/समोसा नामक खाद्य बत आचि 
कुटक दिके पानिमे कुलाय बोरे छाति नोन, मरत्ता$॑ आदिक जुळली मिलाकऽ 
अकोल खाद्यक दालमोट कहल जाइत छैक। 

'छुलाओल बूटके' हृरदि, धनिजा, जीर, सतेच, सॉइठ, नोन, आदिक संगे 
स्वत उततर बनल खाक बुधनी कहल जत क! मटरक भीक छोला काल 
जाइत छैक। 

लत चेन लाकड सि ओकर खेट-खोट विया बनाय सेलम छाल, 
 चाइळ) एहि टिकियाक दहोक घोरक संगे मिलाकः चनाओल खाडकं' बड़ा/बाड़ा/ 
दहौवड़ा/दहिवाड़ा कहल जाइत चैका 

स आरु उल्लेनि कड सोहताक बाद नून, हद, मिष, 
जर. परीच आदिक संग सारमोलापर बनत खक दन/आलूदम कहल 
उक) एकर अहिर अलक प्रकारक तीमन, तरकारी, भुजिया सेहो हतुआइक 


ममे अला लेलक जभान उत्कन विकृत स्वाद चिटाइन/तेलचिटाइन” 
िटबिटयन कहल जाइ डेका 

काल तैयार उ्मघ पाक टटका कहल जाइ हैक एक हि प तवर 
य पदक जाि”बसिया कहल जाइत हैक। दू दिन पू्व तेवार खाच पदके 
तेबासि कळल कह छैक। जासि खादक विक्त सवरजे बसिथानि कहल जाइत 
डेका 
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तलाक जाद अवशिष्ट तेले पकतेल कहल जइ डेका! 
अत्य: हलुआइ अपन दोकासमे मिठाइ, तोतगर वस्तू आरिक अतिरिक्त मिथिलाक 
हिय खाड चूक़-पढो अवश्य रेत अ्ठि। चू धनको सारि-ारि कः हल्का भूजल 
गेला उत्तर उक्खरिमे धः समाठक नड दिसे अधात डात दनाओल चोचल चपता 
अन थिक। सरिलष्ट चूढ़ाक समूह लट्टा कहल जड़त डेका लटा डुक 
जाक लव्हा चूडा कहल जाइत छेका मिभिलाक लया चूढ़ा मे खळा रले नानी 
आडि) पातर, सुगात्थत ओ नोक चूढ़ाक प्रभेद विशेष तमहा/कनरनी कहल जइत 
चैक। आएकाल्हि चूढ़ाक उत्वादनपर मोलक प्रभाव भः जेने एकर लरहा ओ तमहा 
परेद विलुप्त मेल जा खल अछि। 

पडी षको जया कः यैत अंछिः ओल दूपने मेन सहक अल्प म्या 
किलाओल जाइत उक) एकण जोडून/लेसन काहला जाइत कैक) जोडन देलाषर 
पक मूल सवक जड कोमल ठोस रूप धारण राऊ किरा जप/जनम होइ 
आशि दूधक शुद्धलाक हेतु सुच्चा र्द व्यवहार होइत आडि! सुच्या दूषक रोक 
सजबी/सरही दही कहल जाइत चेक! दहो जमववाक किया पौडब होइत माठ) 

कमले पडल दुद्धीक उहको कलहा दही कहत जा छैक मल 
डुद्धीक दहोकों महुआ दही कहल जाइत छेक) महुआ ओ कलहा उहोके गोपाल 
दही सेहो कहल जाइत छैक। जोडून नहि देने जमल दहो कुमार. दही कहल 
जाएत छैका 


लही कहल कल ऊ 
जलाक करिया बाडी पडूब होइत ड आ भूर 
सभक बरड़ी कहल जाइत हैक। वणंस्त्यकरये (पू. ७5) एगारड अंगुर बरली पललि 
जसे वर्णन चेटेत अछि। 

जमकर अतप स्ट उहको कठम/कठगा काल जाइत कैक) खूब 
 करगर दहीको" भैसाठ-कडल आडत छेका ठंडक उभाव दहोक नहि सवाक क्रिया 
ठरकब होइल अछि। पातर हाक" तुरी कहल जाइत छैका 

दहीं बासनसे निकालळाक हेतु एक चेरमे जतेक दडी कार्ल जाइत डेक लकर 
 छओ कहल जवत छैक ऊओक हेतु चोन क्प छेओ छल ( वर्लकका, प. ६2) 

इहीक अम्लीय स्वारको अम्यत/'खडट्टा कहल जाइत चैक अधिक दिक्क 
पौल इहोक उपा भागम उत्पन विकास्क फुफड़ी/दहिया फुड कहल 
जाइछ आ फुफड़ी बनवाक किवा फूफड़ब/फूफड़ी घड़ब डोइत आ 
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fs 


तेली 

आजार सामग्री चि अकालक अतन ओ फला वक तेल कहल 
एल छेका चोन्य पार्क सिद्ध ओ मुस्वाडू कर्मे एकर उपयोग होइत छक 
आाहे-साडे अने तेल निकाल जाइत छेक, ओकरा सभर तेलहन काल जाइत. 
डका तेल वेड़काक उद्योगमे लागल जति विशेष तेलि/तेली कहल जाइत चि तेल 
डाक स्क्लको तेलिआरि कहल जात छक। 
केलोक आधार सामग्री मध्य विधिन प्रकारक हेलहन अबैत आि। पीत 
दरक जत लु आकूतिक एकट तैलहन मोट/सरसो/सरसो/सारेसो (स. सर्षप) 
कहल जत अक! काचे काटे लेलापर एकर रना चोकटि माइत बैक) पहत दाऊ 
की कहल कात बैक! अपुष्ट दागावला सो झले मुन्ही कहल जाइत अंछि। 

सरसोक कालिक कलप रक तेलान तोरी सोइ अछि आ कारी राक 
केलात राइ/दैंची कहल जाइत छक 

'सीसी/अलस/ आलस /चिकना /अतिसी सेहो सिद तेलहन बिक । ई 
जतक सूक्ष्य आूतिक, चफ्ता ओ अग्रभागमे नाखगर अन्न होइत जि 

ठं देलक हेड॒ तिल/तिल्ती नामक वेलहनक उपयोग होइत अजि 
नमक बोवाकं” पेडिकः स तल निकालल जात छक झे जरयबाक हेत 
डेड उसक तेलहनक तेलक उपयोग होत डका 

एकर अतिरिक्त महुआ, जीम, नारियर, डिठवरना, पितीझिया आविक 
रसे ससे तेल निकालल डात छैक। महुआक फरक गहुआ आ नामक फरक 
निमी कहल जात छेका 

औजार: तेल पाक तेलीक ऑजर कोल्ह/कोल्ह (मर कब 
डेल बे चा बदा कोल्ह चट आब ) /कोत्हु/केल्हू कल जहत अि। 

कोल्ड जाहि जम रहत अधि ऑकर कोल्हुआ (पाने कोअर अच्छा) 
कडल इव औक। कोल्टुये करोन ड हा व्यासकला शीशोक जडिवाठ मिक 
कक लोन काय खाइल रहत छैक आ डू हाथ अोनक सहस ऊपर रत हक माटिक 
तरे मडल भाक जडूघा कहल जाइत छैक। ऊपरचला भागम कत जब धि 
ऊ रत हैक। पाहे खाधिके' पेट/हण्डा/नुड़ कहल जाएत छैक। पेटक निचला 
चागले एक्ट चला ओोल्हुक आधार घाव तकलेव छैक। एकर निवारी कहल 
जत चेका 

देटक रिचता आगमे लोड अथवा लकड़ोक एकटा अजग कडा देल रात 
का ई डुकूडा आकृतिमे गोल होइत छैक आ एकर व्यास पेटक भौतती व्यसक 
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गब झडत सैक। एहिमे अनेक 
निजा कहल जाइत छैक 

चकिसाक उपरो भगम चटक चारू काह सट जर्षणसे लचक हठ 
'भोततै भाणपे लकड़ोक खोट-कोट उडी स-सय कः किळओल आए हक 
एकर समके" पाचड़/पचडी/पाचाडि कहल जाइत डेक) 

चनिजापर एकटा लकडीक करीब एक कौत व्यासक चारि-जोन हाथक दंड 
उद्‌ रहत डक) एकरे दये कलु घटे देल ठेलहन पिरडत छैक। एहि डक 
'मुहानि/महन/मोहन/मोहनि”/मोहन/”जाइठ (का की हेहि चाहि एकरा मझा 
ओका जकः) /लाठि लाए करल जाइत बैक! एकर निचत्व घाग गोलाकार रहैत 
डेका ओहि भागक मूड/मूड/मृडी/मुडुवारो कहल जाइत छैक 

मनक उपरका भागे समकोणपर मुडल एकट लकड़ौक दकडी आकर 
दत डक एकर डेकुआ/ढकुआ/डेका/ठकुआ,/ठेकुआ करल जाइल जक! 

ईकुआक दोसर खोर एकट बॉसक दोनने बहल सह डेका सक एड 
जनक निच्ला भाग एकटा एक हाथ चाकर लकड़ीक मोट तकथासे सम्बद्ध इत 
डक! णी तकयाक एकटा भागगे अर्ध॑चद्माकार खत बमल रहेत छैक! ई खतलाहा 
भाण कोल्हुक पटक बाहर भागल सटल रत छेका एहि ठकयाके' कतरी/कतली/ 
कातल/कातर/कातरि कहल जाइत छैक) 

सक नसे एकट फट्ो कोनिआकः कततेने लागल सहत छेक। एकरा 
खरचाठी करल जाइत सैक। एक अनय कट सेहो चॉसक टोतये बाल खत डक 
जकर यसर और कोल्ह पेटपर खत ैक आ तेलक लारकक काळ कोत हैका 
हि फोक भरनाठी,/रेवटी/उटकती कहल जाइत छक । 

कतरी नीचा दिस पवल रहय ते" ओडिवर नर पाथर आहिक ओक्न देल 
खेत केक! एकर भरसाहा कहल जाइल डक 

नमे एकटा पालो लागल इहै चैक) पोक एकट छो कनइल लागल 
खत छैक आ ई छोर बड़दक कापर धल रहै जैका सोमर छर दू घय बंडल 
खेत चैक। ओकरा दुकना कहल जाइठ चैक) दुकनाक बोच मोहन हैत चैक आ 
ससँ दूकान एकटा रसस क सम्बद्ध खेत का 

कतक दोसर खोरे एकट सोसे एकटा बॉसक योर जोडल इत छैक) 
एहि दनको सोटा कहल जाइत छेक । संयक ससर शोर एकया आर से लागल 
इहे छक! एकर पगहा कहल जाइत सक) णहा बड्रक काह लग फालोसे सम्बद्ध 
'खैत छैका 
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क्क बट कोल्हुआ बड़द कहल जाइत छक एकर आख पट 
ल स्रेत सक पटी खोला खोलसा अमुना /ऑसिमुनी /अनवट कहल 
इत जैक। जाहि वृत्ताकार परिपवमे ई बड्द चलैत अछि, ओकरा पौर/पौदर्‌/ीरी 
कहल चड डेक! 

_जड॒दक आयू बढ़ने कतो सेहो चिचाइत छैक आ मोहन सेहो। ढेकुआ 
मोडनव्े दबने रहैत डेक ते" मोहन कोल्हुक पेटे देल तेलहनके पीचेत नधैत रहैत 
क्क 

छेलहन पिचयलाम तेल चकिळक तर द५ निवारी होइत बाहर निकलैत छैक। 
शडे ठेलक" नियारोक समक्ष खूनल खाधिमे राखल माटिक वासनमे चुआओल जाइत 
कैका एकि सनक छनना/छन्ची काहल जाइत छैक! नियारोस॑ : चुबैत तेलके छन्ना 
क पहुँचकाक हूक बोच एकटा काटक जिभुनाकार कलाक आकूठिक बसन 
ललल खैत जैक! एकच चरोह/निरोह/लिलोह कहल नाइत बैक 

उप्दोन भैल्लासे कोल्हूक पाचड डोल भः जाइत ऊँक। तखन पाचर संभक 
चने अतो लके देल जाइत छक) एकण खाप कहल जाइत सैका पाचड अधिक 
घसा गेला पर ओकरा सभक" निकालि देल जाइत छैक आ नव पाचड वैसाओल जाइत 
छैक ब्रिवसंत पुरान पाचडक हेतु तरपचड़ा ओ नव पाचड्क हतु पेटपचड्ा शब्द 
कलाने आ (ध चोर लू; इू-47)। पाचडू चदलवाक फरिया कोलू 
पच्य होइत अछि। 

केला पेडराक बाद कोल्हये तेलहनक अवशेषके" बाहर करबाक हेतु लोहक 
झव्लणो रामक औजारक उपयोग होइत छेक। काजक क्रममै तेलो अपन हाथ 
फेऊसक हेट चाहे मेल करडक व्यवहार कत आहि सो चिकाइट कहल नइत 
कका 


तेल र्खयक डत ठेली माटिक कासनक व्यवहार कौत अछि। नीचा दिस 
एक जार झुकल कानकला लोटाक आकूतिक वासन टाडी करल जाइत चैका छोट 
दोक डया ओ पैच उड़ोक टाडा कहल जाइत छेका रकाकं” युसलमान 
लोटका कह छथि। तेत सकर पै पातक तेलहोडा,तेलहाडी/लिलहण्डा कहल 
जाएत डका 

डोसे तेल निकालबाक हेतु लोहाक एकटा उपकरणक ज्यवहार होइत 
आजि हये कनेक गोल जाकूतिक एकट चम्मच रहत चैक जाहिमे लोहक डट ठाढू 
कः सगल रात डेक) सकरा कोइया कहल जाइत चैक! एहि कार्यक हेत चेलक 
खोलवर भनने लकडी अथवा चसक टुकड़ा लागल करछूलक संह व्यवहार होइत 
कक) एकण बेली कहल जाइत डका 
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हेल नपवाक हत बॉस जरस अनेक नरना बनाओल जात डका ई सभ 
पर्माणक अनुरूप मेर, असेत, प, अधपड़, लना कहल जाइत आज एहि ना 
सपक हेतू चोडा पैली राक स व्यवहार होइत अछि मिला भाषा कोष तेल 
एकक चोडा" तेलबासा कहल गेल अछि ( पर) 

उदन लेलन कोला देवास पूर्व ओक प्क कु दः कम 
करवाक क्रिया मोहज होइ! एक बेरमे कर टम अतेक लडन पेडाक ठेवू 
देल जाइत चक, ऑकए घाती (कढ प बीम भारी) कहल रत 
डक कोल्हे याने देवाक किय घानी लगायब होइत ऑडि। फो लगीलाक किछु 
कालक बाद ठेल त्न कऽ ट डक पाहे स्पि नोक" घेनुआर पानी 
कहल जाइत छक। तेलहन पेड़ा गेलाक बाद तेल चूढ बन्द होवा किया 
परब ठेल पेड़वाक नमे रू तेलोक देव अनक चहताओन / बहतो 
काहल जाइत डका 

दलको दबाब दग पिसकक किया ये मत आछि। एकया पेडिकः 
कालल परक तल /चिकनइ/चिकन कहल जइ छैक। सरिसेक लेलक कडू 
तेल/कडुआ तेल काहल जाइत छेक। आन ठेल सभ ठेलहनक जामसं आभि सडत 
अघि कोल्बुक शुद्ध तेलको सळ्या तेल कहल चइत केका मोल डरा पेडल झुर 
देलक खटी तेल कहल जाइ चैंका 

ललक मलको काडुट/जबड़ी/गादि कडल ब डक! तेल दडला उत्तर 
उेतहत्क अवरोषकखललो/खर/खरि/खरो करल जाश कैक! 
हेल मपो वसुर तेलाह कहल जाइत क) डेलाह बुक साक 
प्रवृति चिटाइन/चिटचिटाइन/ तेलचिटाइन कल कत छक) तेलिटा यस्क 
तेलचिट/चिटचिट कढल जाइत छक अधिक तेलते युक्‍त खक तेलगर कहल 
जत क) तेलक कड सरकं झिग कर्त जाइ चैक। ठेलक गवेष सोड 
हंत आज सोन संधसं युक्‍त तेलके' खोकगर कल जवत ईका 


नोनिजा ओ बेलदार 


जनिता ओ बेलदार नामक दूट! आति नोन ओ शो बनयवाक वयवस. 
कोत छल। शोता उपयोग सदे कूद बलया हेतु होइत छलैंक आ एका 
सह-उत्पादनक रूपे नोन त होइत छलैंक। ई न सैन्थच आओ समूह चेक संने 
फेटिक चेचल जाइत झल! 


जानो 
न 


३41 मलीक 


रिक तोच ज्यवसाचक शाल 


'त्रिट्तकालने बिहार सोतक उतपानक प्रमुख फन छल (मक ही 
उ क, क घ्नो फन सट, भन, एर जागो इड के फिल्‍म 
ज न, म आ लेन कसका, इ >) हाजीपुर किरहुत, सारण ओ पूगा शोरा 
उत्पादन प्रमुख के ऊल (त्ब, फ. २०२)! 

सि मूह उक दरा शोख ओ नोनक उत्पादन नाहि हो छैका ई 
ज्यवखच खमाप्ठ भः नेल आडि छ व्यवसाये सम्बद्ध नोनिजा ओ बेलदार 
अन्य व्वचसावमें लागल अनि 

व्यवसाय समाप भः बाक कारणे नोजक उत्से सम्बद्ध शलावली 
खेले तुत मः गेल आडे! जे कि द पेटेत अछि ताहि हेतु संदर र्य, अन्ति 
ऊ तिनालोकतिक स्पृतिरोष मात्र आधार अछि। 

उनै सनतक आरंभेसे सरकार द्वारा अवैध कः देल जवबाक कारणे 
चेत बनकर ज्ववसाब हासोन्युख भः गेल छल एन एकाउण्ट आफ चित्क 
ज फय, पू. 55) 

आयार सायी: जा सपक आधार समम नोनी/नोनियाही/नोनछराही 
जादि हंडत छल! ई माटिक चरक देवाल, भालजाल चन्हवाक स्थान, गाडी तथा 
ोे-कोनो खे बक बाद उबर रंक पपदोक रूपमे भटर अहि। एकत रेह 
सगो कहल जाइ चैका 

जत बनवबाक स्थलको नोनथरा अथवा कतहु-कतू फर (प स्कल 
एकक उक बंगाल, डल उल्ल हंटर, भॉस्यून-13, तिरत एण्ड घाण, कनो 
र्ष क, ७-एक, आकदनवर, दिलत 3&1, पू- 127) काल जाइत छल। 

औजार  सैनिञा नेती माटिक जाहि उपकरणे घुलबैत छल, से कोठी 
काल जाएत छक ई नाटिक सतहपर डौच कर बनाओल गोल चबुतराक सदृश 
सत छत! एकर चरू कात एक-ड कोत मोट माटिक देवालक घेग रहत छलैक। 
एकर आधार ढालू होइत छलेक आ एहिपर इंट जोरा ओल खैत उलैक। इंटपर बॉँसक 
अनेक ठत सच देल खत छलैक आ तकरा ऊपर खडू, पुआर, तारक खाजा आदि 
ओझओल रत छलैक। बॉलर टोन समक" पटवटन/पटोटन/कोरो/कोण कहल 
जडत छलैक। कोठोन॑ पनि चूदाक हेतु बनाओल नालाको पनार कहल जाइत छल) 
जैत जाने कोठोक निकट कवल खाधिे राखल माटिक चासनये जमा होइत छलेक। 
रहि कलन सके जाद/नादा/चदहा/गड़नी/परछा कहल जाइत छलैक) 

उत्पादन : सोरा अथवा जोक उत्पादनक हेतु डेप-चेप च्डिकः काठीने 
उल मटक चेलुआ कहल जाइत छलेक (ए एकाउण्ट आक द दिस्टिक्ट आफ 
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जभ, प. 533 )। चेतुआपर फि पटासन पर द होइ नमे जमा केमटकत् 
लौन राक भाटिक सार त्वक पोलके” रस/कस कहल जाइत छलैका कस 
खसलाक साद अवशिष्ट फाटक सोठ/सि्डी कहल जाइत सेक) विदो 
दक नोनफर कहल जाह छलका 

उसके कडाहमे तीन खेय औत जाइल छलेक। पाहिल खेप औहि कः 
सेलर कामनक पेनीमे शोराक दाता तथा दोसर आ तसर खेष शो ओ जोनक चाक 
फल हइ छलैका 

औटककाल काछल झनक खारी करल जार उलैक खरक सुखाकः 
खरिआ/खारी/कारी नोन नामक रसायन भट सैका 

परेल खेपक बाद अवशिष्ट रसको पाङ कइल जाइत छलैक। दोसर 
पम प्रात शोयक काही ओ नोनको पकवा कहल ज्यात उतैक इ स्धटल 
'एकारण्ड आफ कंगाल-: १1 हेसर खे अव्ेषित शोके तेलहा ओ केनको 
जापक कहल जाइत छलैक! ठेसर बेर अवक्षेपणक वाद अवशिष्ट ससक जराठी 
क्ल जाइत छलका पुनः उपयोगमे अनधक हेतु णठी जो सिट्ठीक मिलक 
'बेचुआअहल जाइ उलेक (एन राण आक द शिक आफ चनक, मू.) 

र्त विधे प्र्त शोक क्या/जरुआ होरा (बै तरू 
३ 7) काहल जाइत खलक रौदमे ससक कध्मीकरणये रा शोकं” आवी शोरा 
[कहल जत छैक (सौर) कच्चा शोक परिसुदध कवलापर कलमी शोरा कहल 
जाइत छलैक। 

जेन तून/नोन/बेलदारो नोमक/नीमक/राभरस कहल जडत छा 
ते सम्बद्ध अनेक शब्द चलित आडे! जोनसे ड खाक नोनगर/नोनछाह, 
अधिक जोनगर खाको नोनछाह, जेन रहित खाड अनोन, कम नोलगर खडक 
मधनोन आ तोनरहित खाच खवबाक व्रत अनोना काल जाम डेक! 


करेड़ी 


आदार सामगी: मोक आकाएछ कोट विशेष डाय विन फूलक 
सपे निर्मित एकटा अत्यन्त पौष्टिक को मु कहल जाइत छक) मधु संन 
करवला कोटक" मयुमाछी/मकखी/मधुमकखी कडल जाइल छैक । सधुनाछीक 
खाक छत्ता कहल आइत छैक । सास मधु खर करवाक व्यापार मघ छोडायय 
होइल अछि। मधु छोड्यबाक व्यवसायये कुरेडो जाति लागल छृथि। मधु खोड्यकाक 
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अवस्ावये सह-उत्पापतक रूपये मोम सेहो रण होइत कैक) मधु ज मोम 
उदक अतिरिक्त विभ पक्षोक शिकार करडक आतु जति होत आडि! 

मिलाय मधुमाझोक तीन गोट प्रभेद भदत अखि योता पौखिसे युक्त 
अुकडोक सरले पैज आतवला प्रभेद भौरा कहल त फक! चितकावर 
डदला मध्यम आकृतिक मधुमाजीके' खोखवला मखी कहल जाइत उैक। कारी 
साक घालवला आ खोट आकूतिक मधुनाछोके गोडी, कनौजिया कहल जत 
जैक । 


डा घरक देळल, गाछ आएर छत्ता लगवैत अधि! परक देवालमे 
चर मक काट ओ गाछपर घोरत नामक कोटक आक्रमणले मधुमाछो छता जोड़ 
कः भागि जाइत डेका मघुपी/यघुपीया नामक एक पको मधुमाछीक छतत तोंडे 
कर जहि जात छक आ मपु तथा ऑझा-बल्या सभट खा जाइत छैक 

(औजार : मधु ड्म उता" कटवाक हेतु कचिया हांसूक व्यवहार होइत 
का अतस नधुकजोके' भगदबाक हेतु खद्क चाकूकाठ भंग गाछ दः रस्मौसे 
जानि कः दश्डाकार उपकरण चनाओल जाइत छैक। एक उकका/लुकका काल 
“जत छैक! मधु स्खबाक लाक कटिया कडल जाइ चेक । मधुमालीक छक 
कक डोल/बाल्टीने रखल जाइत बैक! छाक सडुयवाक रेतु कपदाक बान 
जेट झोडा/पोकडा कहल जाइत बैक! छोट धोड" थोकड़ी कहल जाइत 
डक । मधुमालीक सूल उताको औठाक इंतु दिनक उपयोग होइल आ) 

के स्वा हेत कुरेडोक वंशनिर्मित औजार नर-सर काल जाइत अ 
इ आडून सन पातर करीब पांच फूटक पादो बॉस्क दष्ड रौछ। लोहा नखर गूल 
लागल दंडके सर काहल जाइत छैक।शूलसे रहित दंड सभे नर कहल जाइत 
डेक! तर ओ साक निचला भामे करीब लोन इंचक सोर हत छैक, जाहिम दोसर 
क उपस्का भाग बिया कः दक सम्वद्ध कसल जा सरकत छैक एहि खोप 
जाला काल जत बैक नरक उसका भरा अकय नालामे पेसल नइ चैक, से 
जुआ कहल जाइत डेक! सर जो कमकर्ली नरक” परम सम्बद्ध कः बहुत पैच दंड 
बाल च्छ सरकत चेक! नसव ऊपसवला दंडक" सिर ओ नीचाचला दंडकों मारू 
क्ल जाइत ऊक नए-सरक पसर सम्बद्ध कदला उत्तर ओकर दोलनक क्रिया 
लोब झो आड 

उक फसियबाक अन्य व्यवस्थाने सरमे अनेक कमची बानि देल जत 
डक श कमच सपक क्प काल जाइत छेका कमपे पीक सटयवाक हेतु 
औऑहिकर लगाळ्येल उर्क लससा/लासा कहल जाइल हैक ई पीपएक ससर 
कोल जडत मजा 
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पौषरक गाळे अनेक ठाम छै मारि कः अत करुबाक क्रिया पाचय होइत 
आडि पाचल स्थनसे निकलल मिर पाक मिक वासने कडू लेलक 
खदकाय लसय दयार कवल जाइत छेक एहिमे सरल पकी चेष कन 
वैत अकि 

लस्साक एक पोर बोलक खोलये सखल जाइत चक) एहि खोलकं* 
चोड/चोंगा कहल चैका 

उत्पादन : फुरंडीक प्रमुख उत्पादन मबु चिक) मधुक उत्पादन मुख्यतः 
चेतसे आणडू मास धरि होत अछि चैत मलमे आवक मलबे मड नब 
नयत आं मधु स्वच्छ, गढ जो साति होत अछि। एकर चैती मधु कहल 
जाएत खक! बैसाळ मासक मधु बसका कहल जाइत अछि ई गढ़ दतेदर आ 
हल्का लाल रंगक झोइत छैक) जेठ मासक मधु जेलीयथु कडल इत डका ई सतर 
ओ गाह लाल होइत डैक। आषाढ़ यासक मधु कारी रंगक, पातर ओ कस मधुर डोइत 
अछि 


अधुमा्ौक पिला भागम पाठर ओ नडा अं छेडत डँक। एका 
सूड़/सूंध कडल जाइत छेका पिसे मधुमद मल उँक। दंश सारताषर फडा 
'होबबाक क्रिया चिसविसायव होइत अछि। मधुमाछो मषु छोड़ौनिदवारक खेडरिकः 
दश मारि दैत चैका खेहारवाक क्रिया चहेटय होइत अछि) 

डता लग जवबासं पूर्व कुरेडी एकटा सन प अजि जकर ससुर (ब 
काळु मट का भा अपन काचा-सत गुरुक बू का, मू महाक) कहल जद 
छैक कुरेडे सभक मान्यता चैक जे नन्तुर षड लेने मधुमाछी ओकरा नहि करैत को 

'मधुमाडौक छता अर्द्ध अंडाकार होइत छैक। एकर उपस्का भागमे मथु भरल 
सौ छैक जकर कोढ़ा/कोरहा बहल ख सेक! अंडा-बच्कसं भरल निकला 
गको खखरा कहल जाइल चैक! दवाब दार मधु गढ सरडे क कोडको 
'मुठरा/मुठला कहल जाइत डैक। मुरा ओ खख मोमक उतपादन हेतु आधार 
सामग्री होइत आहि! 

भोषक उत्पादन : मधुमाछोक छतताकं रस-पन्रह दिक धरि कपड़ाक 
पोका छोडि सड्लापर पानिक संगे टने ऑटल जात लेका औटलापर दवीभूत 
भेल खक पानि सहित माटिमे खुनल खिर कपार कवल चत का 
"खापिमे तरा परव दोसर दिन जामि क$ ठोस पिंडक रूपये पत होइल कैक) एकर 
"घोष कहल जाइत डैक) पिंडक इंठु धको /अकका शब्दक व्ववडार होइल आछि। 
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रके ममो पत कल हेतु काक संगे आही प्रकिया दोहयल 
जवत छैक। डि बेर बरका काल थोक मताने घो सेहो नेपः देल जत 
es 


पक उचोग लीच पलस्क हेतु आ प्रकाशक साधनक रूपये शोत 
कैक सोमक चेलनकार दण्डक मध्य भागने सूत लगाकः जे प्रकाशक साधन 
जळला उ से बोमबत्ती कहल जाइत सैका 

ऋोड़ौक अन्य उत्पादन : मधु ओ मोमक उत्पन अतिरिक्त शिकारी तिक 
की काति विभिन अकारक जलोव पक शिकार भोजन आघवा विक्रवक हेतू 
केव अछि। 

पडो घंछो/चिडेइ/चिडिया संघो काल जाइत डक । कुडी ळर 
फिक्र कवल गेल मुख खाच चिड; सम बनमुगी, परवा/कसूतर, बनप्वा, 
औौर्को, हारिवल, मा, महाफूफा/महीखा, सिल्ली/अघनी, मैना, दाबिल, 
खुन, धनेस, डकहर /डोकहर, करांकुल, गागन, खयरा बगला, जालमा, 
उगा, नकटा, दिपोच/दिवीछ, सदूल, लालश बगेरी, मँच, पिल्लक:सेंगर 
आई आति! सास पूर्व पडीक पौखि ओपाएाक क्रिया जोचब शो अछि। 

जबक इंदु से मुख्टत: सुगा/सुप्णा/सूआ/तोता नाक पडके" 
उकडत आडि! मधुर स्वरस युक्त सूक सबसे पैप घरक करार कहल जाइत 
डक । कंठ लग लाल दोस चुका सुक अमृतघेला कहल जाइत हक । कक 
स्वरका सगाक सबसे छोर आकूिकला भके टेंटिया/बजरी कहल जाइत छैक । 
एका सभे हौरायन सुगाक लेन घेत अछि जे अत्न चतुर प्रकूतिक सित 
चेल अडि। सादा सुणाक सुगी चल जहत डेक । 

ज बेबाक इंड रडी बिजी सपार नामक जानवरक शिकार करत 
आढि। एकत आकृष्ट करकाक हेतु केट मेस निकालल ध्वनि विशेष 
उलकारो कहल जाइत क! 

अध राक शंय झवुसाषेश् राक कारणे उपक अनेक मासमे कुरेडी 
लिट कः अवल हींग, जाफर, काकर, विषया, शंखलाभी, टटैनी, अधकपारी 
आदि औषधि बचि कः गुजर करत अछि। 

बर्ड 

डल्ली /नागबेल नामक लताविशेषक पातक" पान (र. पर्ण) कहल 
जत सैंक। पान उषजयबाक व्यवक्षयने बरड ओ समाति लागल चि पाक 
योड कः खार्‌वक रूपे स्त करःवल्या आति पनेरी होत अजि) स्रत 
परक काब जातिनिरपेकष भः गेल छो 
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आधार साथज्जी ओ औजार : पान उपजवबाक तु कलाशकक त्किटक 
भौठ दोन उपयुक्त डड चैक। पान येष्वाक लैल जमे करू काले ठट आ 
डाने खंडी देल जाइत सक जमौतक एहि भाक बरेब/ बटा कहल जाव हैक) 

म जोत-कोड़क हेतु खेलक सामान्ये जजार उपकोग होइ चेका खेत 
तैयार भेलापर साओन-भादकमे पानक लत्तोक एकरा गोरे युक्‍्ट टुकड़े रोपल जाइत 
कैक) एकत बेल /कलम/चीज कहल जात डका 

डले पानके पतियालोमे रोप जडत कैक। एहि जतो समको 
सपुरा/सौपुरा/सोपरा/सोफरा कहल जाइत चैक। दूय सोपाक नोल मेडल 
मोर स्थलकं” आतर/अतरा/पह/पाह /पहे कहल जाए बैक! 

पमे निए पानि पटः पढ़ेत छैका पन पटसनाक हठ कालयहेत वैध 
अलक लोइट/लोटि/लोटी/मोइट कल जहत छैक) पक बहाओक कारे” 
सुर मादि बहिकः जते चल जाइत उक] सुमे पक जड़ लग माटे देवक 
इंदू व्व खोट सन छिट्टो मटोर/घटोड़र/सटोरि कडल जाइत कैक! उपसे 
'ृद्धिक हेह साटे मिलाओल चाउए, जी, कराव आहिक चिक्कस, रिसक खर 
जादि पदार्थको खाद/खाथ कहल जाइत पका 

जानक लोके” ओकर डे लग उदग्र गाडूल खरडोपर अवलब्बित 
करोल जाइत छैक। एकरा इकरी कहल जाइत डक) लीक करोमे कवक हठ 
राडी नामक सासक डुकड़ीक काइस कहल जाइत का कासके मरने राखल 
तिये भिना कः राखल जाइव चैक 

पातक ढोली चनानाक हेतु सरपत ताक घासक टुकड़ोसे बनात 
बनके बन्हका काहल जाइत छैक) 

चालक सड़लाहा मागको कठस्काक हेतु बॉसक पूत जातर ओ चाकर 
कसचे बनल और कतरनी/कमचो कहल जाइत डैक। 

पने दास घातक पाठके कतस्कक हेतु लोहाक गुह जकूलिक 
जर कैंची ओ सुपारी कटवाक लौह औस्ह सरता कहल जाट ऐैक! कचो 
ओ सता प्राचोन जाम कोति छि (कोल मंत, ३-७) 

मजल पलक मैथवाक हेतु लक मान पातर लाक सोकी/ सिक 
कएल जाइत बैक! 
उत्पादन : बलमै निकलल राखाके ऑकुरा/कनार कहल जाइत कैक) अकुछक 
सतक रूप धारण कयला उत्तर ऑकण करसे सम्ब करवाक सयाासक 
गछडहौनी कहल जाइत चैका 
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कर्ब तथा पतविहीन सतीकॅ* 
'योश्व बनवनाक व्यापम 


बये उगल अनावश्‍यक चास-सातक नष्ट 
जिक समामे आने पुनः अंकुरण झारा उत्पादन 
 क॒मठओन कहल दत चैका 
चातक चाम : झनक समन तोक रा कहल जाइत चैक लते जाहि स्थानसे 
शाखा अथवा पात निकलैत डंक ओकर गौरह करल आइत छैक। एकट गौस 
चुकत छर्यक भागक बेल कहल जाइत छेका 

जातक लक जोप काट दाक क्रिया छपटा करच होइत आडि) छपरा 
कल उत्तर ओकर प्रत्येक गप अंकुर तिकलैत जैक, जे स्वतंत्र लती ५४ 
जलन डा 

पालक लोक ज्वला भागे निकलल अंबुरकं' कान/ झडू कहल 
जाएत चैक जिर (बिहार घ लक, प २७) जेठ मे हमऽकला करे 
चूए/भूण कहते क 

लक लचे शत लोड्याक किवा पान खॉंटब होइत लततक चाड 
हुक कमक पातको ऊना: उत्कृष्ट मानल जाइत डैक! दि लगक चारि पोचट 
जाक घासत कहल जत बैक! पाखनसे उपरका चारि-पाँचटा पातके कूट /खूट 
कडल जाइत डैक) खूटल॑ ऊनरवला चारि-चौंचट चातको कचलेवारि कहल जाइत 
का खोत पसक पालक मुड़वारि कहल जाइत छक 

कात ठंड काल कूटक्‍ला एक-दूटा पत गाये किचु समयक हेतु छोडि 
दल सडत चैक! एकर दुपना काल चाइ ठैक। जड़िसे छीप धरिक सभट पातक 
तूत समक लेवार/लेवारि कल जाइठ छैक 

पाक पाक अिला नखर भागक पुहरा/ड्रनी/सूड/सूर काल जपत 
कैक पातक पृष्ठ मागक लतासँ समद खवला शलाकाक आकूतिक भाग डरी 
कएल जात आहि! 

तक पाठ रबर होइत आति पकलापर एकर रं यर भः जाइत छैक 
जातक शतक कळक तन्जी कहल जाइत डक त्जोविहीन पानक मरल कहल 
जा अक मौलल आनक सियाह कहल जादत चैक। 

तक प्रधेद : प्तक अनेक प्रथंद हक आ स्थानीय पाने" देशी 
ककल इत डका श ठक देशौ पातक पात छोट, मोट ओ कडा डोइत अछि। 

कतित चेल रोपलापर ओहिमे चल वर्ष जे पात निकलैत चैक ताहिमे 
लिक चेल उको पाल उगेत छक युपा चादक दमे निककल पातमे स्पानीयताक 
उ डृष्टिगोचर होमः लगत छैका एन यनक दोगला कहल जाइत हैक। 
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'मिंधलाक देशी पानक एकर जद सची कहल जाइत आछि। एकर यात 
वैच जो सवार कडू होइत शैक । मध्यमे चाकर ओ अगिला-पाछला भामे गोल 
'पतवला पलक प्रभेद करजोड़ी/करजोड़िया/कलजोड़ो/कलजोड़िया होइठ अलि 
पू सगँ युक्त पालक उद कपूरी /कमुरिया र्या /ककीर / ककेर /ककेरा 
हो अहि 

मधुर सावला पानक एकटा अचे बेलहरी साँची कहल स्त जक 
(कार पॉट हाक, फू २4७) साची पानसे कन कटु स्वादकला खोट-डोट पातवला 
फलक परम बंगला रोइ अछि! 

आणित पामे कलकतिया, पद्रासी, बनारसी माही रे घटेत अजि! 

लोकगीते डाटरि पानक उल्लेख मैत अछि (केली गीत, फू ७)। 
लोककथा सभमे पाकल बोड पानक उललेख भट आखि) ई चोडा नामक पानक 
अभेद होइत उल (नि. भा: क) वस्तुतः ई पाकल सास पातक खिल्ली खोकत से 
आनल कह सेला 

(नक बिमारी : चानमे अनेक कारक विमा पाड सत डेक) राक 
चितिर-वितिर ओ कडू ५उ जवबाक लक्षणकला बिमार झालया कहल जाइत सैका 
शतक कोनो भागक गालि जवबाक चार फुटा होत अहि) सम्पूर् पात खॉलिकड 
बि जयबाक बिमारी तेलगगरा कल आइव छैक) पाठक सुखकाक क्रिया झरकब 
सक आडि) पानक पातक अप्रा अपि जवबाक निमी बढ़ती काल जदत छैक 

सोडल पानक पामे फेरफार नहि भने ओकर विकाखुक्श भः सड़वाक 
'बिसारी बहती होत आछि। 

(पानक गलती : बोस संख्यक परक दात रक कोरी कडल जाइट जैक 
पचास पाठक चौठी//चौतैया ओ एक सय पाठक आधा बोली होइत अछि। डू खय 
पानक फलक समूहे एक बोली कहल जाइत डक जात डोलोक एक कनया, 
अद्ठाइस दोलोक एक पौआ, चष्पन दोलीक आ सेर आ एक सव जाए डोलोक 
रक लेसो हइ अछि। 

एक बोलोसं कम पातक नानल समूह भड कहल जाइत कैक! कट 
अहा भीड़ी ओ अत्यन्त खोट घडो भिरीड़ी कहल आत कैक! चाहने काल 
भोडोके' पतीरा ओ भिरौड़ोक' पहौरी कहल जाइत छेका 

पालक उपयोग : डे सहित सु काठक पालक पाठक" छुट्टा कहल 
जत चैक) पानक पालये कऽ को चुनक संकोग दः मोड़बाक करिया पान लगायब 
होइ अखि काटल पतक विभुनाकार मंडला उत्तर खिल्ली बेत कैक) सौस घातक 
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(ल्लोक ओड/बिडवा/बिडिया कहल जाइत छक छोट बडा जोड़ी कहल 
जखल बैक! गोल कः सोडल कोडा" गिलौरी कहल जहत डक 

लोलो हसवता बोडा चानक उल्लेख भेल अति (कोले भंत, 2) 
कामे रसला पाल ओ चोलता सुपारीक उल्लेख भत आहि (ल त्र, १५ 
ज भा, उः ४७) मिधिला भाषा कोषमे पालक बोडौक काडा, चम्पा, 
'डिकुलिया ओ पिआ उमेर उल्लेख आलि (नि. आ. को.) लाकर 
अन्वफल संयुक्त तेक गुल संपूर्ण पानक चर्णन भटत अहि (बर्णस्लाकर, पु.19) 

कनक संगे खाप लिमिन पर्थे सुरी नामक फल प्रमुख अछि। एकरा 
पारकर मुआ पग पुगी पफल घुसुन काल जाइत ऐक! सुधार 
अत्स्त केट रे मनिचन/मानचन/मानचन्ही/म्लनिकचन/मानिकचन्दी त अध्ति। 
जेत कठोर पल सुजवेक छलिया कळल जाइत चेक। जमे आवातित 
कला बडवा कहल जान जैक) अमीनताज, गोटाकांटा आदि छलियाक अ 
उने छा आसाम आयात सुकेर आसायी /असमियोँ कहल जाइत का 
जत आकूसिक ऋका स्वादसे युक्त सुपारक प्रद चित्ती कहल जाला अछि नेपाली 
आत सुरार सूरा एकट लकत खोट ओ कठोर फल संह णक सं व्र 
कडल जाइत डका एकग निरयी/निरमलिया कलल जाइत सैक। 

ड भागच बाटल सुरी कटुआ कहल जाइ सैक। कटुआक प्रत्येक 
ड फॉँक उहल जडत डका ककं अनेकरा: ख्डित कमला उतत प्राप्त दुकडी 
सपक दुक कहल बद डक सुपारोक पाहर-पलर कल्केकॅ कतरा कहल जाइत 
&क! घूछल सुते सेका, केली /भूजा कहल जाइत बैक! 

कनक संगे लौंग/लबड चमक कड पुष्य, जाफर नानक कडु सपुत 
कल, इच अणा डा )चौ/टळिनी नामक सुपथ फल, कपूर, पिपरि 
आह सुनिल, आमक सुखायल अलक तपल, हरीड जादि पदार्थ व्हत होइत 
जि विरमे चए-कनिअके एक ससक सासे हरोद पान खोअयबाक विधान 
'कैक। आमक सुखावल ओक गे याको /पकुहा/एकोहा कहल जाइत ऐक! 

आकालः भक संगे सुरथ तथाकुल खवनाक प्रचलन आजरा पहने 
तमाञुलको' जर्दा रिध ककबी :- पात शिका जर्दा की? भाजे चिता वर्श की 72) 
काल जत का 

चमे ऊपे सटवाक फनी जक अल यातर सय ते तवक 
कहल जवल कैका 

क्के दशोनहा पानक उल्लेख पैन अछि (कोली गत; इ. 7 एहिमे 
दस्य पदार्थ मिलाओल रहैत छल होयहैक। 
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साषारण पातके सादा ओ मधुर स्वादयुक्‍त पदार्थ मिलाओश चालक मीठा. 
॥ मोठा पान समपि पातक पाठक एक गोद भेदक रूपने लेह 
जे कड़क पात सदृश मोट होइ अछि 

फत रखनाक वंचित ऊंट सन पियको पनबासना/पनपश्िया कहल 
जाइत कैक। पान सवाक धादुक छोट सत पाजकं* पनबट्टा कहल जाइत डक) शकर 
जोर पेद घनबद्टी होइत अलि पानक खिल रबाक थातु-चातक खिलबट्टा 
काल जाइठ चैक एकर खोट पेर खिलबदूटी होएत आठे) बचल पनकट्टक* 
बेलहरा/बेलहारा/बिरहारा/बिरहारा कहल जाइत छैक। लगाओल जान र्तत 
करवाक समतल आधार ओ किन्त घेगवुक्‍त धालुक पारक सशाइ/सराय/छोप 
कहल जाइत बैक) 

'मुंमे पान लेला उत्र लेर संदृत पानक रसे पिएको/पोक पत कल 
जाइत चैक। अधिक पान खयमिहार व्यक्तिकों पनखौक/पनखीका कडल जाइल छळ 
पासी 

आधार सामग्री: पासो आते लढ ओ खक गे नशु पेवक उत्पादक 
कात डॉथ! ई पेय हि दत ाउक र होइत आजि । एहि पसक ताडी कहल जात 
चका 


एक सालक खमूरक गाछ खील कहल जाइत छैक खोलकं* गरीने 
छिलला उत्त. खिलकट्टी कहल जाइत डेक) तोन सालक रस चुआडवा योग्य 
डिलकड्ये गाउको पौ काल जाइत डका 

एक सालक ताढ़क गाको खगड़ा/खगड़ी/खंगड़ा/खेगड़ी /खंघड़ी कहल 
'जाइत चैक तीन सालक ताड चुआवय योग्य लाइक ओडन गाछ जिसे कड़ी 
चुआओल जाइव डेक, से जोता कहल ज डक! कड ओ खजूरक बटो सहित 
पालके डल्ली कहल जाइत सैक। ताक डल्लोक डंटोषला मकं डमखोरा कइल 
जाएत जैका एका पश्वला भाग छम्जा/छाजा कहल ककत कैक! 

ताड दू तरहक होइत डेक) मर्वन्या गाउमे करो एक द्राव नाम 'पुष्पयुक्‍्त 
डॉट निकलैत चैक) एन गाउने फुलवो/फुलताइ/बालतार (8.) कहल इ 
जैक पुणु डोटेक डॉट/ंटी/नेढ़ा कहल जाइत डक फुलदोमे आसिन ओ. 
जसे नेद पुत छक 

जाहि ताड़क गाने फर मिलत सैक, ओर धौरहा/फल्ला/फलतार 
काल जाइत छैक) पहि वैसा मासमे कर निकलैत डका एकस मशिदी करू 
चूश्षल जाइत छैक। एकर फऽरके" बजरबट्डू कहल जाइत चैक! ` कळरबरटूक भीलरो 
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पाडे इ अकवा ततर चौखूर ओ मोलायस खाद्य फलक को/कोआ/तड़कून/ 
ताडकन कल जाइत डक 
'कृलतार अधवा लोमे फरर अवा नेढ़ा निकलबाक क्रिया फूटब होइ 
छि मध्यवती डॉट सहित फर असा नदा समूहके घौर काल आइत सैका 
कड ओ खळूरक उपरका भाग अतस नव जातक अंकुर झडत रैक, से 


बोड/कतगौ कहल जा अजि चीड लऽगवला गाउक मोलावन ओ सवाद 


ड़ ओ खबूरक भाक बगात कल जडत चैक। खजूरक बनके 
(खजुरी कसल जाइत छैक! गाळप चिक काल कर्बानिहार लीक गछवाह 
कदल खत बैक! जाहि गाते ताडी जी निकसैत छैक ओकर बाझ/बहिरा” 
'कोड़ी/कोड़िया/अनादु (९८) /बॉझी सिसवा (ध) काल जाइत डैका 

औजार: उक डवदाक त पासोक दांताविहीन हसू हैसुआ/तरछेबा 
कळल जाइत डक) करक भरल कटबाक हे तरजेबाक छोट आतला भले 
'चौरहा हसुआेसुली करु जात जैक। तरछेबाक धारक” तण करबाक हठ 
जु मडमे अटा य्य काठक इंड लौठा/लेओठा/पिजौना/बलुअद/ 
अलेटा/सोटा कहल जाइत छैक! 

जापर चदव काल पासो डून दैक तारक पा बनल एकट मलग द्वार 
समद रै अकि एकय अकरी/पोदिया (धिः) कल जात हैक) खजूरक 
गाको छिलदाक अपय पासोक शेर जाह रस्सीपर ऑडडल रहत डक से 
उड़कर डङ्घास/डडबोस/ डेड करल जाइ सैक। 

नूर ज लोके एकन करबाक हेत करीब एक फुट नाम, छोट 
जहका सोल्यकार सटिक पाइक लबनी/नमनी/उडराओढा कहल जाइ हैक 
ता पैक कला लवनीक उपयोग हत छैक! एकर कॉटिया/चुक्कडू कहल जाइत 
डेक बैच लवनोक तरकदडी/हयओना/लवना/नमना कहल जाइत चैक! एडिमे 
हिन वासने चमा भेल रा दार कड नचा उस जाइल डैक) वासन सभक 
गये रियल ससो नानल रीत जैक रस ऊपर दिस अदधवलपक रूपे लागल 
उन डेक) एकत फी/फलकी फुकी/रौना (१६) कहल नाइ छैका 

खलो प गाछपर लऽ जयदाक हेतु एवं भरल चाइ नीचों अनवाक हेतु 
पक डॉड्क पष्ठ लटकत लोहाक टेड कायक अंकूर ( झा )/अंकोरा 
(ा)/ अकी करल जाइत चैक । अकु पासोक डॉडमे बाल कपदाक 
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जच चाकर पमे लटकत रई डक एक फौता/डॉंडा/ डंडूकस/लेबार/पेटार 
काहल जाइत हैक 

ैचबाक हेतु तादो माटिक जाहि वैच बलये एक करल जाइल छैक से 
हाली काल जाइत छैक। महालीस ठ नबा इंद 


कडक गाइ कड़ो प्र्त करबाक हेतु ओहिपर चदिक पासोक धोएं 
सक किवा कमैनी-खटैनी होइन अखि। कमैसी-खटेनीक फलस्वरूप ठइमे चौर 
हिलाच आमस भः जाइ छक घौर निकललाळ नार ओकर अप्रभागक तनय फल 
काटे कः फॉके देशक किया छोपव होल ऑड! फोपलाक दाद फराह भगे 


कपडा छनान कहल जाइत चैक ग्रिवर्सन मुहणर कपड़ा लागल महन्लौके छान 
कहते छा (हहा फेर ल. भ) 

दी सखव हेदु माटिक सामान्य का तौला/कुण्डा/कड़ा आदिक सहो 
उर होइत आख ग्राहक ती लोजक आकूतिक मारिक यानम देल त 
नि एहि वासक कटिया/जोरबा (ध) /बररिया (6) /गोलवोँ (है) क्ल 
जाइत छैक। कटियासे ढारि-उारि कः ताडी मारि अथव्ह शोशाक चम ओ गैंहोर छोट 
पतये राखि पीडल जाइछ, ककरा गिलास कहल जाइत सैंका 

कडी नाक हेतु म्टिक फान मणक नण्या/नापा/नपना कहल जत 
ैक। होट नमना" गुड़की /गोलकी (स गोललकः, गल्लः) करल बड 
डेक गोलके दना ताडी अवशा सना अघचीठी, अषचौठोक दुन्ह डो 
अंटउचला नपे घचवका/पचकको/चौठा, चारि चेठो ताड़ो ओटऽक्ला अत्यन्त 
लबु आकृतिक ैलक सदृश नपनाऊं पैला/वैली /बेचाही कहल जाइत छैक नाम 
आकूठिक चैलोक दोकानी/वप्मा कहल जाइठ छैका 

उत्पादन : खजूरक तीके खजुरिया संद काल कदल डक ळी हेतू 
आकाश जल शब्दक सहं लन अछि) 

उद जो खूर गाजले स्स बहार नरक छिया ताड़ी चुआवब सत 
अछि विशाक अवि चूल पिशवी लड़को नगमिद ताडी काल सडत 
क रौद तगलाले ङे फॅन आब लगैत क आ ओ नारक भ सतक 
खद्टी ताझे काल जाइत क) बैसाख मासक फुलरोक लाडके 
बैसकखा जो आसिन मासक फुलदोक ताडोके वसस्त कढ जात डेको 

ताडी चुअवबाक  खनूस्क गाछसँ खाडे चुअवनाक बदु ओकर 
गरदनि लगक भागक गैहीर कटेरीक रूपमे छिलकक क्रिया छेव होइत अहिर ठैमरा 
(दिनपर ओहि भागल छोलि पाहर-यातर परत पृषक्‌ करवाक क्रिया पटव होइत 
अछि दु-तोन दिन पहटला उत्तर छौलल चाशसे खजूरक रस चूडः लगेत कैक सभरा 
स नीचा दिल एक खमते चून ते" ज़ौलल भामक तिजला भागते गोह आकूतिक 
लावा बना देल जाइत छैक जकरा लिभिया कहल त डेक! 
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कडक स्स चूड: लगत चैक। कुलर दाक अभाग पुट फर्क सहायता 
किकः मोलावम कपल जाइत चैक तथा दुरनोपर केक छओ लग देल जाइत छक 
राह भारे जल ककल! उत्तर नेदाक अभागे व दृष्टिोचर होयबाक क्रिया 
सय होइत आडि अपाक कद रय चुट ताड़ीक माटिक बासनमे एकत्र कः 
लेल ज्यात डेका 

कस तोन-चारि माल धे निए ताडी चूबैत रत चैक, मुदा खजूर 
उत्तय झक खाद काड देव क क दैत हैक ताडी देव कद करवाक क्रिया 
काठक विसुख होइत आज 

जोक यलोके" गादि/गदरी कहल खाइ छक नौक खरे तामे 
बद्ललाक हेतु ओये गादिक जोडन देल जहत छैक! जोडून देलाले तादौक 
कि्करक होकलक किया पाक सोत ऑड! 

लड़ी चचक स्वन पसीखाना/तडीखाचा/ताडखाना होइत जि अच्क 
बरे रड पीआफिस,/पी. एन, कालेज शब्द सेस प्रचलित अछि। लाडीक संगे खाघ 
चटका पदार्थ चखना/चिखना कहल जाइत छेक 

डोक उत्बादतमे सह-उत्पादनक रूपमे ड़ ओ खनूएक डल्ली भदत 
जि) उल्लोकः जिवा प्क चदि कः कूच च /कुचयी बतत आजि) एहिसे 
जोक चिक्कस आदि इवड्ल जाइत ैक। ताड़क डल्ली ओ पातसे बनल इवा 
कसक साधके पंखा काल जाइत छैक तादृक पातके चोडिकः बितला पर 
ऑडक्लक साधन चनाजस जव सैक। एकय तराय कहल जाइत डक) ताड पात 
कनि कः इवा कस्लक साधन बीआ य)नि सेहो दनाओल जाइत अछि। खजूरक 
काळे बोनिकः बनाओल ओळवनाक साधकक चटाइ/पटिया कहल जाइत छेक 

सड़क पाक तडिपत कहल जाइत उक! प्राचीन कालमे ईं गन, उको 
चत स डला 

जास आहि खच तडक वयवसाय कत अशि मुपा एकर वय नामक 
जूल सालिक श्प एकर शिकतो जदृतिक घोतक अछि। पालने ई ति एखन 
कोल जाइत आ ई पडीक शिकारक देव च्यल(पाश)क उपयोग कस अजि आ. 
काळपट ओकर लाक पंछो समक फसबै अि। एकर जाले" हसेल कहल 
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जाइत चैक! इमेल जालक सहावतासं पासो बादुर, पलंका, खोपैल, हरियल, 
'बगेरों, परबा/कवृततर, सल्ली, बटेर आहि पछी बकाय ख्य सारीक रूपये 


उपक केत अ 
सूड़ी ओ कलवार 


सूड ओं कलकार जाति मद्/मदिरा जनक उत्तेकक वसक उत्पादन ऊत 
आि। एंहि पेवक 
चोग-तुका कः होझत आहि) 
'फार्यरिक किस होइत आजि। आइकाल्डह आधुनिक यंक सावकास सेहो एहि 
बक निर्माण कवल जाल साल आडि! एकर विकन संह सूद ओ कसार जातिक 
जस्र आसत अणि । मुदा कमि ई व्यवसाय जिक मेल ख खल आडि 

(आधार सामग्री सदा बनबानक तु मुळय आषार समणो ऊ सुड ओ 
महुआ! गुडू/मीठा/मिट्ठा कुसिाएक ससे बकाओल जाइल अछि। महु/महुआ 
जड वृक्ष चिशेपक फूल भिक 

जाउ, गहूम, मकडू, जनेर, मडुआ आदि अनक चिक्कस तथा फक 
साक सेहो मि बनत आकि! सुगन्धित ओ सुस्कडु मदिरा बनयकक हेतु केरा, 
बेल, समतोला, नारंगी, आम, कटहर आरि फलक गरक सळो माधक 
महुआक संगे फौटे देल जाइत डका सौक आरि सुसन्कित मशाला एवं जलो 
जमील सेहों मदिए चनवयाक क्रम बू मए का 

औजार: दसो नाक दाळ ओ आयातित महाक शराब कडल सत 
हका एकर चीन नाम मषु अठि। एकर निर्माणक किया दारू चुआयब झडत आका 
दारू चुजवबाक ओ चबा स्थानक भटी दाभदी दी /कलालो कहल 
जाइत छक 

मक पाने घरि महुआ अथवा अत्य पदक संग सडवक हेतु माटिक 
चप तलाको घाट काल जाइत एंक) समति एकर स्थालपर व्यवडुत लोहक चाक 
कै चैलनाकार वासन” दा काल कात छा मे देल फक लास्वाक तु 
सक बैच दंडक अग्भागमे ठोकल चाकर स्कथायुक्‍त औयारक खडुआ कहल 
जाइत चैक । 

म तैयार पदायंक लमक वैध औलाने सखि मं कवल जाइत चैक । 
एकण देग/डेग काल जाइत चैक । डेगक ऊपर माटे अथका तामक छोट सन 
पैनोबिहीन कोहा सखल त डंका एकट डिपनी/डिबनी कहल कए डेक । 
(मीक ऊर माट अथला तामक कटिया आकूठिक कसन ओति सखल इत 
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चैक । एकर औक कहल जाइत छैक । हामक रहने एकस तापी/तमियाँ कहल 
जाएत डैक । औक रवे एकटा छ त छा छरे एकया तमक वप ओ फोक 
दंड लावल रहँ चैक। एकण नडर/नउरी/नल्ली/पौनल्ली/पनाली/पाड़प काल 
आक हैक । 

जनल्लोक दोसा खंर चू दूर गल एकटा औनहे सम्बद्ध हत 
का एहि औक चिपनी/चोगर कहल जह कैक । चोर एकट ट सन सामक 
जँलापर औनल संत डक । एहि तौलाक' डिंगरी कहल जाइत हैक । हिंगरीक 
शिकला णे एकत नली लागल उडत छ । एकत मघनरी कहल जाइछ। मधनरीक 
चेस छो माटिमे खूनल खाथिमे राखल एकटा वासनक मुँहपर खुलैत छैक । एहि 
काक छनान/टोक/मटूका कहल जाइत छैक । 

हंत अधिक आळूतिक लोहक पैच चामे राखल रत छैक । एहि 
सपे डंडा पानि भरल रहैत लक नरो ओ औन्‍्दक मिलकर दुक परस्वर 
किकः सम्बद्ध करळक हेतु व्यवहृत लततक टुकड़ीको नेट कहल जाएत छैक । 
जाइत चैक । 
जाइत बैक । 

चाक हेत दारू काठक ढोलक आकृतिक कासनये राखल जाइत डक! 
हिमे कू घरवाक त उपरका भागमे एकटा छेद रहैठ छैक आ दाक निकालबाक 
इंद निला गये एकट नली लागल रत डैक। एहि जानक घोषा/डिप्पा कहल 
जट चैक । एकर निचला लोक" डॉटी कहल जाइत छैक । 

दारू सञार हेतु सुरहीक आकातिक चीनी मिट्लेक बाल” 
 करवा/कराा/करेबा कहल ब उक । अएकालि लोहक चद्य ओ प्लासिटकर्स 
कल टिन संहो सरू रख बत व्यदृठ होइत अछि। 

दकू तपवाक घामको न्या/नपना कहल जाइ सैक । ई सभ लोहक पातर 
जासे बनल रत छैक आ किलासक आकूतिक होइत हक एकर उपरका भागे 
दरू डास्कामे सुति हेतु त्वैल जका बनल रत छैक तथा भाम एक 
पकुङकक हेड चरक मूठ बनल रहै छैक। एक सेर पारू टवा नपा सही, 
आधा केरबा असेरा ओ जख भरवला पौआ कहल जाइत डक । 

क फोबाक हेत. साटिक खोट चाइ सभ कुलफ्ी/कुल्फी/चुक्कड़, 
चुक, कपटी, गडी, कुल्हिया आहि होइत अजि) शोशाक नाम आकातिक छोट 
जहका कसन सध सोदक पोबाक हेतु न्यवहत होइत आंच एकत बोतल काल 
त कैक । 
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| दन : दारू सनक उतु ममे शनि ओ गुड़ राखि संचालित कई 

पोर देल जाइत भैक गुडक भोय गक नरकः जलने मडळ घः देल जक) मुड़ 
जो महुआक दहि मिक कसीजी/कसौझी,/कसौनी कर्ल जाइत डेक । 
कसौशोक चोवीस भक बाद पुन: लाएत जाइत बैक आ आवश्वकलानुसार 
अधिक पाठर करबाक हेतु एड पानि मिला देल जाइत सैक । हि प्रक्रियक भरती 
करच कहल जाइत क । 

'डू-तीन दिन धरि पत्तों कौंह खलापर कोपे फन आदः लमैठ डेक आ. 
शिसे सडन गंध आनः सगै डक एहि स्थितिये कोक पाकल बल इत 
डेक आ ईं रास कहत आहि! 

"पसक डमे रंवाक क्रिया बोझाड़ करब होइल आडि) शासक स्वर तत्व 
जि दारूक उत्पादन होइ, से अक/अर्क कहल जत अ डेगमे देल उसके. 
गर्म कपलास' ओकर अर्क भाफक रूपमे पल्ली होक भे जाक उंडाइठ डक 
आडव रूपम मधन होइत सामे चुवेत हैक। एही कक दाळ कहल जात का, 
अर्क समाप्त भः जेलापर दारू चून कन भः जाइत छा उन नत रासक बोझा 
कवल जाइल छैका 

गने जचल अनौविडन अवशिष्ट लाल पपरक डाढ़ा/नेडरा/गोरा (8८) 
काल जाइत रैंक । पढ़िये पुन: महुआ क सत्र तैयार कल जन का गने बचल 
महमा आदिक ठोस अवरोषक सोठ/मीठी/सिट्डी कहल जात कक । एकर उपक 
फल-जालक खाचक रूपमे उडत डक 

सह आ गुदक अरणे बनल दासको कम / ठ कहल जाए हैक । अन 
अथवा फलको सडाकः चनाभोल दारू ओहो अन अधा फलक दाखूक नावे 
जहित होइह-जेना काक दारू, मडुआक दारू आहि। 

ारूक पातर करबाक हेतु ओहिमे मिलाओल पारकि साजन/'छावन 
कहल जात जैका यानिक प्रतिशत माक आधारपर दारूक* सत्तर, पक्त आदि 
कहत जाइत छैक । = 

अत्यधिक पातर कवले पालक” दोकानी कहल जाइत कैक) रसाने कम 
पतर पाक दुधा कहल जाइ जक) डुचियासे ट दरक” दोबारा कहल जाइत 
जका दोला मोट कूक साफ /सेवाा कहत जाइत कका सौंफोले कड़ा दारूके* 
'कसपौर कहल जाइत चेक कसमीरं कड़ा दारूक' महरदाह कहल जाइत डक । 

लके तदोक संगे फॉटिकः पौचाक से प्रचलन आ कड़े आ झारूक 
पिणे झकका/झग्गा कहल जाइत छैक । 
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घटी चलनि चद्कीदार/भद्ठीमान/भटबाह करल कह सैक । 
अटकळ महक गढ्दीवान कहल उहल बैक । दालक सरकारी शोमे 
अपकारो/आवकारी कतल जपत फेक १ दारू विति पियवा /पियाक/ 
शराबी/दरूपीबा कहल जाइत छैक । दारू पीला उत्तर शाररिक आओ सिक 
सिति निरो कहल जत छक । दारू पोष कमम स्यू चटकार खायक 
िखना/चळला कहल जहत छेक । 
लहेरी 

सत्रेगणलोकानि पहुँचोपर एकटा नलबाकार समस सोहाग( सौभाम्य)क 
जोक रूपये करण कौत खि । एकत चूर (डि)/चूड़ी/चुरिवा/चुड़िला/ 
चुलि (जड) कहल ज्यत अछि । ई प्रसाधन साधो काच, रबर, लाह ओ अन्य 
कलि स्तव इैत आंडि। लाइक चुदौक लहठी कहल जाइत बैक | लहठी 
कतपाक ओ बेचद्षक ब्यवसाय हे जाति स्पि व्यवसाय भिक 

आधार सामग्री : लाक चड बनवबाक मुख्य आधार मली कोरविशेष 
डा उत्मन पाच लाह/लाख होइत अचि चिला सेहो एहि कोटक पालन आ 
लाक उत्र होइ छल (एन इकार आ इ वरू आक पूणि, ३ 
०1 

आदि: लारे चपड़ा ओ चौड़ी नामक आयति पदर्छ ला जूदी 
जवत षधि चसा बदामी रोक पारभासी गोल सिकियाक कूपे भव ऊँक वा. 
चोदो ल कको पाठा-पठर दानक रूपसे । 

ज ओ चाय अनेक प्रकारक वस्तु फट जाइ छैक। मिसतक देला 
को एकद पराथ रक /रंजन होइत खि इ हल्का बदामी रक होइत छैक जा 
य कदले सुगनताूर्वक प्ोलि जाइत जैक। चपड़ामे बक्क हेतु उनल रोक 
एकट पाउडर फेंटल जाइल कैक। चौड वरककात्क हतु खेहक पातर कवल माहि 
केल सव जैका चपडा ओ चये चर रक एकटा पाउडर संहो फैंटल जाइत 
'सैक। एकल पेर कहल जाइत डैक। चपड़ाक रो करबाक हेतु ऑहिमे सफंद, 
भुला, बी, फिरोजी, आसनी, हरक, कग, नारंग, चम्पए आदि विविध रोक 
चर्च खेले फंट्त जाइत छा रंगमितरित गल चड पिके ठकः एकटा 
आलोक अजाने सरे आमिपर गर्म कः चोप ओकर घार पातक लेश चढाव 
चूहे रंगीन कबल जा सैक । 

कक चय सुतक हंदू चाक भाने रोहा ओ प्लास्टिकक विभिन 
आमूकिक टुकड़ों सभ साटल जाइत जक! एहि दी समक नग/नगीना/मीना 
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ा/काज कहल जाइत चैक । जौक आकूतिक नगक जी, चोरत जौक 
आकृतिक नगके' जौ के दाइल, चौखूर काकं चउँको, बेलताकार स्म 
'हाड़ौ/पोत/हरवा, छिह्युक्त नाम नमक नलिया/ललिया/पाइूघ ओ येतो 
आशिक नगक मोली कहल जाइत छक । 
जीसे बनाओल चुड़ीमे अनेक रंगक चमके चुकत कारत सामल जाइत 
जैक जकण घन्री कहल जाइत छैक । घातुक अत्वन्त पातर पन्तो डाक कहल 
जाइत छैक । 
औजार : चपडा ओ चौड़ौके गर्म करबाक उड लोिणक एवं दौडको 
कूटिकऽ पांतर कस्बाक हेतु हथौड़ोक प्रयोजन होइत छैक) पष्िलला उत्तर गील चपढ़ा 
ओ चौड़ी सुसुमेमे दण्डाकार स्वरूप देवाक हेतु एवं ओहि दण्डे फतर-फतर छड 
'निकालबाक हेतु च्यवत बेलबाक काप्ठाधार पिड़िया होइत जि) चेलयाक हेतु 
काठक नॉखगर मुङरोके हत्वा कहल जाइत चैक 
चपळ ओ चौड़ोक नेलकाकार दणके सिम्हा/सुम्हा/टिकिया रहल 
जाइङ । सुम्हाक पिलाकः नमनशोल करबाक तु लकड़ीक कोइलाक आणि 
'देखाओल जाइत छैक। आणि रखबाक माटिक जासनक ढाकन/इकना/अगैठा/अगैठी 
कहल जाइछ । आणिक फुकयाक हेतु प्रयुक्त चौ अथवा ललक फोक 
सुकादी/फुखाटी नरनारी लारी कहल खाइत छैक । 
सुम्छासे निकालल पातर दंडके यृचाकार मोडे कः जोड्लकपर बनल चूडोक 
आरंभिक स्वरूपको डर काहल जाइत छैका डके फेल कएकाक हेतु काठक जाहि 
-लनाकार औख्यासर कसल जाइत डैक, से कून/कुन्द काला जाइत छैको 
पत्ती कट्कक हेतु व्यवहूत स्तक फल्तोक पातिकट्टा कहल जत 
जैक । पीके” सिमेन्क जाहि चाकर आकषारपर राखि काटल जाइह छेक से 
पनिषोता कहल जाइत छैक । डराए पनो बैसेनाक किवा भया होइत अचि 
ऋुनपर चढ़ाओल ड5रपर रंगको सर्वेश समान मोटाइक करबाक हंद आहि 
खरीक डकडोलं डःरकः दबाब देल कतक तच्मओल जाइ डेक, से सुरा कर्ल 
जाएत छक । 
रुंग अथवा पन्नो लगओलाक बाद परस्पर सम्बद्ध डमर सभके पृथक-पृणक्‌ 
ऋरबाक हेतु जाहि लोहक पत्तरक व्यवहार होइत चैक, से चिड़नी कहल जाइत क 
गर्म डर खभ परस्पर सादि गेलापर ओकर सभके पृथक्‌ करकाक हेतु व्यवहूत 
पतक खोली कहल जाइत क । खोलली दा डःर सम पृथक काक किया 
कटैया होड़त अ 
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जल डरको चपल करबाक हेतु गमेम ओकर लोहाक आहि मोट परक 
य एवमस जात चैक से खुरा काल जाइत छैक। खूपर्य उरक चप 


कन आकूतिक खोधामायुच्त 
जोक जार अभ सौँचा”फर्सो/गोजना कहल जाइत छक | साजाक पवने 


he 
रा /सा/लाका कडल जाइ जैक । चूद़ोपर नगक चैसबबाक हेतु ग 
द त ग लोइक छट चुक चुटटी/सोहनी काल दाइ जैक १ 
लक चू जनवबाक व्ववसावक लहकम कहल जपत जैक । ७. 
जहो चो स्वासक हत फान शक यवहार त अछि त 
जला ह कम कारक चूदोक बचकाणी कएल या ऊेक । चचकानी जुडीक 


ल चर आकूर कान चोच कनेक-कनेक अन क्रमश 
जाल ज लम से आ एकर सक शा कम: छो 
क रा, बाह आना ओ चोर आना कहत ज को 
पा कहत जन कैक) सयानी चूदोम सबसे 
| एकर फानक दू इंच जहत जाइ चैका 
भक फाम दू आना दू, सवा दू, दू. 


आहि चूदोपर नग बाओ रेत छक ओकरा नणवला चुड़ी काल जाइत 


जत छक । 
ली / नहली सोली कल जाइत 
कक । सकर हक तहो सुगी आ नोल चमक फूल कहल 
ज्र io बो ओ चप्पत चूड़ौक कतरी/बॉही कहल जाइत छैक । होन 
स्थि कतकेके' सम्बद्ध कः बनाओल चुडीकं चैती कहल जाइत रेक । चारू कात. 
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एक्के रैक पनीसे युक्‍त चीक दरोबी कल जाइत छेक मोट दरे लगौरी 
करल जाइत चैक । जालक आयृतिक ख्ोधामास चुक गोंुजा कोक जालबन्दी 
कतल जाइन चैक । उकल खोधामावला चूदीक छन/छन कहल जात जैक १ 
हरक फरक सदर उत्तत ओ अवतल खोप चुत चक बड़॒हरी/बलेबर 
कल जाइत कैक । दूर दस एकया क नग बैल चुदीक बसी करल जवत 
हॅक । कनेक-कनेक अन्सरपर तीनटा कः नग बसाओल चूडो तिननणिया कहल 
जाइत बैक । 

एक हाये पहिए योग्य चूढ़ोक समे अराग ओ पृष्ठ भाक हतु 
अपेकषकूत मोट चूटोक कमस: अगुआ/अगेली-कः पछुआ /पछेली/पिडेली करल 
जात जैक । मध्वो अपेक्षाकृत फतर चूढ़ो समके सरकी /सुखी /बहटा (8) 
काहल जाइत छैक । अगुआक स्थानपर खूब मेट आकूतिक कामदार चूड़ी लेहो धारण 
कवल जाइत छैका एकर बाला/बलिया/बलवा करल जाइठ डका 

एक हाये पहिस्या योग्य छओ गोट चूडीक समूहको छगोडिया जा आठ 
'गोट चूड़ीक समके अठगोटिया कहल जाइत छैक । दू-तोत सुस्कोक अनतरपर देल 
कसदार चूढ़ोके' साज कहल जाइ लैक। भिन्न रक दू-दू टा सीले बनत 
चूक समूहको बन/बन्द कहल जाइत छैक । लाल एगक ज्ुआ-पछुआ ओ घेवर 
रंक सुरकीस युक्‍त चुढीक जके सुखपुरिया कहल जाइत डक । 

(युके घहिर्वबाक हेतु मोट ओ गोल चुड़ीकें कड़ा (सं. कटक)! 
'मद्‌ठा/घाठा/यठबा/मठिया कहल जाइ चैक+। सकनक इंदु कामा काक 
 कंगक/कर्णन/कंगना/कसना/कंगनी/कसनी/बौखा काल जाए ड । खुलल 
मला कडक प्रचेद जकर दन छोर आकस जो मोडल रोत छक, से अंकूसी 
कहल जाइत छक । बाषक माति वताल अक बपनहा/बड़लहा/बडलाहा 
कहल जाइत छैक । पियापुताक हेतु हक एकट खेलओना लटटोपद्टो होइत अछि 
(क भए मे, पृ 35) विआहमे लाहक डमरूक आकृतिक एकट गहन वर कतिमा 
गमे पहिस्ववाक परन्‍यण अछि। घे गहताक गूआयाला कहल जाइत छैका 

चये जूही पहिस्वकक क्रिया चुड़ी चढ़ायब हेडत आजि । थस चूडो 
बहार करच चूदों उतारब हउ चुडी फूटब ओ चूड़ी फोडुब अशुभ अर्थमे क्त 
होळ लहेते दश वितु सृल्यक जे चूदो शुभकामनाक रूपये देल काइ छैक। जकर 
जुग/सोहाग/ सोहाग-धाण कहल आइत सैका अनेक जोड चूडीको एक उ 
जि कऽ वनाओल समूहे तोरा कहत्त जाइत चैक। फूट्ल लहठीक दडे 
कैल जाहल जाइत चैक। कैल द्वारा माटि, लोड आदिक बासरक छेदक सवाक 
किया लाहब/लहाठव होइत अछि। 
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चमार 


जार सि गाय-बडद, मही, बकरे ओ चेड़ीक तर्स पै 
हिरक प्रसाधन सानी बनववाक एव विभिन्न प्रकारक वदूच यंक छरबाक 
ज्यवसाय ऊरेत डसि ल्क 

आचार सामी: चमक उपयोगी पशु सभके माल/माल-जाल/गवेशी/ 
'माल-मवेशों करत जाइठ डैक । शरण चक त्वचाकं' चाम/”चमडी/चरसा कहल 
वत बेक) खच: ओदारल चामकों खाल/खल्ला/खाला/खलड़ा करल जाइत 
डेक सुक्छल खलँ छाल ऊहल जाए पैक) भे, बकी जा पराक अपेकाक्त 
होट चामल छलरी/खलरी कहल जाइत ठैक। व्यावसायिक चामकं' खमड्ा कहल. 
ठ चैक । 

ज्ये चमार स्वतः मुइल याल चाच उपयोग कौत छि । मृतप्राय 
एतं मुझल जालके' डाङर कहल जाइत छैक) मालक मुइल छोट : बच्याके गैना कहल 
जाइत चैक आ अघेर भः मुइल मालक लादि/लाइट कहल जाइत. ऊैक। 

मुल मालक मके मुरदार/युरदारी कहल जाइत छैक) मुइल गाइक 
जानक गख मोहटा एतत म्हीक चमके सोट सटा ठा बैठा 
क्ल ज्यात छैक - 

दित साय-महाँस आदिक मशोन द्वार करबाक व्यापकं" गौकस्सी 
अकल उत उका जोकर प्र्त चाम मशौन द्वास परिशु कला उत्तर लेदर 
कहल जाइत डेक! आइकात्हि नशीन डार निर्मित विभिन रंग ओ मोराइक लेदर 
“धक व्यवहार चस्थरक व्यवसावये होइत अि। उज्जर रंग कयल लेदर चरकी आ 
सोयर रुंगसे युक्त साम्बा कहल जाइत छैक। आयाठित चमक सबसे मोट प्रभेद 
लेदर बोर्ड कहल जाइत आडि मोलायम चमडाक प्रभेद सॉफ लेदर होइ अछि! 
बड्दक चमढ़ाक काफ लेदर, महोस्त्क चमडाक' फाइबर एवं मोलावम' फाइबरको" 
फोम फाइबर रहल जाइत छैक। 
मुझल माक चाय ड किस खलब होइत आकि. खलबाक् सपल 


जु लड साट” संय, स सा /सरैठ /डाठ कहल- 

नक खलबाक त व खद आरुतिक लौह औजस्क छूती कल 
जा उक ठेले पक उसु सक सपत! कटबाक किण अनछोलब/वनछोल 
कस 
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मलक मूल सक चमक पुरआ/मुरना/सिस्ा/भयानी/घथायी/ लाती 
करस नाइछ । नार दिसुक चायको नडरेठ कहल जत हैक गोकना आनक 
जाम चेआ कहल जत जैक! मालक शेर पर कात, 


मालक रोढ़ लग उज्बर रंक एकया पदार्थ पाढ़ी होइठ उका एँ 
ततत वत चैक जकर उपयोग फुनिजाक पने होइत कैक। ओकर आनारामकला 
भागको बरकाक चर्नी नामक पदार्थ आप्त हव डैक) कोने-कोनो गाइक सजि लग 
एकटा उन्जर होक दानंदार पदार्थ भेटेल ऐैक) एकत गोतोचन/गोलोदन कहल बत 
डेक) मालक माथपर उगल पूट ठोस दंाकार अंगक' सच कहल जाइत चैक एवं 


के रीर आहि ठोस वसक ठर्ठरपर वइ त सक से हड, हाड़ कहल जात 
1 


ओं ओ मांत्रक किछु भाग सहित सच: खलल जरसाक कच्चा खाल 
ज छैक खालक शुद्धोकरण्क पक्या /पकोइवा/पकपकड़या कहल 

कच्चा खालके* चूनाक पानिये हफ्ता धारे 
व्ल भल गल जत उंक आ तेज कहे ल ज म य आत 
सतरा ऑनल सहास खखोरे चमक सफ छे लेल जहर डक 

पश्चात्‌ चामके मूजक डोसेंक सहायता घोकडीक आकूठिमे सोबि ऊंच पर 
खल दंडमे यि. पल जात सेक) घोकड़ोक आम, महू, वू ओ सोक लाक 
'ूटे पान पोरल सँ देल जत पैक! छ ससक कस कमल नक उके कस 
सीप ह ठेठ ने राजल सरि चु केक! सक स्त चुबि गेलापर 
आडी स फंर पडो भारे रेल जात उं एक रूपतक परि इ प्रक्रिया चलेला 
उत्तर चामये लालो आचि जाइत ठक आ ईं पाकि जघ सैक। पे उकल चायपर काते 
कक लेप लगा एकर व्याकसाविक उरग कय ज कैक 

आतुर्धेगिक आयार सामग्री चमक न्वारन कामक अतिरेक अनेक 
अन्य वस्तु सभक प्रवोजन होइत डेक) एहिमे सर्वप्रमुख अछि लोहक कोला एकर 
काटी काल जाएत ठक ई चम सक परत्र सम्बद्ध करबाक ल ह 
अति साधारण कोटक तारकाँटो जहल जाइत डेका चाकर नव कॉटेक, 
'कोकड़/बोषा करल जाएत डंका गोल मायकल कटक गुलबेख कडल का 
का अतयतत छोट आकृतिक नपरोक' टिंगल/पिक/यनी कहल जाइत ह, 
अद्धचन््रकार कौटीक प्रभंदके 'लमनचूसिया कहल जाइत छैक 
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उ जनाले लॅमिगर 


कलक” खटबाक हठ गहपक चिक्कसके 
तारको स़/लेड/खरी (भ) काल जडत जलैक) पू प्र्त होइत डल! 
चतक ल्वक लखम (६) कह जाइल उततैक। आइकाल्डि एकर सभक स्थान पर 
सुलेशनक ज्यवा शेकत बंक! 
कमक सौल्वक हेत कच्या सतक व्यवहार होइत का हिर ममक लेप 
लगाओ जहत छैका 
जूक ससम आओ सोलायम बनयबाक हेतु ऑंडी-तेलक उपयोग होइ 
ल्ल! आब पॉलिसक प्रयोग होइत आि। 
औजार : जाडं कटाक हेत चाकर फलवला लोहक औजारे 
गाती /खुरची कहल जाइल सैक। चीप राँपा/खुरपा कहल जाइत कैला 
चुरस कमक सतक छिलवाक क्रिया कतरव/खरेटब होइत आंडि। चमक 
करवला भये खलू सलह जनपदा क्रिया झील इयरव/ रील उड़ायब होइत 
आहि! कांटे कः फेकल चामक बेकार भागक" कतरच कहल जाइत उक! 
अळू अथवा शोशेक साहिल भाक डुकड़ा जकर उपयोग चाम कटवा हेतु 
अलक सस होल ऊक से पिढिवा/पराडे ही/पिसड़ाही/खरपा/चाटा/पहटा/ 
“जा ड्रही/परिकठ /मिल्‍्ला काल जाल बँक) णल पतोरक चक्का काल जात उका 
काले छेद करदाक हेतू लोहक नॉखगर छस युक्त जजार” 
सुआ/सुतारी/आर (8६) काल जाइत ऊक 
कळो सकळ हत अगे नकुसेसे युक लोहाक औला कटनी /टकना 
(ह) ऊस जत कैक! नार धावला कररतो तिजकाजी (अ. म्टिच*कनी ) 
ककल ड डका मध्यम आकूतिक दलील मगल ली कहल जाहा पैक! 
क पातर कटलीक प्रभेदक कलौसिया/कौलेसिय[ कहल जाइत छैक। मोट 
र सिलाइ काक हेत कदो पै रे वाल्टी कहल जाइत छैक। कलो 
र ड ज़काएक सिलाइ कवल जाएत सैक। साधारण सिलाइमे कामक सौबैत क्रमशः 
आम बढूल जाइत चैक आ ई सिलद एकर होइत डेक) जंजीरा सिलाइ अपाक 
चाकर सागक सम्ब करैत डेक आ इहि सृतक शुंखला जका देखाइत छेका 
जक चमचे करक रंत लोक जेलनाकार औजारक' स्ोहड/लोहँगा/ 
जहो / लेहो /लहोगा रचना /घुकरी / ही ी /पिटना /टिपना कल जाइ क 
उहले जम सो पोटि कः चौरस कयल जा डक) चमक पिटाक हेतु 
जवल काठक हथौड़ो को हामर कहल जाइत कैक) पाएम समकोणपर स्यत 
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सॅन लहड युक्त औजार नाहिस राखि चामने कमे उकल जडत डक, से 
लोहालास करल कहत डेक! काये उव्हडक हेड गाएक खुर सूर अगभागत्क 
औजारक जमू जपुड़ा/जप्यूसा/जप्यूर कहल जाइत सैका कमक पाड कर 
नगक हेतु लोहाक लोलयुकत औजारक' सरसी कहल जाइत छक । रंद॒ लोलवला 
सरसीक पभेरको पिज्यिस/पैज्विस कहल जाहत जैक । रुखानोक आकूतिक 
काठक औजारसे चमक गेओं उखातल नाइत डक तथा जकर सहर कोलायन 
कवल कात हैक। पहि औजारको बेंगा/चेओडर/बेऊपा/ वेओंगी/बेओडन /पेलन 
(६) ककल जाइत सेक । मोम साक हु रुक्त बकरेक सिपक तिवत कहल 
जाइत चैक । 

जता छनकक हेतु काठक आपास्के साँचा/फरया कहल जाइत जैक । 
पास जूता निकालबाक हेत वु नकुसोलला ओजस हुक/हुकबन करल 
त चैक । जूक गिक त छंद करवाक हेतु व्यक्त मडके रिगकटनी जा 
(शि चैसवबाक औजारे" रिंगबैठौनी कडल जाइन क जले रैक ुगाू्यक 
पैसबबाक हे व्यवइत औजरकं* पएकर कहल जट छैक । चूठापर रंग चदुक्वाक 
औजार कूची होइत आडि पालिस लगैवाक चाकर कुच्चोक ्श.बुरुस कहल 
जवत चैक । गी आदि लौह औजात्क फउलक डिक पिजयवाक हेत अपक 
परे लगौना कहल साइत डेक । कटो आहिक रामक पिमपकाक हद 
चमक छोट सन दुडी चमौटी कहल जाइव डक । चमक सवक ककन 
साक तु मुकत आलु साठत कामत" सरेस कहल जाइत ऊक 

उत्पाद : चमार चापसे परे पहिरकाक इहु उतक्त एकटा न जनबैत 
अछि। एकरा घनही/जुत्ता/जूता कहल जाइत हैक । मूत मलक नसे उनल देशी 
जाको चमरड कहल जाइत चैक । जुताक अतिरिक्त ओ अनेक वायक चायला 
भाग कवेत अछि एवं चामसे विविध उपचोगक सामी साप संडी. ट मड 

जुत्तक अंग आ प्रकार जतक नोचाकला भाक तल्ला ललीत 
कहल जाल छै ल्लोक आपको ठोकर कहल जत चैक । जु ऊपरकला माग 
जे फलको ने फैत सैक से अपर कल जइ छक । अपस्क जक निकला मे 
लणल कमळ अथवा चलर चमक दरक अस्तर कहल जवत डक । अपरे फोक 
नोक जोह आकूठिक भाग जि्ी/जिपिया कहल जठ छैक । जलक 
तीक सम्पूर्ण पग पर ऑल पातर चालक गुतल्ला/शुपतल्ला/सुखतत्ला कर्ल 
चक हैक । कललो ओ सुतल्तत्क बोचवला भको बनवा कहल चत हेका 
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ब इँ हिस चमक माट तःह देल खैत सका एका 
सली कर्ल जाल डक । बनो ऊच सोलक होल हाइहील काल जइत 
कैक । आपरक जे ग एडो दिस है सैक ओकरा आडडी/पूर काल जात कै । 
द्होक मध्य घातक जोडों त चमक टुकड़ीक मगजी कहल जाइत रंक । 

आम ओ सहा चरे राक पूट जुत्ताक समूहक जोडू काल जाइत 
डका चोडक तदेक पकाए हल जाइत सैका 

अत्यन्त ऊंच अड्डोसे युक्‍त जुराक पथ भेदक बूट कल जात छैक। 
सोशलक हर उपयो जाक जली कहल जडत छैक । अइटोजिहोन एवं मगा 
लल असवे यकत जुलाक प्रधेदकों चद्डी/बप्पल कहल जाइत हैक । 

अस्स जुछक एक फरण्यरिक अभदमे अग्रभागमे कलात्यक नखो बनल 
खेत जेक। एकरा खलशाही/सलीयशाही/सलेबशाही कहल जाझ कैक । एति 
आवक चुक आएका नागरा करल जाइन चैक । कारक अपरवला भागक 
[पिया काल ज्य छैक । कलात्यक नोस वीन जुत्तक रद ठिकर काल 
ज छैक । आहि जामे नखो आगू दिल जाकः फर पाचू दिस माडल रहैठ छैक 
से पिलबओं कडल जात छैक। मिपलामे अ्चालित विपिन काक जत्ताक प्रभेद 
स वी, हाल्टोन, बुलन्दशहर, जसम, जलसा, खेलौना, अल्बट, नीज, 
'जोगो जारि छल! आधुनिक जुता प्रचलन इं उभे सभ लुप्त भ गेल अछि आ 
चर सभ मोलेक अतुकृतिमे विभिन्न अकारक जु सम बनबैत आडि उपेत 
ममे डरी ओ सन अभेद दर्ग राजक प्रवन्थक डेतवों एवं प्रसिद्ध भगार 
हरसर चम घर चलत उत्तक अभेद छल होयत जे हितका डून गट वा च्यवहूत 
खक असुरे जनाजोल जाइत झेवत । अन्य प्रमेद सपक को विशिष्टता छलक 
डे स्ट चह होइत आ चुलःदशहर, येळ आहे प्रभेद स्थान विशेषक नामक" 
खचत कात आहि ते ध हेरा विशेषये व्यवह जुलाक अतये चलत. 
जमे ख झोत 

जु पररि कः चललासे उत्पन ध्वनिक मचमच कहल जाइत छैक । 
जुका फी कः आसे ध्वनि उत्पन करबाक किया मचमचायब होइ आ 
चसच आवाज करयला जाक मचमचौआ कहल जाइत छैक । जुता नपपात 
जुतिआवब हांडड! परस्पर जुत्ता मारचाक व्यापारफे” जूता-जूती/मुताजुत्तौअलि 
स्कल क्त डक । 

वाक यं्र चमार अनेक जाउ कपर 'कम चढवत अखि चाम चढूयबाक 
किया छारब होत आडि एड काच यंत्र सभक आधार काठ अथवा मिक होइ 
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| काठक जारकं कढरा ठया माटिक आधार कादूक अत्रक खोल/खोला 
कढल जाइत हैक । 

मध्य भागने अधिक व्यासकला सथा दूत कात दिल क्रमश: कम ज्याळवला 
द उठ एकय बे डोलक ल काल जदत । एकर उ सिक 


केक आकृतिक अन्य नाटय मूढग/मृदङ ु्/िरद/ 
'मिदंड/मिरदड हंत आ डा रहिये सूक डक 


कडल चय छक डोल डाळ यु गदर काने अनक बका 
हत होइत आकष i 


केट पे युक्त एक अन्य ता सले चजामल जय अजि एकर डुप्णी/दुष्णी/ठेका 
ककल का डक 

अषगोलाक आव्ह्तिक प्याटिक खोलापर चायसे छारल सबसे छोट वाघ 
कलक डिगरी//डिगडिगिया कहल उट छक + डिगरोसे वैष बाधक जिल, जिलसे 
पैक भठिया, भठिवासे पैपक” मादल जा मादलत पैधक' बघ/दाक कहल जाइत 
डेक । जिल, भांठिवा, मादल ओ चमक हेतु सामान्य शब्द ढोल अछि। एहि ऋतिक 
सके कैक वाघ सबक नडरा/नडभारा/नगारा/नगेरा/नडत्यारा कहल जाइल) जगा 
तकत वैष अभेद डंका कहल जाइल अचि । खडक आकातिक माटिक खोलापर 
रत जाच रं लासा काल जाइत डैक) पिप ओ दोलक सम्मिलित काध 
समको खुरदक कहल जाइन डक शहनाइक संग व्यवह जेट-जोट नाडाको 
चौबत/नौबति करल जाए छेक । 

अंट पस दुक्त झोलकक काठठक आकूतिक माटिक खोलापर छाल 
दाघवितषके' चानदोल/जान्दखोल कहल जाइत चेक । चिवापुताक हेतु आदिक 
खुरे सत वाचक ढोलकी कहल जाइत डक! 

झोल बजौनिहार चमर” डोलिया कहल जाए छैक ।बरचाएक हेतु डोल 
अककवाक किया डोलहो/डोलहो पीटब/डोलहो देच कहल जाइत उक । 
अच: खुला ओ खापयंरक अतिरक्त चमार विभिन उपथोगक चामक वस्तु सभ 
दट डि लोहारक भायोपर चाम चढाओल जाएत छैक) एकरा भाधी सालय 
करल जाइछ। कान अपन लौह आजार सभक पिजयबाक हेतु चाक एकया 
आवताकार टुकडूक ज्यवहार कात अछि। एकरा चमौटा कहल जाइत छैक। छोट 
मटक चमौटी/कहल/जइत/छेक । बडदे हेकवाक हेतु व्यवइ्त औजार विरे 
सद्टा/स्ाटा/साटा/चाभुक कहल जाइत हैक । एहिमे काठ अधवा कसक दंडक 
अडागमे जानक अनेक बढी बाऊल रहत चैक) डॉंडूने भीएाक हेत प्रुत 
वभि शुक गमं अहिस्क्कक हंत प्रचलित चायक चाकर भाको 
मीठो /डड़कस/डेइकस,बेल्ट कहल जाइत जैक । चानि पीठपट लादिकः 
ससश कसक चासन्क मशक कठल जाइत छैक] ची सखाक हतु व्यवइत 
सक पाकर क्या कहल जाइत उक! खोट कुष्पाके' कुपी काल जाइत छैक 

मालि 


पृका-अर्चा ओ मांगलिक अवसरपर प-ुष्य, नालादिक आपूर्ति करच 
 माइल/मालि/याली जालिक जातोव वयवसाय सल छनि। 


त दारण्यीरिक जातीय यवसाय समी व्क / 991 


कूल ओकर 


आधार सामसी: मालिक प्रमुख आधार सामो चिकत कूल । किछ 
च चि एवं किछ फूल विभिन ल्याने एकज कौत थि! हे 
आधार सामग्री ओ उत्पादन दृह आज! 

पए लगक छोट छौन भू-सोत्रके बाडे कहल जवत छैक। कुल सगव 
हत प्रयुक्त कड़क फुलयाडी /फुलबन/फुलहर डल जाइत चैका कुलवाड़ोक 
बिभाग सभक क्यारी/किआ( या )री/केआए बाटी कहल जस्त डका 

हि कोडल खेतको तामल अथला जोतल जाइत चैक) जोहत-कडूल 
खत सरियाम कावा क्रिया चडकिआयब होइछ। कोटारि दवा माट ऊले-कने 
माते काचि पातर करवाक क्रिया झिलिआयब सत अजि! नाटक कोडिकः 
सराय करबाक क्रिया बलिआयब होइल अि। 

'गछक बोजके' मिक सन्स्कमे देकक किया बाओग करव बूनव रकत 
आहि गाइको जमौतमे गाड़काक किख रोप होइत अखि) अनपेक्षित पासक 
इस्यचाक क्रिवा कमायब होइ अडि। टी 

'फूलक गाछक फदूक' बोज/बीचा/जीहन कहल इत छक! नमोक 
पावणे बीच प्रु निकलल पक आरतभ कप ऑंकूर/ऑकुडा/सूत” 
डफ डेका कहल जाइत डैक! दू पमे नुकत गाऊं" दुपतिया आ खारि 
जातक भऽ गेने ओकर चारिषतिया काल जाइड छक दुपठिया ओ चरिषतियाकं' 
च्च सेहो कहल जाइत डका विजयो उख क पचक स्थानपर 
लगाओल जाइत छैक 

माफादिक मारिले जलाल होकवाक लिया उपड़ब/उखडूब होइछ। अल 
करबाक क्रिया उपाइब/ठखाइब होइत आि। जक लमोपस्य आटि सहित 
उखाइल गाडक बल्ला / चाला कडल ईत उक) 

कि गाडक बोय नहि लगैत ऊँक मुद ओकर आदय लौत कैका इन 
गाडक ठाहिके ऊाे छलि ओहि भगर जा, मडक खुला ओ सड गोबर 
केट भाटिक पिंड लोपे दन ताल जड फक दैत ऐक । वाऱ्हल दिष्डक 
अण्टा/अण्डा/कलष कहल जाइत डैक) नाडि भः गेलापर जच्डाक नीचे उदक 
काटि पृथक गाछक रूपमे लगाओल जाइत चैका 

जर उंट गाऊ गती /महौनी/गरछीऱ्ही कहल सत फेका) छक छाहरि 
जुल प सो गनी कहल जाइत केक) लतरःवला गडे लक्षी 
'कहल जाइत डैक। लीक बद्वाक करिया लतरब होइल आंछि। चारू दे 
लतर्वाक क्रिया चतरव सट अछि गाउक चारूकात पसरकक क्रिया जलरब/पलरच 
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“पापी टन 


i 


नक्त आ भर सम्बद्ध गाउ, ललो आदिक समूह झाड/झाडी कहल जाइत 
जका जोग उतु चुकत होयबाक क्रिया लुहलुहायब होइछ । लुलु 
ऊक लुहलुहार करल जाइत छक गालक शाखा सभक जमीन स्पर्श करवाल 
फरिया लोटब झडत अछि। लोटत गाउको भुड़यालोटान कहल जाएत छैक! 
गामे सालो भरि कूल फुलाइत डक आघवा जे गाछ अनेक साल यारे 
झल देक योग झं, ऑकण बपहमिया/सबदिना/दाबहार कहल जात 
का कह नजन खास मौसमे भर फूल कुलाइत लक अथवा एक मोसम भरे फूल 
दक बाद गो गालि ज्र डक, से सभडुया/मौसभी कहल जहत आडि। 
कुलक प्रस्कुटित होयबाक क्रिया फूलब/फुलायब माझ अछि। बिनु 
कतल सके कोड़ी/कॉड्ही कहल जाइत डॅक। कोडी निकलवाक करिया 
_कॉड़िआयब छेडत छक कोदो प्रभ रूपक दुसया कडल जात छेका आवरण 
मे कोदोको कली/कल्ली कहल जाइत सैक। कलोक हु प्राचीन शब्द कर 
आडि (लाकर, ३ 4, कभक कर जग खक) कड़ह-बाती दुण्प शक 
जपे के तषा फडक परमक रूपक हेदु व्यवहत अछि। 
कुलक जे भान ओकर शाखा सम्ददध रै कक से डंटी कहल जाइत 
का फूलक दलक” पत्ती कहल जाइत छैक फूलक मध्यभाग लागल सूत सन 
ठर आतके सूत कहल जाइत हैक। सतप लागल दाना जको अंग जदी/पराग 
कसल जात चैक) 
जार इमे चारू कल एके दल संत ड, से एकहरा/एकहारा कहल 
जप बँका तराउपरी एकाधिक दले युक्त फूलको” दोहरा/दोहारा कडल जाइ 
डेको अत्वाधक प्रस्कुटित फूलक समाको थोका/औका (सं. स्तवक) कहल 
चलत डक कूलक गुच्छ झ्या बा कहल जडत छैक! पूर्ण फूलल फूलक* 
गुलजार/भकरार कहल जह डक 
कुलक दल लाल. कारे, उन्‍्डा, कसारा नील, चरंगी आदि रंक होइ 
'ैक। जि लार अलेक राक छिट्का रत छक ओकर रंक" चित्तिर-विन्तिर 
कहल जाइत छक घातपर कारे-कारी दत्योक' चिती काले जए ईक आ चिल 
सेववाक क्रिया चिती सरव छंडत अछि। 
'काछक खव सभक ठे पदक क्रिया कब्मुरियायब होइत आि। गाउक 
दृदकेसुळ झेककक किया सम्हरब आ हासतमुख भड सूख जयराक किवा परब 
सक्त अधि कडक फूलपातक मर्य हाक क्रिया कुम्हलायब होइत आच 
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कुलक पत्तोक कडापन समाप्त होयबाक किवा मौलव/मौलायब/मरव 
त छैक। मौलल फूलक स्वतः खसनाक करिया झड़ /तच/ुइच/लुअब होइत 
अछि। फूलक रं मलिन होबचाक किया सुखीं उतरव होत अहि। 

'फृलक उत्कृष्ट गंधक गमक/सुंगध कहल जाइत चैक! फूलक गंध 
'कत्वाक क्रिश गमगय/गय-गम करब/गमागम करय /गयगमायब /महमह करव” 
महान फेडत आ अनपेशित गं करवाक क्रिया महकब/गेन्हायय होइल 


क गाउपर कारे रोक एकट कोट ठ डक एकर भीरा कहल जत 
डेका एहो जालिक अन्य कोट चेम होइत अछि। 

जालमे फूल लोडबक क्रिया लोडब/उतारब आ स्वत: खसल फूलको 
किक बीछब होइल 

आलिक व्यवक्तवसें सम्बन्िह फूलक खडे अनेक वर्षं धरि सोबत 
सला गावत स्थायी आ वर्षाय स्वतः नष्ट भऽ व्याववला गक अस्यास 
कल जा सरकत छक फूलक नामक अकारि कर पवां, गाछक प्रकत, 


1. अकओन/अकवन/अकोन/अकीन - स्थायी गझुलोः एक; रादलाल 
ओ न्नर; बाहो मास! 
2 _अगस्त/अगस्ति- स्काय पैथ गाड; एकहत; फिक्का लाल; काठके सपा 


3... अडूल/अड़हुल/ओढूल/ओडुहूल - सिक नम जणकुसुम/जवाकासुम; 
स्थायी गली; एकह एवं दोहरा; लाल, पीवर, उमर, केल ओ गैरिक वर्ण: 
बो माझ, दोहरा रभर-पचुखा/पञ्यमुख; एकहए गू लाल रक 
प्रदेस, संकुचित लवला फरर; फा उू-इपका, 
किक वर्णवला प्रपेद-जोगिया। 

4. अनफपी/अनुषो/कटहरिया/कटहरिया खम्या/कटहरी- स्यायो गली, 
एकर, पौताथ, पाकल कटहरक को जकां सुन्य; चले भयो! 

5... अपराजित/अपराजिता/खुरचनिआ - स्थावी सती; नितु आकुतिक 
र्कहर; उन्जर एवं नलः जेठसें अनहता 

& इन्कम = अल्पायों मुली; चोय; उन्का एवं हल्का 


तसे अबब 


354 / कलक पारक जीय व्ववसायक म्दाकलो 


प्र 


 कगाजिवा/बैशनवारिया - स्थायी लल; कागतक पात जक दलबुक्त सुन्छ 
हिन कूल; लाल, डन्जा; बा गास । 

ऊचनार/कयनारि/कचनारी - प्रचीन शब्द कान्वनाल (ब), स्थाबी 
(उ, एकहरा एवं दोण; विविध रंग; कातिक-अगहन। 

 कननडोला- मस्यां छोट गुलो; दोहर, समतोला; आसिनश् चैत! 
करैल/जहरकमैल- स्थायी पै गाठ; एकह; जीवर, उन्न, श्‍याम जो 
इन आरहो नाल आचोन शब्द कनिअरा ( वर्ण), म्द रला प्रघेद 
कन्ताकीला. 

कमल-अस्थाबो; जलोदूमव; अनेक दल संपु; लाल, नील, उबर औ 
कदर; आयिनर्स पूस; फुलवाक समय हिन; घडवला उंटे-नाल/मुणाल; 
ति, फम्ड-गट्टा/” कमलगट्टा; कन्ट-विसाँब; र लाल रोक 
उपेद-कोका। 

 कवना/सर्वजावा/वैजन्ती/बैजव्ती-करोद्मवः अस्थायी गीन; एकह; 
विष रं; बारे मास! 

करवीर - स्थायी दंडाकार गनी; एकह एवं दोहरा; लाल; बारे मास । 
कमनी कामिी- स्थायी, एकर, सकम धौका, उन्जर, चतस अपाड़। 
'कुसुद/कमुदनी/कुमृदिची - जलोद्भव, मटक प्रे, फूल गढ़ लाल, पाह 
ल्न, फुलबाक समयसि काल। 
केओड़ा/केओला/क्योला/क्वोला/केवला (सं. फरो) - जुसिवारक 
डॉट स स्था माह, अत्यधिक परागवुक्‍त बाइल जका फूल, फिक्का 
'फोताम, जिनसे कातिक एवं चैत जेठ। 

स्थराज/अन्तराज/अनराज- स्थ मण्डयति गाल; एकड एवं दोहरा; 
उबर, चैत्से आणू । 
'गुलदावशी- असया को, अनेकदल संयुत पैच कूल; विधन रंग; पूस 
चा 
अुलफनूस - स्थावी गौरी; रोहत, अत्यन्त मोलावम 
ख 
जुलमखपल - स्थायों; कठंर दल संधुत; मखमली; जेठसे कातिक। 
'जुलरॉँक्ची /पुलेंच/गुलॉयली- स्थाबो, एकह, लाल, भरि साल। 
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जल्बर, जेठसे 


22 गुलाब - कायव स्थायी गुल; एकल एवं दोह; विविध 
खा; गाइ लाल रोक प्रथंद-सुरहिवा, फिक्का लाल- 
अभेद-पालगुलाब, पीवर प्रमंद-मासंली; गी द सेती; अ गद 

-चासरा (ह भः. को.) 

23:  जेन्दाल्गेना- अस्यो, एकहरा ओ दोइर: फर आ लाल, मिन मुन; 
दैप फूलकला प्रभैद-हजारा/ुलहजारा/इजारीगेना; ऊंट भेर -गेी/ 
ुलदावरी। 

24... अन्दकला/चन्दकाला- अस्थायी गो; एकयो दोहरा; गदसक क्त 
स, अपड कातिक । 

#... चब्पा- स्थायी पैस ञो; तजर गधय; एकह; उना, उ काँ; 
सोनक राक ग्रपेद-सोचा चम्या 

2६. चगेली- स्थायी तो; एकर; न्ब उडे भा! 

टया. चितबर- अस्यो; एकह; उनसर; कातिक फाणुता 

३७. जदाबारी - अल्यावी; वदा साग स्र; जटिल फाति 
पौ; कातिक बसाव 

23. ` जाफरी/गुलजाफरी/अंड्रेजी गेका- स्ये; नेनाक आक मुरा अत्त 
चळ दोहरा, पावर ओं गाडू लाल; आसे चैता 

30... जूही (सं पुभिका)-लत्ती, जय डुक, एकद; उस; व्हळोमास; 
अधुम्रावणीये विवाहित कन्कलोकानि द्र लोडल उतार विशेषक 
स-जाही-जूही! 

ॐ). तरर” स्थायी गा; एकर ओ सोय; उनम; लाखो चास; एकडय 
उतरी चवं तमार 

३2. लीरा/तिबा/बालसमः समर छोट गाड, सकल एवं पहर, विप रंग? 
अस काठिका 


अ. दलूफ/दोना/दओना/ दना कदर्य गु्या- अस्थायी; ऊंट 
दमे प्रसि, मालभेग उल्क मात सडश; फुलवकाक समव-चैत-बैखख: 
फिलुकसक हत प्रयुक्त । 


358 / सधक पापक जोड जयव्यव्क जायला 


35 ` दुष्हरिया/दिलदुपहरिया /सजीवनबूटी /ल्ष्मणवूटी- अस्थावो ती; एकह; 
लाल, ऊनबर ओ पोयर; साओनसे बैसाख । 

ॐ "अश्र/बयूरा/बुथुर/बुतहर/घतूरा - अस्थायी: पिपी ऊ नाम, एकह; 
उने बरहा; अर, रयायवर्णी 

ॐ. जककसर/वागकेसर /नागेसर/ागशवर- अस्थायो गुली; 
फोवर ओ उनल; पूस-आषा 

ॐ  जेबार/नेबारि/नेवारी- (स 
सस्व; एकड़; पिछ; चता 


अबसल्लिका), प्राचीन शन लेवारि (चर्ण.): 


3७. पनसुसिवा - स्थायी गाछ; एकरस; लाल, चीप; कातिक पूछा 

4०... अकायन- स्वी विशाल गाल: एकर; उस्जरः आमिनसे जगह । 

“१. बनती कुत स्थायी गौ; झाडी सदृशः नाम डु; एकर; 
जकर; अगडन-पुस) 

०2 बंसोपरेम/बंसीवट - कारवुक्‍्त गली; एकह; भ्ये सं; इल कटोरी 
सश; लाल, पौर 


45. चेला (रू विकल) - स्थायी खेट सती सूर गाए; एक एवं दोहरा: 

रताळे घारे; गोल ओ बैच फुलवला प्रमंद-मोतिया बेला; नाम 
वला जपेर-हथदन्ता/हाथीदात बेला; छोट फूलवला प्रभेद-बेलों/ 
_कठबेली/टकबेल। 

44. आलसरी- (सं. वकूल), स्थायी पैष गाछ; दोह; डंटीविहीन पुष्प: 
लोल; चादो। 

& चेंट/वलकोका - जलोद्भवः कुमुद सदृश मुदा छोट; उन्जर; आस्िन- 
कलिकक यति! 


45. चघुसी- (सं. कूक) कोट गुलो; एकया; उनदल कस मदु; आलंय 
प्ते; फातिक-अगडनक रावि काला 


उल्ब; फाइन 
उड ागुन-ैत ॥ 
$ एककरा; नाम इकत; लाल दल 


७७. लवझलक्ता/लवझलतो - अस्थायी आत शतर पावला शती; तपना 
स, लौंग सू लाल रंगक फूल; फागुन-चैता 


अस्य सार्क आती व्यवसाय समक शब्दावली / 357 


डा... सिब्कार/सिड्हारा/सिडरहार//सिडरहारा - स्थायी येव महुली; 
दुलत, उल्ब, खट, एकह फूल; अगड़तक राति काला! 
2. सुदर्शन- साव ग्लो; नान; तोत्र सुगन्थवुक्‍्त फूल; एकण; उन्बर; 
भादा माषा 
अड. सुर्वपुखी - अस्थी; सूयक गोला द चरू काठ जर दल; माजो मास! 
४4६ सोनीली/सनहुल/सोनहुल/सोनहुली - स्थायी गछ; एकण; ड्या 
सा; साक रंग; जेठे भाळ! 
कह... संहग/लंकेशवर - अस्याः एकार; लाल; पोवर, उन्ह; चव आसिना 
55 हुसैना,/डेना/हुस्हेना/रात के रानी/रजनीगंधा - स्य गने; सूत सन 
पतर डं; एकह; गुष्छाने 'ुलाववता; सवेतवर्ण; क्रमश: चैत, अपाड़ ओ 
'कातिकक खजिकाल। 
एकर अहिरिक साहित्य ओ कोणदे अनेक कूलक जाम भेटैत अशि 
जेख-चौघडिया, तारा, परि, लोला, कठपीरी, करिया, कुआ, पुसती, 
 रुकमिनी/ककमिजनी/रूपमज्जरी आदि। एड सभक व्यावलाबिक उपकोग नहि 
सोवकाक कारण मवा स्थानोज नाम राचाक कारणे हमर सूचवा विशिष्ट विवर 
ङ सकलाह। 
पत्ती एवं अन्य वस्तु : फूलक अतिरि मालि अनेक कारक फत सो 
लो अणि) शंकर भगानक पूय विशेष रूपे ववत येल नामक फलवूखक 
पातके बेलपत्न/बेलपात कहल जाइत डैक! विष्णुक पूजक हेतु. तुलसी पक 
व्यवहार होइत अछि। हरियर पातकला ठललीक प्रभेद रामतुलसी/चननतुलसी, कारे 
'पाठवला प्रभेद श्यामतुलसी ओ जंगल-झढ़मे उत मवला भेर बनतूलमी 
कहल जाइल अचि! त्येकाचार ओ गणेश पूजनमे ची दिया कमक चसक 
व्यवहार होइल डका सगण इायने शृंगार हलु मेहदी वृक्क पाठकों पौसिकः लेपेत 
र्ला 


अपन फुलबाडीक ेतक हेत. मालि जैत, जागफेतो/बगेयाक काट, 
परक, फरहद, सितुआरि, बालछड़ी आदि ठप अछि। पलक दुय भेह 
ऊमशः दुधिया ओ मुठिवा होइत सको 

मलिक फूलकाड़ीमे औषधीय गन चुक्त किछ गाळू सेहो लगाओल रहैत 
जैक जेन गनियारि, गेठबन, गेठिया, घकार, पलू, पुदीना, मनर जाद! 

सूर ओ पिठारक दागलं युक्त आस्क सडू मुदा अत्यन्त पै पाल्याला 


355 ऑॉब्लीक पारक जातीच उ्यकमायक मव्य 


स्कल कदम गाळ मधुभावणोये चोन होइत छैक। एकर मएन/मएना कहल 
चत कैक) इीविहो पातवला एड़ी कारक अन्य चुके ढाक कहल जाइत डका 

आनुर्षगिक आधार सामग्री: सालोक आतुर्षागिक आयार सामग्री अलि 
केक शाछ। केक छोट गाको पौ कहल जाइ कैक! केरक गाळक भडक 
बण्ध/ वा कहल कत का क अनेक परार लके बखोड/बखोड/वदोडैया 
करल क छेका नखोडाक उत्येकके' डषौ.,/डघड/डपोर( ड )/ पौर (इ) काल 
क्त डक) र सुखलापर खोलिकऽ ओकर उपरा भागले बनल ताक सदू 
कुक घटेर कहल जत छैक। पटेरक स्थान आब ताग लेने जा रहल आहि) मुदा 
उणे गोषल माला सुड नाहे चूकल जाइत आहि! 

मालिक बोय व्यवसाये देवस्यानमं चयव एकट वस्तु-विशेष 
कोहला चमक कलोय घाससें तैयार कवल जाइत सैका ई भास पनळेतो, चओर 
जहम उत्पन होल अछि। एकर डॉट मोट, बेलनाकार, अन्त हल्तुक ओ कोमल 
कवल चैक तथा घतते भाग शुष्क एवं अत्यधिक उनजर है डैक। रोगाह कलाक 
कोहर जगन ललौन दणके कसी कहल जाइत छैक 

काक सटबाक डत एक व्यवरोहत चैका 
औजार : फूलक खेली करबाक हतु माली खंतीक साम्य औजाएक व्यवहार कोत. 
आ कहर र माट कोडकाक इंदु नम फल आ चसे युक्‍त खु खु म्मा 
जुता खुर्षी करल नइत सैका 

(फलक राजक आतिरिक्त भागे ळॅरबाक हेतु लोहक कैंचोक व्यवहार 
सट चैक! खोट कचोक गुलकीची काल जाइत छैक फुलवारीमे पाति पटयदाक 
दे लोइक लठ जमेर हिने मागमे अनेक से युक्‍त एकट बगे लागल 
जैत क, से इ कडल जाइत चैक। फूल लगयवाक हेतु माटिक गहर लके 
जमला/चमला कहल जत छैक 

चोड फुलडे जोस आधया घातुक डंटो लागल पारमे दखल आइत छैका 
एकण फुलडाली/फुलबसना कहल जाइत डक! कपडाकं' मोदि कः बनामोल 
कूल रळवाक पांकडोके' फुलझोड़ा कहल आइत सैका 

साला गैधबाक हेतु खडक पातर यग मोदि कः बनाओल और" 
(सीको कल जाइत हैक । एही काक ठ लोहक अत्वन्त पातर पसमुकत खडके 
सुषा काल ज्यछा 

कोद जिले कटबक सत मलोक लोहक सुकत भकर हॉंसू/कचिया 
हांखू झो ढैक । कोड्लाकं छिलबाक हेतु म कता सदुश औय छूरी/चक्कू 
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जाइत हक । उपरे-उपरे जोलिकः पातर परत कटबाक क्रिया कतरव होइत 
क! कोदिलाकों कागतक रूपये बेलबाक हेतु चकुला ओ केलकक व्यवहार इत 
डेका 


उत्पादन लोइल फुलके परपर सम्बद्ध कः छड़क आकूति प्रदान 
काक क्रिया गाँथय होइल अधि) गयल फूलक खडू लड/लड़ी कडल आइत 
डेक) लवक दून सोत जोड देलापर माला/हार बैठ छैक। पुसलमानलोकाति 
लाक हेतु कली शब्दक व्यवहार करत छि) 

"एल बालाक बैजनी, केश अवा अंडौक पातनं लघे पटेरसं बाल 
जा बैक! पिसे बनल पुड़ियाक पतीडा कहल जाइत छैक । छोट पेडर 
पतौडी कहल खाइत ईक । पीडा वाक हदु रुर खनूस्क पातक चोरि कः 
सल ताग सदृश वसु बऱ्हा कहल जडत ठक । 

स अथला पटे फूलसे निर्धित मालाक ठा याला कहू जइत छैक । 
र्ग मालाक मध्यवतती भागमे कपल मोट गैथाकक कंठा कहल जाइत छक । कख 
लग लटकत फूलक समूहके फुदना कहल ज छैका 

पदमे दरार बादल कूलक मालक हथफनुओं करल जाइत फेक 
फु दूठ फूलक बीच दुरोके' फान/फानी कहल स्वत डक । फूलक 
डयक मंचलासे भिरीआ माला बै ऊक) घरि फूल गिरीआ आ एकक कूल ठ्ठ 
सेंचलापर बनल मालाको पचफुल्ली कहल जाइत छैक । पचफुल्लोक उत्येक पोच 
'फूलक समूहक* छलला/छल्ली कहल जाइत छैक । 

घन कड गयल मालाकं गजरा कहल जस्त छैक । हाथये पहिरवाक 
गजरे करा, बिक गजरा बाजू, सियस गजस मडटीका, गिम 
पहिरबाक इत प्रवुक्त गनर हली ओ काने पिसा हेतु प्रवक्त खोट सक 
मालाको कनडोला/कननडोला कहल जाइत चैक । मुसलमानलोकनिक चिआइने 
रू विशेष राक मलाक' सेहला कडल जहत कैक) पिरे आषा सोन लड़, 
मुँह आगू लकत चारि-संचय लड़ आ दन हाथ ओ चीठक सम्बद्ध कौठ एकट 
गाला रात जॅक! आगू दिस लटकत लड्क भुक कहल जइठ डेका 

कोविलाक वस्तु : कोदिला चमर काठिसे लः क माच घर काटल 
जत छैक ऑकर पड्क मोट भागक सुखाकः एकत्र कउ लेल जाइत सैका 
सुखलाक बाद ओकर उपरका भागक केश सडू दसु साफ कः देल ज छक 
हि चसक रोआं कहल जाइत डैक । भडक" अनेकशः खब्डित कबलासे बनल 
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इकड सभ डोनी/गुल्ली काल कहत कैक) ल्लोक पित; खण्डित कलाँ 
उरता मल पक खोडया/आकठ आ गावाला भागक फतर पाके 
पत्ता”बीड/कागज काल जत छेक । कतरलाक जाद गुल्लीक पातर अवक 
इवा हद्ठी कडल जाइत ळक! 

कॉडिलाक कागतक चकला-केलनाक सहायता सनलल क$ मांगलिक 
आसर सोती बीअनि/कोतिमा आदिक" छाडि रीप कः कः सुन्दर 
बोल जडत कैक! कोदलाक कालाजक” बंलनाकार मडि अनेकशः खब्डित 
कल अलक कम चाकर टुकड़ोक समूहे जनल गोलाकार वस्तु" घोषा/गैनद/गेन 
हल जाइन डेक! कोदिलाक कागतसे दनल देवस्थानमे चढ्पबाळ उतरीक 
आकृतिक वस्तुक' मौ कहल जाइत जैक । छ गोड" गेढर/गेर्आ/गेरली 
ककल डत हैक । सडन लगयबाक कोदिलाक कागतक डू आडुर चकर ओ खो 
डुर नाम जुगल खडके परस्पर मध्यघागमे समकोण पर सम्बद्ध कयला बनल 
तस्क कबनार/कचनारि/कचनारी काल जाइत जैक । मौड़मे लागल कोदिलाक 
जक आकूतिकों" सुगा कहल जाल उक! सूक मौड़मे सैथवाक हेतु व्यवहृत 
तक पाता मच फुरफूरी कहल जाइत डेक) 
लिष्क्पं 


अनय कारम्यरिक झालोय व्यवसाय सम्बन्धी शब्दावलोक अध्ययनं ई स्पष्ट 
सेहत अजि जे फ़त्वेक व्यकसाने आधार सामग्री, औजार ओ उत्यादनक लेक स्तरपे 
कांपे मिनार नव सब्दाबलोक उपयोग होइत छैक 

ये सोनिजाक रुववसयक संगि ओकर केको शब्दक लोप भः गेल 
डेक चूड़ी आं कलकरक व्यावसायिक शब्दावली कमनी प्रवन्ध एवं मशीनीकरणक 
कारचे अत्वांधक जाक मेल अछि। चमर ओ तलाक शब्दाली सहो मीनीकरणक 
लुप्त भेल ख साल अछि। 

ज साम्य ष्टे का, कडी जो मलिक व्यवस़ाब कमजोर जछि। 
जहि वववखूय सममे राब्यक विस्थापतक गति सेहो नहिले जका आणा शब्द 
विस्पापनक स्वि असक व्ववसायमे सेहो न्यूने आछि। नत शब्द आहण काकक 
स्विस सोधि फ्रभांकठ चमरक व्यवसाय अजि) इलुआइ आ मलिक व्यवसायमे 
केहो शन्खाहणक अनरिया सश अछि 

हि समस्त व्यवसाये आषा समरीत सम्बद्ध शब्दावली अपन पारक 
सरूपे सुरक्षित देखल आइत अछि। औक शब्दाकलगे सब्द-परिवतनक गहि 
उन्ह ओ उत्पादनक शब्दावलीमे सोत्र का 
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जहि व्यवसावक कस कोह अनेक अढे सम्बद्ध बदलु 
भेल जा उहल अति) तेलके जोखिकड चेचवाक पद्धि नपना सभक नामावली सो 
(सरल जा यल अजि सूद़ी-कलथारक वमस धातु-बारक न्या माक 
पपरक औजार सपक जमवली समा भः खल आड) 

उत्पादन सम्बन्धी रब्यावलीमे हलुआ, बडी लत ओ चमा शनदान 
केले प्रभावित भः रहल आड रंग, सुयमे परिवरहनक आधार अर पिज समक 
जत ए स्थानीय नाम सम प्रचित भेल आ सल आडि । मुदा एकर समक ब्रू 
पारिभाषिक नाहि भऽ सकल अछि। रसर दिस जनरुचिक आलोकये  पारम्पर्कि मिठाई 
जो पकयान सधक शब्दावलीमे आर्थलोपक प्रक्रिया विराजमान भऽ रहल अछि। 
(आयातित पानक व्यावसायिक दे लप होक्लाक कारणे मिचिलाक पारम्परिक 
पान सभक नास सभ आब अप्रचलित भेल जा रल अजि मद ज्यवसायमे जलक 
अतित मजाक आधारपर रेल नमक कारणे मच सभक परमक जावली साचा 
भेल ज खल अछि लडेर सथ चूदी सभक फ्रिक जन बिसरि गेल अछि आा 
'झिनेमास प्रभावित स्थानीय नाम भक ग्रहण कयरं जा एहल आकि जकर कोनो 
पारिमाधिक स्वरूप जहि छैक काच, रबर ओ अन्य रसाकसक खमे लइरोक 
ज्यवसाविक प्रतियोगिवास सेझ लह शबलो भावित भः रहल छैक) चपार 
सभ पैसे सम्बद्ध न्वी दिसरि गेल उ आ मिविलाक बा जु 
सभक प्रभेदक” सेहो विसरने जा रहल आडि) एकि व्यवसाय  मशीनकूत जुत्ताक 
अन्धानुकरण देखल जाइत अजि) ठे एकर शब्छकलो सभ सताड. संक्रयणशोल अछिः 


ण 
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सप्तम अध्याय 


मैथिलीक पारम्परिक जातीय व्यवसायक शब्दावलीक 
भाषातात्त्विक विचार 


्युत्रत्तिक दृष्टये शब्द विचार 
व्युत्तिक दृष्टि त्य. श. मे रूट, यौगिक जो योगरूड़ एहि तीन प्रकारक शब्द भेत 
अछि। 
स्क 
रू सन्‍्द ओ शिक जकर समु अर्थ हो मुदा अववनक नहि। (लिला 
घा शका, रावर, अत्याय प्रकाशन, दभस, चतुर्थ ण, १384, पु. 17) 
देनो, कांदा, बैल, भुस्सो इत्यादि । 
ज्याने छन रब्द सर्वांधिक संळ्यापे उपलब्ध आडि ई शब्द सभ 
ज्ववसाव विसेषक विशिष्ट आधार सामय, औजार, उत्पादन अक्रिया, उत्पादित वस्तु 
ओ तक्र युल-चोषक हत रूढ अछि. 
यौगिक 
शिक राब्द ओ चिक जकर अवयजक अर्घवोधक संगहि समुदायक सेहो 
अर्थबोध हो (ख, इ 7) व्याश.मे एन शब्द प्रचुर सख्यम उपलब्ध आ जेना- 
कवडझ*बिन्चे - कपडबित्ती. पूरा/किल्लों - पुरकेल्ली 
खलभ्बटाम - सल बटम पेटली - पेटलादी 
इ्कस्थो - डुकस्सी कनत*चच्छा - बकतचच्छा 
दु एहि प्रकारक शब्द संख्या रूड शब्द जको व्यापक नाहे अचि । 
 चोगळदू 
गरूड आहत शब्द शिक अकर अयवक अर्थबोध हो संगहि समुदावक 
अथ विलक्षण हो (कै, पू. ७) व्या. धमे एहक अनेक शाब्द भटैत अछि, 
जंच-लोहकट, एकर अववयक अर्थ अछि लोहासे काट अथवा लोहा नका 
काट्य-मुदा सपुदावक विलक्षण अर्थ अि-गाछ आदिक कटवाक अक्रिय विरो, 
खाये ले सो मो माज लकओओल जाइत छौक। गोड्यारी, एकर अवयवा 
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अर्थ अछि बाक स्थल मुदा समुदयक विलक्षण अर्थ अधि खार, पला 
जारे पैर दिसुक भग इत्यादि । 

भारतीय नयश र्म एकस अनय भद कैक कू कल सेल 
आडि । ई ओहन यौगिक शब्द शिक जकर अर्थ अववलक अरं सर्वचा निक अर्थने 
रव रैक (दे ऑफ लिन्विम्टिक एस इ लन फिफ, हन, 
चाजा ओहि, बाराणस-॥ 1301, फू ४) जय. कु. मे अल्पसंख्यक गिक 
रूड॒ सळ संह धेत अछि। ज-वा, लौंगलकती, इत्याद! विसमा किक 
शब्द थिक जकर अवयकानुसारी अर्थ अखि-व्छिक्क निर्सण करःवला त्या गरूड 
शब्दक रूपमे ई देवता विशेषक अथं दत अघि। मुदा व्य: र. में ई शब्द परकाक 
करपाक आधारपूत दु गोट खुट्टक इंतु रूढ अचि जे अर्थ एकर अवयबक असे 
सर्वचा निक्ष अडि। एड़ी तरे" लॉगलतो (मधुरक अकार विशेष) शब्द सहो 
अवयवक असे सर्वथा निरपेक्ष ज्ये कड अडे 
उद्शमक दृष्टे शब्द विचार 

उक दृष्टसे ज्या शे द कोटिक शब्द चैटैठ आहि- 

(क) परागत शब्द, (ख) गृहीत शब्द 

पात शब्द साल प्राचीन ओ मध्यकालीन भारतीय आयवंघाकाक 
निर्माण करुअला शाब्द-समूहले अछि जे क्रमश: नव्य घालती आयंभाषाक रिक्थिक 
रूपये प्राप्त पेलैका 

'फर्रागत शब्दक कोटि विघाजनक प्रक्रिया ठे कालने आरंभ ७5 
कल छल। परतक नाशास शब - समूहक लोन गोर कोटि कहल गेल 
अछि-(क) समान शब्द, (ख) विप्रष्ट शब्द आ (ग) दशीनल शब्द । 

(हाल, 709 पि च्य वेकः । समन द विकर 
डेतंकतनद्षावि ख ।) 

आधुनिक कालमे नव्य भारतीय आनंभाणक लोक प्हचावलोकनिक 
कोटि निभालनक अनुसरण कात तथा घडये कि फरिवड्धन कौत आचाय सुति 
कार चटक कालक्रमानुसार विभाजन अछि- 

1. प्पणत शब्द ओ अशि जाहिये (क) तदूभक (ख) प्राचोन लतम ज 
अद्धॅक्‍त्सम (ग) आयोनलम गृहीत तथा आर्य मूले अव्याख्यात शब्द 
दसो एवं (प) फरे ओ जोक भाशक किच विदेशी शब्द जे संस्कृत 
जा प्रक संस्र कालम गृहीत भः चुकल ऊल, अवह आ 

2 यह शब्द ओ चिक जाहिमे (क) जोन जो नम्मकालोत मारतोय 
आपाप (ख) नव्य भारतीय भितो आवण (म) घातक आनेसालोकनकि 
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को (ड, कोल, तिव्वत-बमंत भषामाषोक भाषा) औ (प) "सोत 
देशक भाषाक शब्द अवेत आलि (दष, च, पू. 1४३-17) 
का हितक एहि अवधारणे अडत ओ संस्कृत चा प्रकसंस्कृत काल 
चे गुदेत दिड शल्यकं तद्भ्लेक आलोके देखन चेसी सुविधाजनक अछि। 
सतस उपगत भः ओहो रूपये पबित बदक तत्सम, संस्कृतसम बा 
संस्कृलाजुरूप कहल जाइड। लया. शे उन शब्दक योग होइत अछि, मुदा एकर 
संख्या अत्यल्प मजि! जना-अरक, अनन्त, आभरण काञ्नपुरूष, निरज्जनी,पल्चपात, 
मुदरूण, शलाका, मंग, यार, इत्यादि! 


तद्व 
हन सबू-सफ जे ज़ाचोन भारतीय आभे सुसन भः प्यनि-परिरतनक 
न पर्रिचाक आत्मसात्‌ करत समरति नव्य भारतीय आरयभााक ध्वनिक 
अकाल उच्चरित होइत आकि, तदूमच जा संस्कृतभव कहल जाइत आहि, 
कचकच चकरा यावक ममार 
व्वर्खनेक>चिमनिमा/योनि। चकरालका>बकरिभ>वाकनर । 
देशज शब्द 
लम, तदभव ओ गुझोत गब भिन रल्द-सम्दक हेत देरय, देशो, देशन, 
दयत आदि अभिषनक रे होइन फल अछि सु: देर ल अजत 
जुति शब्द अलि जकर लात आघवा मूल निरिचत रूपये कत नाहि छैक। 
क शल्दक अध्यवस्क दृष्टिबे आचार्य हेमक्डक देशीनाममाला अत्नत 
महत्वपूर्ण मानल डत अछि । आचार्य इेमचत्द एहन शब्द्क' देशो कलनि अजि 
जकर संस्कृत च्युत यरे देखाओल जा सरकत ऐैक। वारि संस्कृत स्याति 
देयो देत जब ते ओ ओहि अर्थमे संस्कृत कोपमे स्वरकूत जहि अछि ते फन 
शब्द देशज अछि अकर अर्धपरिवत्तन भः गेल छैक सथा जे प्राकृतमे बहुत श चल 
आबि खल आडि मुद्दा अर्थ-परिवर्सरक इंदु ई आवश्यक अछि जे औ शब्दक 
ज्लक्नणिक अथवा गोणइयोगक आधार पर नहि भल हो। 
(दट, देताना हेच, रू. आर. पिसे, पाट-1, अ, 1830, ४७७ 
तडे छ सिदा ण परदा सकचा । 
(ज घ ग्न लास गवा ते उह फिदा ॥ 
दिसे पिँ भणणमाणा आणावा हनि । 
कका अग पकम ट भा सेस देशी ॥) 
कोस महोदयक वि देन आ शब्द शिक जकर युति संस्कृतसे ने 
चेल अछि आ हे' देशक आचोनलम निवासौलोकमिले गृहीत सथा प्राक्‌ संस्कृत 
कामे आलोकत दाण अदत बूक जाइत अछि 
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जो. ए छिवर्सन देशो शब्दक परिकल्यनाकं" माषा सम्ब संकुचित कनक 
पराम मानलनि अछि अर्थात्‌ रयाकचित देखो शब्द कोन ने के मूल र्दिङ 
विकसित रूप चिक 
हिल, डा. सुति कुमार चटर्जे' आदि विद्वान सेहो देशी शब्दक सम्ब 
शिवसंनेक मतक अनुयायी साथ डा. च प्रकाश त्यानी इंमचत्क परिभाव 
किरत पिनक संग प्रस्तुत करवाक आग्रही थि" डा. शिवू राया” डः 
बास आदिक देशी शब्दक विवेचन सेहो द्य आंछि। गोलि देशी दक 
अज्ञात सुल्क मानलानि अकि 
परिभाषित कौत कहने छथि जे ई ने ते संस्कृत ते पाके कितु 
सर मिथिला देशक शब्द भिक€ 

'एशक्दा देशों शब्दपर पीने कालस बड़ वेशी मन्यन होइत रहल अजि आ. 
निष्कर्ष रूपे काला जा सकी जे देसोक अवधारणा अत्यन्त अनिश्चित आकि! ई 
अवधारणा भाषा जातक सोम -सापेक अछि आ कोले म अपन उर्गमक ूल खोलक 
अन्वेषणस पूर्व रे देशीए आडि! एडन दशो रनद जाने पुर घराणे विद्यमान 
आहि, जगा इच्चा, गैन, गोइठी (मझुमाऊोक प्रभे विशेष), चना, वटुका, पोको, 
मौनी, लुही, हड़ी इत्यादि! 


कू उठते शब्द व्या. र. मे उपलब्ध अछि जे सामान्य कृपे अनेक 
आनक भरतोय आर्ण (कडला, उदि, असमो, मगरी, अवधी, जजभाणा, 
उ, डिन, भोबपुरी, नेपाली, आदि) ओ अनेक आंतर भारतीयभाषा (हिव्बती, 
अन, लल, वलग, कड, मर, संथाली आ) अयुक्त डोइड। शन शब्द 
सघक मूलक सम्बध किलु कहव अपम्पव अतीत होइत अछि कारण जे एहत शब्द 
सच कोतो एकं खोतसे विभिन भाम गृहीत बुझा जाइत अछि आ ओहि स़ोतक 
म्बन्यमे किङ्‌ निरयातमक तथ्यक स्थापना नहि भऽ सकल अछि, आ ने 
ल्ेरकवपूर्कक वैह कळल जा सर्त अछि जे कोन राब्द मैचिलौसे आन भाषामे गेल 
छि जथवा आन-आन भा चैबिलोये आवल अछि। 

तँ रो शब्द समूह देशी सब्दक आलोकमे देखब उपयुक्त अछि डा? 
अटल लुडौक वर्मी भाषस सम्बन्ध काने छचि (चर, पू १४7) मुदा एकर खोत 
करने सह भट अखि (बि सब्टकोच, किली सि, हल्दी, भवन, दिलीच 
ककरण, ७२) गोका तआ नेपाली सुगणा सम्बद्ध फडने डॉस (अली 
का का विकल, गोद इत, विद हो जन्य अकाए, घटना 74 पू. 13) भगव, 
बी, खरे, लोटा, हका, योड आदि शा मलोक संगि संपालीमे अुकत अजि 
(ल सं, म आ साब, झा. सिनाचा गवि, मैशिलो अकादमी, 
कटक, म, फुः २९५८) सहा बहुओ तथाकथित देगी शब्द समान रूपे हिन्दी, 
भोसे, अव, जपाचा, तमिल तेलुगू, कन, जमाया, मलयालम, नेफलो आदि 
घाय धिक समाने युत देखल जात अछि ते एडन शब्दक आपात लोतक 
सनस पूर्व एकरा समके रेशोबेक आलोक देखब दुकियुक्त अछि। 

आवि देशो सर वष क कहने ख जे हेमच्रक देसाममालाे 


1... क सवे ओक हड. लम पर ।, क. की कु 11 
3... जल पाका सबका, हब लि, य. डेस्क: सले, मत 13 ३ १७-३७ 
Me 

सतीर्य का कवन ज्य; वा. कर उक लल. 3 

5 चां 

¢ त येर मन्न न न हल, 1७७, 5 7७ 
३. अना स च, ई नकद रध बा, का, 
4. झूल पाण कक कू 8 


[नक चयण का पक क अ, सा, काक. (७७७, 
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अबलोक देशी सबक खंड्या शुन्य नरका ऋ (बिली आधा का जकात, पृ. 134) 
उत एकत तष्य ची कहल ज सरकत कैक) देसीनाममालामे मिक शक 
अनेर सनद किनि ध्वनि ओ अर्थ-यरिवर्ततक संग संवृहोत अधि जेना-कबच्छु 27 
(लोदी य. कड), कोस 2/47 (लघुशातत;, मै. कॉसिबा); कोला 249 
(कष्या; मै. कोंडला); खडक्को 271 (लघुर्‌, म. खक); खल्ता 
26 (चर्म के खाल, खलड़ा); पणर 2/107 (नवस, मै. प); दे 
3714 (हषं, वै. पाट); चट 3॥ (सासः, मै. चदुआ); चिल्ला 3/9 
(निकायः झो, मै. घल, चिला, चिल्होंड); क्ली 3:24 (त्वरू, ये, छाल, 
चलते, ले); डंकनी 4/14 (पिधानिका, वै. डकनो): तं 5॥ (सूज, मे 
कण); बेडे 66 (जः वै. बेद) इत्यादि 
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सगीत अछि, जेता-अग्षाण ।/19 
(लकण, सै. उड़ीस); खर्राहओ 2/72 (पोत, म. छद); गंघिओ 
जै. गनि, गळ); चासो 3/1 (हलस्कारित पुमिरेखा, ये. कख); चिल्लो 3/01 
(लः, व. चिलका); इलिवं ४59 (शजम, मै. हालो-हुलो) इतारि। 

गृहीत शब्द + पुटीत शब्दक इंदु भापावैजञास्कलोककानि विदेशों अघळा 
'बिदेशज शब्दक अरोग कवने छाथि। स्ते भित सब शब्द आ मिलाप 
शिल भर गेल आडे, से निशी राब विक वाश जरा, फू ७)। 

अैबिलोमे गृहीत शब्दक दुह गोट कोटि भदै अछि- 

(क) मध्य भासतोय आवंधाघाक तिमा पर्व होठ वेमो बन्द 
(ख) आधुनिक भारतीय आरा गृहीत विदेशों शब्द । 

घय भारतीय आर्यभाषास॑ पूर्व गृहीत विदेशी शब्द 

लिभिन भाषाक तुलनात्मक अध्ये ई त्व स्पष्ट सेल आजि जे किड 
शब्द मध्य भरतव आर्वभाषाक निगाले पू स्के गृहीत पऽ सेल छल जो 
पर्यत दात न्य भरतव आवाक" उततराधिकारमे फ्रपत घेल। व्य. मे सन 
(मन, चेक्लोलियन मीन), लोह (सं. लौह, समेतो सैच-उ्च, जरनल उक द 
नाष ह रिचत इलाहाबाद, १७, भून २४ कट - +4, उ. ३७; दास, 
उमड़ी (स्क ळच, प. 15) मरि किङ्‌ पहने गृहीत शब्द चिक 
ड सुनोति कुमार चरो कप, पुष्प, कम्बल, तिल, वल्लो आदि शब्द विड 
'ूलसे संस्कृतम गृहीत पेल होषकाक अतुमान कयते षि (चल, पू. ७)। एडो आ 
गर अंकुश, पाहिल, शकर, शाळा, हार आदि कारसोमूलक शक 
गूहत काल जा सकत आ उही कष्ट खो) मुदा व्य. रामे आर पहत शब्द 
अथवा आकर विट सवके संस्कृतक साध्यये आगत होयकक कारें कमव 
आलोकये देखन चेरी युत आका 
आधुनिक भारतीय आर्यभाामे गृहीत विदेशी शब्द 

ऐतिहासिक आ राजनैतिक कारणतो, असते, फस, पुली ओ 
अग्रेजोक शब्दके मैथिलो भाषा हण करैंड सल अछि 

जया. समे गृहीत पहन विदेशन शब्दावली दुइ कॉटिये कोल ज्य सर्कछ- 

(क) तुकी, अरबों ओ कायी गृह्टौठ शब्द 

(ख) याय भाषा गृहीत शब्द । 
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लि हहा अरबी ओ कारसौलर गृहीत शब्द 

खेकसणक प्रथम चरणे मिलोमतो, अरो ओ फाएणोक शब्द गृहीत 
चेला व्या. श. मे अनेक शब्दक अरकॉ-फारसो मूलक तथा संस्कृत मूलक क देसी 
दाय समाचार भटे अजि, जे-तकधा-पट, ओस्ताद-महादेव, सोदर्ता-बधना, 
कळेय-पेआला, धारो-तरतरी, फिपलो-रिकचों आहि । बहतो ठाम विदेशन पमा 
ब्ले भः कः स्पर पर्णयक लोप कः देलक व्य लोपक स्थितये आनि देलक 
अजि! कारसो खड़ासक तुलने परयरागत शब्द पदुक्‍का (सं पादुका) अपु पड 
प भऽ गेल आहि! उ न्दो सळकोशने व्हत शब्द गत्वर्धक अजि मुरा व्या 
र मे सुल्क पर्पक रूपये व्यवहूत अछि। 

ज्या. श. मे औल. युसन, शराब, सिक्का सुर, संपक, हक्का आदि 
जरो; कुर्ता, कचो, जाजिम, तकिया, तोशक, जुलको आदि तुर्की ओ कवा, 

, तकर, दारू, दुखका, दग, सप, मसाला, मद, 
रुल, लिकास, सिप, लआ, आहि 'फस्सोमूलक शब्द रक आ एहि तम 
स्लो संख्या फारो सब्दक अछि। 
यूरोपीय भाषास गृहीत शब्द 

त्व घारतौव आरवाणा सम संकलक जतिम चरणे यूरोपीय भाषा सभले 
अवित नेल अछि। निल भाषापर योय भाषाक प्रभावक दृष्टिने पुतंगाली ओ. 
जे भाषाक न्द विचारणौय अणि) सोलहम शनी लोलक ज्याषारीक 
कपये भला अकलाड । अठव्हम शोक अनत धारे हितकालोकानिक प्रभाव रहला 
परिणामत: अनेक पुतली शब्द व्यायाशेलोकानिक माध्यमे आयातित भेल मुदा 
सार इष्ट सुन शब्द अल्प अछि; य शे एकर अनेक उह भेटेत 
आडि जन; आलाप, आलमारो, इस्पात, कता (जुनका), कनस्तर, कोच, 
छित, जडला, लोन, लिय, परात, उ, पीप, पलत, फा, फम, बं, 
हप, जम, चोल, मस्तूल, मतील, मकां, लाद, साया इत्पादि। 

पवल काले अरो भाषक व्यापक प्रभावक कासे व्याम से 
अडलंज्लक अधो महो चेल। नब वैज्ञानिक जतुना द्वार निर्मित नव चलानी 
ओर सभक हेतु अमरो जन्द-अहण प्रचुर रू हशा रहल जकर सप प्रभाव काठ, 
लद, चाम आदि उद्योग आधार साम, औनार ओ उत्पादन सम्यड शब्दाबतोने 
देखल ख सरकत अति व्याॉशमे अंग्रेनोक प्रचुर शब्दावली दृष्टचर होइत अछि, 
जेना-जर्र, आलमुनिया, आर, ऐेरिंग, कल्टो, क्लिप, मल, निरमिट, चेन, जैन 
उ, स, खेबुल, दृक, डम, नट, पलेन.पइन, पालिस, परि, फाइल, जानिन, 
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बुल, बच, बैस, पिप रोल, तुप, 
सट, हामर, हुक, हैडिल 
कळ, लोह. सूत, चास आक व्यवने मिदेशन लनल बु रपे 
हीत बटन आडि, मुद्दा बॉल, आटि, पानि आहिक वदे पहन शव्याकतीक 
सख्य ताए जक ज, 
जय: गे किड संकर सामासिक ताक उदाहरण सेहो पै अडि, जक 
औ.*फा. - सालाशाहों, बालूशादी, यरहौखास, सौरबचवा, पासोखाना, ताडोरान्य 
म.अ. - अभिनबोट, मोडुआ टेबुल 
अक. - कमल 
अ. पाप, हकासकल, लमु, तिलक, कटै, सूतल्ता 
अ - कयो, रूलदाए 
कअ. - दणजोरेचल 
अथक दृष्टे शब्द-विचार 
अर्धक दृष्टि व्या. श.मे संज्ञा, विशेषण, क्रिया ओ अव्यव एढि आरि 
उरक शब्द भै अजि! 
स 


जेट, स्म, सलादांरंच, सुलेशत. मिलर, 


स्वरूप आघार पर मैिलीक खळ लोन कोटि कहने षि 
(लो जवर, जी. छ न, पू. ७०-२७ )-लपु, गर ओ गुस्तम। व्या. मे अनेक 
संञा शब्दक तीन कोटि भेटैल अहि जेना - 


लु गुरू 'मुरुख्य 
आमुल, जला जला 
आकर ८ पकप पसा 
लाड लड लडुन्न 


पुद अनेक संञा शब्दक दये कोटिक रूप प्रचलित रेखल जाइत आचि 
बरक सजा ला ग, लघु-गुस्तन उछ एतम स्वरूप काड रेळल 
जएत आजि, जेना- 
लबु-युरु | - बडौर-अडौर, गहरे, भा-क, इत्यादि 
लबु-गुरृतम  - चल्हा-कल्हचा, मामा इत्यादि! 
गुहु-गुर्तम - कर्य-वटया, कठोला-कवोलया इत्कादि। 

किड संज शब्दमे ओकर कोनो एकं कोटिक रूप समक नैतन 
उकल भेदत अखि जेना पथिय। सम्मव जे एकर ससु गुरु रूप कमश प आ 
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_ा, ता । रहत शब्द-बुग्ल जनाले 


शाची हो जे कालके लुप्त भः 
जे शवुक्त अछि! 

जता विभिन संज शब्दक आकारात अधवा ईकाराना वेकश्पिक रूपक 
इ एकर जटिक स्वरूप कलल जा सकैत ईक, जेना माथि-भाथी, 
तोते, बैसक-बैसको, खिन, चैल-चैला, लोह-लोहा इत्यादि! 

खाक सालस ओ वर्ण ववत युक्त चित्त कूप सेहो एकर लघु ओ गुरु 
कोटिक छोल भिक, जेना, खूट-खटा, 


हे पाची अन्द एख नेपाली 


फे नपा 


ओ चैकल्पिक स्वरूपक होइत अछि। 

मल्यत; संक तनू कोटि दाय समाने अर्थक चोतन होइत अछि, मुदा 
को-को शदे कॉटि-परिव्तनसं अर्थ अत्प-परिवत्तत संहो देखल जाइत अजि 
एकट. का कै हे, $ २०४) जेसा- कुलर शब्द कुलिक गुत्तम कोटे धिक 
मु इ लपितं जोविका चलवःवलया मजूर ओ आमक प्रकार-विशेष अर्थ मे रूढ 
भः केल ह कु टम कटि पैषत्वकसूचकता से देखल जाइत अति, जेना- 
उसुलबा, चटया इत्यादि 
विशेषण 

ज्य. साजे पजुक्त विशेषण शब्द भाषाक सामान्ये विशेषण आछि। किछु 
(तोषण अवश्य परष स्वरूपक देखल खात अछि, जेता-कँच, गच, पोलखाह, 
कुळ, लप्पच, लचलच, सेल, तरख, सोय, चोख इत्यादि 
किया 

जय. शेपुट अकर्यक, सक ओ गाथक क्रिया सामन प्रकृतिक 
आडि बा शंदे शब्द चामधालुने अनेक विशिष्ट ऊर्चने कूड भः परभष प्रतिक 
चः गेल आडि, जेता-चपरवन, मसुआयव, पथरायब, गदिआयव इत्यादि! 

हि सुक क्रियापद सेहो प्रयुक्त भेटत अहि, जेना-पोसाइ खायन, कत 
कस, लिला करव, खड़ा करू, पट! करब इत्ाि। 
अब्यय 

ज. रामे खमयं अन्यक्क प्रयोग देखल जाइत आि। 
अलेकार्थक शब्द 

ज रये एने शब्द घेटेत अछि जकर अनेकार्थेक प्रयोग छक. जेन i 
1. क्यॉले- (क) कील (ख) मतनविरोष | 
2 गगर - (क) धातुपाञ विशेष (ख) मत्स्यविशेष | ५ 
3. झोओली- (क) द आहर फानवला जाल (ख) बरीक औजार विशेष! x 
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FAR 
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(क) सजक जौजार विोष (ख) हतक पू बेलक जोडी 
(क) पष (ख) भुवनो 
(क) विष्यालकिशष (ख) तनक प्रण 
2. जञापे- (क) मटक गे आस विरोष 
(ख) गदह्माघर लादल कपडुल्फ मोट 
३. आझनी- (क) देको चलबवकाल आसक हु पूट खापर अवल दष्ड 
चकरा पकड़े जनहा स्थिर रछ (ख) कक सादि 
(रिम समरस रोकबाक सत पतक यच ठोकल काष्ठयंड 
(त) केंबादक लतमराक कोले ठोकल लकी जे कंबादक* 
सवतः कनद वार रक 
| 2 च्य - (क) सा आहि डाल ऋठक छलल अंश 
| (उ) आ तिमित तोम विशेष 
(ठ) लोहक दको कारे पेला उतर बचल आकावंक खंड 
10 बुला - (क) भाधोक तोत तकथाक मबद कवत परकार वसत 
(ख) डिबिकाक मुला (ग) आयाक मुख्यान 
11. खडी - (क) खडामक अवववविरेष (ख) छोट खुटा 
(ल) अल खेडा उपकरण विशेष (प) कपड़ा ठाक उपदान 
दा विशेष 
सि हर या इव्यकत़वर्धक ओ हरक क्ट येडे येटेन अहि! 
पमे सर्वाधिक अनेकार्थक शब्द षक अजि मुदी किख खमे अर्थक ओ 
चांक शब्द सेहो टै अछि। a 
भिन शे निहित अं खलास फा लगत आहि जे अनेकप 
उदक भि-भि् अर्थे समानः क्च सम्य गीली छक, चेन फटक पून 
अर्थम काष्ठ-निर्मित और विशेष, अहानोक जोन अर्मे ऊङ्सबक सू ता 
सुक चाल र्मे काठक सम्बनर चसु विं मूल अर्थक साम्य मैत 
आड) मुरा कोनो-कोनो अनेकार्थक राब्दक विधन अर्थे मूल जरे अल्यांको 
सम्बन्ध हि देखल जाइत अछि जेन लादो, फूल, चेआलो आहि शब्दक दत अर्थमे 
उचितो साम्य नहि मजि 
सवाक शब्द 
स्वार्थ शब्दावलॉस तत्पर जहर शब्द-सपूहसे अजि जकर किष्ट अर्थ 
शिन शब्दे यथावत अपात भतल रत छक सुदा ओहि विशिष्ट अस सम्बद्ध 
सहप या अस्प परिवर्तित अर्थक खतन स्कर्थिक जलागक संयोग होडत डेका 
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|. टत समने कि लें खताळ लघु, गुरु आ ग स्वरूप चिक 
कर विवेच यवी ककल जा चुकल अि। 

३. कि स्वार्चेक सब्द-समृहेप्रभेदा्थंक नता ळल 
जक कप-चमका, ठाड-ठड़का, आका का घ 

उ. कु र्क शब्द समूहे म; पतय ओ लवुत्वक भिनता देखल 
उल आजि जेना- घाघर, आरा आती, योआर- खोडी, कळगा-कडैतो आहि। 

<-- कि सिक शब्ट-समृहमे सम्बद्ध आर्थे विशिष्ट परिवर्तक मंग 
ओह ऋतिक सिन वल्क अथक छोतर होइ अछि जेना- रखा-रबी, 
आदि) एहिमे चरळ शब्द सूत कटबाक अन विशेष अर्थक पोतन कत 
आहि आ चरो सूते व्यकसावले सम्बद्ध चार बडौर निकालबाक चनन वेष; 
कॉक जलवे खवला विशेष आचि जे समरप आवःवला जनुक चिहुटि कः 
पि लैत छैक आ जॉकी तदाकार कॉटोक अभेद अछि जे दूट आवय परस्पर 
सत्व करबाक हेतु संयोजक रूपमे प्रयुक्त होर अछि! 
उायदाची शब्द 

एकहि अर्थक योतक भिन-धिन न्प पर्यायवाची शब्द कहल 
ल हैक मुदा समस्त भाषे ेतर, अभित आदिक प्रभावसे एकं शब्द कियत 
तरक संग उच्चरित ओ लिखित हो रहत अंछि। इडन अल्प लन चुक्त 
प्क मानकौकरणते पूर्व सयत्र मदक कोटिमे रखल लावन संभव नहि होइत 
का तो एहन शसम पस पर्यावयाचो नाहे कहल जा सत अछि आ भ 
रे रार चल ला अपश स्ट स्वरूप होइत अ न शब्दमे यनेक 
लि अत्यल्प होड चैक। मुदा म ध्वे विशिष्ट अन्तर भऽ गेला उत्तर एनो 
'र्द भाषाक स्वतंत्र श्दक रूपमे कोष ओ साहित्यमे अयुक्त होम लगैत छेक आ 
समार नमक रूपने व्यव होम लगेत क हे" भिन धये युकत एन 
स्द-समू सकर अर्थ समान हो, परवाववाचो कहल जा सरकत छैक। यि दू 
समर्थक शब्द सामान्यतः समान आर्थक घोतन कौतो सर्वथा समखूय नहिं कहल जा 
-सकेठ चैक) सारत: समानार्थी होवू स्वतंश सत्तासं युक्त प्रत्येक भाषिक एकाई 
जसि आर लन्च भिन स्वरूपक होश” अशि) ते" सामान्यतः एके 
शब्दयेदक्ला ओ दू अथवा दू से अधिक शब्द जकर सामान्य अर्थ क्स कम एकटा 
जुलय विवास दुस्त होवा काल जाइत अछि (ही पंचं का घत स्क, 
ययः, जत, ११७७, प: ७)॥ 


जाइत अछि 
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जगरय्य हेतु 9/0०/७॥" शब्द दैव अघि। चैम्वरक कोशे एकर 
जाळ दोसर शब्दक सारा शब्द (सामान्यः समाल अर्थक मतत निकट) 
कवल गेल अछि 
बटा डिक्सनरीक अतुसार समान भाषा ओ ज्याकरलिक कोटिक एक 
अधवा-अधिक सामान्य तितका ठा तत्वतः आभि परिभाषा युक्त ओ दू अथवा 
द अधिक शब्द पर्याय काहल जाइत अछि, कका सारपूत अथा नुक अर्थ 
समान अथवा समानक निकट होस्ट अछि तथा जे अर्थसूचकठा अथवा उ्लाकषणिका 
प्रोह माझे वैन खेत अ (बखर बडे येल करी, अक, 
बेद, म पुर. छ, १७ च २४७) 
सावला कोन भामे प्रयुक्त पर्यायक दुइ गोट कोटि भ सकत छक- पाव 
पयाव । पाय ताय हन शब्दसे अछि जे दोसर रक हड स्थानापन 
(वकष अर्थ अचा व्याकरणक, डपलाखणिक यतिक असामम्नस्वक सुष्ट 
नहि कौत अछि पर्यायवत्‌ शब्द ओ शिक जे एकटा सनान विके दु हले रसर 
(ब स्वाशत: स्थाचप्र नहि भः सर्कैत को 
ज. रे एहि इ कोटि ह देखल गेल अ एके अर्थक हे विन 
जमे अचलित शब्द परमद विशुद्ध पर्याय भिक जेना-कोद़ा-सुरख, दोक-पैनल, 
'बाठि-बेसन, आदा-क, बडसू 


इतदि । 

एकटा मुख्य वकास युक्‍त सारभूत अर्थक निकट अर्थक्ला पवांवकत्‌ शब्द 
सेह देखल गेल अछि मुदा एहन शब्द ज्याकरिणक कटि, पारिमाधिक स्वरूप, 
जुप्तिक अर्भ ओ उपलाश्षणिक प्रयोगये किज्वित वभि युक्त अछि, 
जैना-कुनी-पुस्शी, छेट-मुटका, _पसी-ठकधी, साया-तहवन, एकवर्णा-सुकार, 
फटौन-चेना, पाङब-छकड्ब, नुडर-फ्टना इत्यादि! 

ण शु समस्त पययलत्‌ शब्दमे अर्थक समकपता नहि कहल जा कै 
किएक ते फटैन मेना यद्यपि पर्यावक रूपमे व्यवहूत अछि आ डूनूक समान अर्थ 
दुक फटला उत्तर प्राप्त सार अंश जैक, मुदा फटैन स्वत: फाटल दूषक सास 
माउ हेतु रूढ़ आख एहिना अर्थ, योन आदिमे किल्च दैन्य विधन पर्ववत्‌ 
शब्दे बोद्धव्य अछि। 

य. शे प्रयुक्त पर्यायवाक्षी शब्द समे ई अवृत्ति देऊल जाइत आऊ जे 
लकर जे पर्याय जनमुखसे दूर हि जाइल डैक ओ प्रकल पराय दरा स्थानापन्न 
'कः देल जाइत जैक। पराय: एड़ी कारणे अनेको विदेशज शब्द च्य: शमे प्रयुक्त चेटैत 


उ सचिलीक शाररिक ती ध्फवसायक रूब्टावलो 


जडित, पैजल-ओोच 


आब्र, बन्डो-स्दत 


आ, मुदा ओकर साना फरण्यतगत सळ लु सन झू त पैक! क 
अदे पयायो शब्द-समूहमे ऋमराः थ रवय 
न्य सए नेल आडि आ दोसर पाय लोपक स्मिति दिस उन्युख अछि 
शब्द नियाणक प्रक्रिया 

जय: समे शब्द लिसंणक त्रक्रियापर विचार कयला स्या ई पाओल गेल 
छि जे अनेक शबद सामान्य जनजोवनसे गृहीत भेल आडि आ आळुति-पकूत्क 
आर एहन न्द विशिष्ट ्यवसादक विशिष्ट शब्दावली स्थानपर आरूद 
कण देल गेलैक अंि। एहि आधारपर चितन (तरक रंगक आगात विरोष), लौंग 
(गक कलक आसिक रहता विशेष), बॅज! चसक पातक आकूतिक 
कोष), कर्पा सुग युक्त पान विशेष), मुदो (मुटे आव 
साक समाठक मध्ववती भाग), डंक (खिडकौक मध्यवती काष्ठरंड);, पात 
(काल सन पाठर ओ चकर बॉसक बस विशेष), दांत (आरीक द, पाक 
तवि); परोठे (फाथर सदृश कठोर जाट), गिलामी (गिलासक आकूति 
ले), गढमुखो (गक मुखाकृतिक वतर विशेष), लहसुनिजा (लहसुतक 
ल ज्वकतिक सकता विसेप) . सिना (सौतितक आयुकत गहना विशेष), 
अखकरिवा (पेखारिक आृतिक तणइ विशेष), चाउए (चाउरक आकृतिक पोबोक 
डो विष), सख्यतो (मळान सदूश फूटल अन्न), मसुआवय (मांस जका 
र), लालखमुक (लाल रंगले युक्त जामुस्क आकूतिक मष विश), 


सा गा यला व वैशाल से म) बर कद 


विभिन्क प्रकारक रंगक नाम सेहो सामान्ये जौवनसे गृहीत अछि जेना- 
दमो, कतो, फय, खनौल, रूपो, कला, इता 
प च मुकर जो माणन सालक आधार बनले 


अरवा, नकन, अपकावव. कलकल, छल. छप्पर-छप्पर, ठकठकिया, खपखप, 
चसच इत्यादि 

पु शक गये अमासक योग देखल जाइत अछि जेना कठ, 
जाडी, कठभध्यो, टकम Fs 


रष सेहो रब्द नामे सहायका मेल अधि जेता अंयुरतान, जोकी आदि। 
कतक फलस्वरूप आगत शब्दक ग्रहण ओ ओकर धवि अलुरूलनक 
कि कय सेहो शब्दक निर्माण होइत सहल अछि जेना-बएस (०, कंटलक 
(Cg) इत्यादि! 


तोक परन्जरक जाहोय ज्यवसावक आ्दाबलोक भाधातासचिक विर / 379 


मुझ शुद मागय सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अछि औलो फ्रत्वव 
'सिघानक अपरिमित संड्यक मैथिलो प्यव सम्बद्ध आर्धक प्रतिफादक शन्कर 
'निमांणमे सहयोगी रहल अछि, जे स्वतंत्र रूपे विवेच्य अछि. 
वैकल्पिक शब्द ओ मानकौकरणक समस्या 

एके शब्दक चहुरूप उच्चारण कोको भाषक शश प्रि पिक उडप 
विचार कौत महाभाष्यकार पतस्जलि करने ऊह जे “मुवांसोउपशब्दा: अल्योयांशः 
शब्दा: । एकैकस्याहे ब्दस्य बहतोउपश्रंशा: । तथदा गौरिव शब्दस्थ गावी 
गोणी गोता गोपोतलिकंत्वेवयादयोप्चंशा:, (द जर भ्य ऑफ पतल, 
चावून १, एक सल, पूता, दृश्य संस्करण, १९६2, कः 2) शिम शम 
महाभाष्यकारक ततप पाणिनीय व्याकरणसं सिद्ध शब्द छल आ अपाद साद्य 
लोकोच्चरित अपणिनोब असाधु सब्द उ. 

पतञ्जल भाषामे उच्चरित एुहन वैकल्पिक शसू देखने छलाह। 
सहन शब्द-स्वरूप्क संख्या बहुत हत हैक आ पतल्‍्जलि एहि समस्या जाहि 
स्वरूपक चित्रण कलि ताही रूपमे ई समस्या एखन वर्तमान अचि आ घविष्योमे 
भाषाक शब्दे रहता 

साधारणतः एकहि अर्थक दोतक एकटा ससय शब्द अल्प धनहर 
युक्त सिं काक उल्करण देखल जाइत आचि! एडन उच्चारन जैमिनये प्रभावित 
'शब्द-सपुहक वैकल्पिक शब्द कब उचित! एके सब्द लन भदस सेहो लिखित 
णमे वैकल्पिक स्वरूपक दष होइत. अछि 

व्या. रामे शनक वैकस्पिक रूपक बाहुल्य अछि। ई वैकल्पिक रूप सध 
ककत, ओता ओ लेखकक आधार दु कोटिमे विभाजित कवल जा सकेत जजि- 

(क) वहो भेह प्रभावित 
(ढा) उच्चारण भसे प्रभावित 

बनी भेदसं प्रभावित 

1. अइ तथा अठ-औ क विकल्प: - ग-मौ । बसमा - चना 
, आए-आच, अज्ये-औ, आओ-आव क विकल्प -बघपर-बचैरा 
जेहाए-चेहाब। अओोनार - और । पनिझाओ- पनि । 

३. ई ध्वानिक अतु सानुनासिक आ ध्यंक्क विकल्प-कॉमिओं-कॉनियों 
-कॉनिजा । बॉहिऑ-बस्िं-बाहिजा । 

4 पंचम कर्ण संयोग तथा अतुस्वारक विकल्प-पडुखा-पंखा । दच । 
डस्फा-डंफा। 


16 / वैकिलोक तारी जातोच जापक जाल 


जलो घ्यू ण प्लनिक सवतं अस्तित्व नहि देखल 
दड ताति डे तथा न वैकल्पिक रूपे लिखित होइछ, डना 'ेंू-भेण, पेड-पेण, 
ज-वा । च क्र डे क अधिव्यकितने उचित वर्हनीक रोग नहि 
जोडत अ 
& इस्कहर 'ज' क अवधारणा तथा विर व्यन्जन संयोग खा रैक क 
विकल्प असतूय-अस्टूरा, चस्खा-चर्खा, मरी 
उच्चारण भेस प्रभावित 
१. एकापि स्वरक आगर, लोप आ वर्ण-परिवर्त नय विविध उच्चरित 
रूपका, पनकब -पनुकव-पनक इता 
2 अतति अन्य विकल्यः्काम-काइम, सोसि-सडंस इत्यादि! 
3. चर्म व्यत्वव जन्य विकल्प-कचब-चाकब इल्यादि। 
4... अपोष-सद्योषक विकल्यरामला-घमला, सवटि-घाठि इत्यादि । 
3... अल्पागण-महाप्राणक विकल्प/वेजुआ-देकुआ, सःइत-सःहद इत्यादि! 
6... सातुकासिक- निसतुलसिकक विकल्यःकॉसकुर-कसकुट, पोधी-ायो 
ज्र 


जक चुर वर्ण तथा आहपरक तडरगीय तृतीय वर्णक तिकल्प-मधा 
~ जदह, इत्यादि (द्य, मिला भाष कोष, भूमिका, एु-39)। 


& द तवा स्वरम चुक्त इ ध्वनिक विकल्प 
इत्वादि। 

9. त्वर्ग-टवर्गक विकल्पःघलकमल-ठडकमल, दासा-उासा इत्वादि । 

16. न्हन्त्त-त ब्वतिकि विकल्प:चान्दखोंल-चानस्रोल, 
अुक्बन्द-ुलकतल-भुजवत इत्यादि! 

11. तल ल घयेक विकल्यःयह-लाह, वेहाब-लेहाब इत्यादि! 

12. म यतिक अल्पक्रण ओ महाप्राणक विकल्पःळ्ाम-खाम्ह) 

13: र ठव ड प्वतिक ज्किल्प्चलहोरि-चिलहॉडि, मकोर-मकोड इत्पादि। 

14. र॒ तथा ड उभववर्णजुतत राब्दक विकल्प/करड़ा-कड़शा-कर्ता, 
ख्मडा-अड्य-ख्ं, गोय्डा-गोड्य-गोग, फडा-मड्र-मं इल्यादि। 

15, ल ओ र व्यांत्क विकल्पःकलजोरिया-करजोरिया, कलहरि- कए 
इरा 


कोड, पोढ़ी-पिड़ही 


लोक जातक जातीच स्ययसाचक शब्दावलोक भाषतारिक विधा /उा7 


rrr यअशयाधाायावंबांिमााधााााााााबबुबुबाबाा 


16. ल घ्वनिक अपरत ओ महाडाणक विकल्यःयाल-माल्ह इहि] 
17. पूर्व खतुनासक ग, पूर्व सुसार ग, ड सा डड. यतिक विकल्प 
जेना-अब्शा-अंगा मुदा उचित आति अजि अडका इत्या । 
18. च ध्वनिक संग पंचम वर्ण *ढ'क संबोगयुज्त र्द लेखले नळा 
देवल जाळ, मथा- लिद॒ओो-सिंची-। मुद-कस्तकमे हुक ठाम *घ* 
उच्चारण गोचा नहि होइ, आत ऊ केर महान उच्चारण कुछ 
इछ तथा-सिद्ही। एहिचा घोंचा-घोडुक-योडड़ा वैकल्पिक रब्दये 
तिमे उच्चार॒णक अनुरूप कहल जा स्त चेक! 
किसे है स्पष्ट होइत अछि जे व्या. रे एकं शब्द अनेक वैकल्पिक रूपये 
उच्चरित ओ लिखित होइत आजि! शब्दक एहि विविध उच्चारण तथा बे विविध 
भएक वाकतो उदाहरण देल गेल अछि तरतिस बहुत गा नमू अछि जकर 
णको नियमबद्ध कर्व संभव नहि चेल अछि 
ष्क विभिन्न वैकल्पिक रूपमे घ्यनवन्ततक चिति रूप देखल जत 
अछि जेना एकं रब्दमे अल्पप्राण-महात्राण, अपोष-सयोषक वैकल्पिक 
स्वरूप-सःहत/सहथ/सञहद र्म; उच्चारण ओ दनो पेटया विविध वैकल्पिक 
रूप अंगाअड्श/अडा/अड्डा आदि शब्दम; अत्पप्रण-म्हाजन, अपोष-सपोष तथा 
स्वक स्थान परिवत्ततवला वैकस्पिक रूप घनका/पनक/पतसा/पनगी/पनचा/ 
एपको पी कापुन इती नलो आहि द्य 
आशि पतन्जाले भागम प्राणा विविध वैकल्पिक शब्दक हेतु अल्क अयोग 
कपल, कारण इनका लग पाभिनिक व्याकरण छल आ ओ शब्द साइ आ 
असक जाच कः सर्कत छलाह। मुदा जनभावामे प्राप्त शब्दक वैकल्पिक: 
पनि अपशब्द नहि कहल जा सकैत डेक! सन एला ते अवे विचारी 
भ जूत चैक जे कोनो सामान्य शाक का नकल्क कपको मानक जानल जाय 
अर्थात्‌ कोन उन्यारणक स्तरोक चुक्धि ओकर अनुरूर वनवत नदर कोष, 
करण ओ साहित्यमे स्थान देत जाय! व्या रमे शब्दक मालकोकरणक ई समस्या 
आण ती भेरजन्य विचिप वैकल्पिक कूपक मानकोकरणक समझे नकन 
जा, रना ज्ञा, गोविन्द झा आहिक विवेचन उह अछि (अला बगा कोर, 
पा, 8930; भिला भाषा का, मृ 1-5: लघु, नो, चा, 
एकक, पृ. 37355 उच्चतर मिल व्याकरण, फू ॐ) उच्चारण जन्य नकल्क 


ओ वैयाकरणलोकनिक मीमांसक झे अछि। 


ड / बिली जारण्णरिक जारो ज्ववस्तपक शब्दावली 


साधित शब्द 

ख्वा. रमे शब्द सापनक दृष्टिने उपलर्ग ओ प्रत्यव-विधान विचारणीय 
अजि शहि जन्यावलीमे अल्पसंख्यक उपसर्ग तथा बहुशः तयव प्रयोग दाय साधित 
शब्द निन देखल जडत अछि 
उपसर्ग 

च्य. समे जे उपस पामोल जाइत अशि ताहिमे कि ससक अभाव 
गृहो आ संस्कृतक ओ सवत॑ शब्द अथवा विशेषण जे शाने अपन मौलिक 
अथस होन भः विराजमान आडि से उण रूपये पट अछि। पाष संक्रणणक 
कारणे रखी आरोक कि उपसर्ग सेहो गृहत रूपये भेत अछि एहन उपसर्ग 
का ओ आरोशयक गृहीत शने उपस्थित नाहे भेटैत अशि, अपितु अनेक 
शुद्ध मैथिली ब्दाजतोने सेहो पाळोल बाइ आडि (घर मै. ले, यू. २7) 

ज्या रमे आ किछु उस्को अकारादि ममे सोदाहरण देखाभोल 


ळा 
अ... अमच्छ (मावि), अगम, अथाह, अर, अकाठ, असार 
(ठक खरतत्चविहान भाग), अकामिल आहि। 
अकएअकाव-अकालोर/अकादघोत (भषण छ जंगल, पिलाक-अकादानण 
द्य, का. ले. पू. २७) 
र ~ कुव, कुडओल, कुकाठ, कुट आहि। 
खर. खबयुली (टेका बुला), खरचून (पतिम घोतलाक बाद 
जुन चून), खरबाहिआँ (आधा बहे युक्त), खरचात 
(जित आवार विशेष), खरक्तो (बीसक जठम असँ 
हित ब्त) आदि 
तेक कमात (आधव कुल), जौलगोल (उत्तल काटे युक्त 
ष 
ज - चना (महाल) । 
ल लोह (लो), मिलाठ-मतरेइवा, भोल । 
इ- च्म, सुब, सुदा 
त्व 


तो भाषामे चहुलिष अलय रोग होइत अछि। बैयाकाणलोकान चारि 
कक जाच मानत छाथि। 

(क) कृद्‌ (ख) लव (ग) सुप ओ (ब) शिः सर्‌ (कारक विभावित) 
जो विद (विविध कालघोतक कियार्थक प्रत्यय) भाषक सामान्य प्रकृति थिक) 
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अकारण भेल काव हक जे शब्दक 


अर्थ अवचित परिवर्तन र 
न रउ, यारो-यारिवा; धारा; 


कख + उल्ली (७4 ३.४ 


खोने साधित शब्द मिन नहि होइत अजि) से” वल क योजक राने 
अहे उडत डका पुरा कॉल से-हा बक योजने सहा जा ताहि इ प्राक 
फेस करही आ तरु सेर + हा + ई-सेरी, बासना सन्य 
वन कसल जा संत ठका मुसा एह आयक संलोननस कतली, फुल, 
नही, उटी आदि शबर साधन संच नहि) तदी पर्ययक स्वन सत्ता मागर 
आवश्यक भ ख सैंक आ एकर ( आह इ) से पृथक्‌ अधिक संग स्वोकारब 
आवश्यक ७ जकात ऐक । 

पोलो त विधापर आेभक कार्य डा. सनक (भती सा, 
किस रट, अय, पु: 2०५2) खत! पोनकऱ्ुझा ( ल्य चका व्र 
द आओ कद काण) समस्त कृत प्रत्यक” स्वरादि मानने छाथि। डॉ सुभाजा (कार 


जक आरण व्य. मे आ किड फन अत समर विचार करव अपेक्षित चन 
जत आजि जे पूरे विवेजित जहि भेल कका पूर्व विदित रूपस किल मिन 
पतिक पलो मद आडि एन प्रतच्या. शे दू राक पेटत अछि। एक 
उरक अतय एठन अछि लाहिसे अजक शब्दक साधन फोइत आचि आ दोस प्रकारक 


= अड्गरे ~ लोहे लोहड्यर (लोहाक पैप ज्ड्) 

प जट = अठामठठ/एठा- भापस चौरठ-चौरा-चैरदक-चौरेठा 
(चाडरक चिक्कस) तुलनीय-मुरेठा (फा. मै ले. ए थम 

~ अन - गाढा मदनो (छोट गोड) 

7 उस्तो - दूत जेमलो (डू आडूर झवला जात)। 

- आव ¬ उेल् तेलाय (तेल रखवाक मृत्पात्र विशेष)। 
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- आ 7 सोडलं शोड़ाव (न पतक भूषण विशेष)। 
ज नपने (कक गहरा निंद, ओना आजेन ओ लाखकिळ 
णमे ऊन शब्द न्यून अर्थ से जोषित घटत आहि 


जसे 


उदर उती प्वक स्थिति संदिग्ध चः जाइत आष) 


- ए ¬ असा (विना जिनल अ निन उल्ल अन) सँ आठ 

7 ता - मूढो मया (मृत मालक मीक कम) । 

7 पा = जोडते (मलहक निन माझ रखकाक चन विशेष) 
चे जोडला (कोट खोडो)। 

_ ओठा-औदा - से पलत (मोक व्वा चम)। 

सल - सतम सोल (सात आहुर फानचला आल), 

_ दलो == खन्या (असक कसन विरेश) खचली (छोट अन्य) । 

- अँडी ओला जोलहंडो (जला ह निनित) । 

- कारी. _- उच्य बककानी । 

7 चणका - लुम ततच लुका 

“कल  - खड़ले तडकुकताडूकून चुक कःड)) 


7 कजा - शॉ कचना चकम, ककु + आढक, 
परात्‌ ह मे व्यन्जन लोपले कूआइ निष्ण संघाता 


ऱ्डा 7. लकब लोह (जत निर्मा काचक ह नार नि 
शिक औक विष) 5 उ 

र्ट - पुला (म्व) से पुनर / मुन पहली 
(छोट पुला आछ)। 

रक „कर (मह्स्यविशेष)से भकुरचन्ता (महस्वविरोष)। 

- उत - गया (मलवा रकन (कः मर 

7 च्न-जाह - मैले मेलन, येल (किनकि अल) | 

7 डरमा - जोस नछदनोनसन नराची, 

साओ = पिते रिओ (जलमुक्त जह)! 

7. कर (कारक भल अलालाक डु यवत औजार निन) 
स फिहुर (छोट पोर)। 
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ञकार 


कलत, रूपहला। 


Fl 


ङ्‌ सोने सोनहुल/खेनहुला। निचारणोब-! 
बहुल प्रयोजय सदत त्यय 

जह ~ ओ गोषा फ अतप मात्र य शब्द चतुर आ 
जनक तिपत कहने छि (वैिलों भाषा का विकास, पू. 
१७), परु व्या. श जे एहि तवसे निष्फ्न आन अनेक 
शब्द काड» अइ-वर, खडा"अइ- का, चम्थ*अइ-चम्य आहि 
चेडे आडे बहल सब्द व्या. रस बाडरो इंखल जाइत 
अछि (वम. चै. ले, फू सथ )। 


¬ अआन- ~ स्यवाची शब्दस डड (डेढ़ आर फानवला जाल), 
अठओन (आ आर फानक्ला जाल), सतओोन, दसन, 
बर्न, आहि 


~ संब्यावाचो रु्द्स एकाढती (डोमक बिनाइक पकार विशेष), 
सोआ, तेआडनो, पावनी आदि। 
- ओड - धिते शहि अत्यव्ले मधुरंठ शब्दक निष्ण देखाओल गेल 


जठ (शला चषा र, पू. 5) सिडी (मततयविशेष) 
सं स्कर्थिक शब्द सिद्हाठ (पैष सिडी) सेहो ई प्रत्यय 
अबोन्य होडत आचि! 

~ ओता - संख्याबाचों विशेषण इसोनहा (यनक विशेष प्राक लौ, 
दख आडुर फानवल्य जाल), सतोनहा (सात आढुर फानवला 
चाल), अलेना आदि । 

औत = पोखे जोखेतो (पोखरिसे पोसबाक योग्य मछ), पचसे 

पीनो (पांच आदूर फातळला जाल), चौनी (चारि आडुर 
फावला जाल)। 

- ओला-औलो - सोनल सोनोला (सोनक रंगक), रूपसे रूपौला (रूपक 
लेक) 

- कम ~ मुल कर्म, व्यदसायवाचो शब्दक निष्यत्तिये चना कठकम, 


जहम, बसकम, मटिकय आदिमे लगैछ। 

डा: सुना कर र्द माजमे उहि प्रत्यवक योजना कहने 
जि! मुदा करिखाळ दिष्पतिक हेतु कारी ख-कारिळ* 
आ-करिखा। अधातू दू स्तरे शब्दक विकासक मानल जा 
स्त सैक। खा-मत्ययेवर्ले निष्फन व्या, शा. से सम्बद्ध शब्द 


र) 


लोक तरा जलीय ज्याक र्टादलीक भापातास्किक विचार / 389 


अधि चैला*व्ा-चेलखा ( 
'कान+ख्य-कतलछा (बत्ता आदिक कान)। 


= खो = डा पुजी रय स्वतंर विचार सह कवने छा मुदा 
गक जहर शक कमे एकर उल्लेख कवने खव! 
(क द ३0) ह ग संडदालाची शब्दे खक केत 
जि जेना जोब पको पको (चोन गोट शूला युका 
बर्ड), सतखो (सात गोट शूलसे युक्त कर्छा) 
~तो = साचो विशेषण दुसे दोनी (६ आढुर फानवला आल), 
केही, चौन्हो आदि । 
ण्ला ~ कोहार्ख कोहला (अचार आदिक हेतु पैध कोइाक बभेद), 
मुँसं मुहल्त (कुम्हारक जाबारू मुखफाग) आहि। 
~सारि-सारी - कमारसँ कमस्सारि (कमारक कार्वस्यल), लोहारसे लोहरखारे 
(लोक कायल) । उत-साला । 
= साही. - साधुसे आधुखाही (ल्हेराक भेद विशेष), कालूसे बालूसडो 
(षन विशेष) 
संकर ~ जायसे हसकर (झाथक महक विशेष), पयरसे पयरसंकर 
(दकत गहा विरा)! मूल-सं. मला 
न - कल की (कारि), जाल जी (गक डे) 
चसे चमडी (अंसस निमित), सेरे सळो (संर धारक) आहि। 
एकल प्रवोन्य कत प्यव 
- अइल ~ “फेके फेकैल (फेकि कः माऊ बञ्यडाक हेतु प्रयुक्त 
ऊ) 
~ अवोएअकोरं - हिलसँँ?द्विलकोर-फिलकोरा । 
अठान अठाडन-अठाउनि-अठाउनी-#कमायबर्स कमठान/कमठाउनि 
कमवा । 
अद्‌ ~ के कड (नाग) 
"आल. उ इज बाआ 
- अबी. - “कट सं करवी (शिष्ठन विशेष) 
a So 
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हिल सँ लोर - हिलोए 
- “बुक से सुखौता 


= ऑलो-अनॉस-“वालू्य चलौस - चलौंसो-चलतौंस (चालला 


उत्तर अचल आवश्तिष्ट) । 


ज्य. शमे ज ाडिान आओ करत दू प्रकाकक शब्दक निमर्द 
किड लिरिष्ट परव अजि- 
आनाआम/अम्या - खोप खचामा (का. ३. ले., पू. सा), गोलसें गोलामा। 


जड 
च 


ज्लास 


-थारिया- जोग गोसथारिगोरधारी/ 


- डायल हाथड़ (जतक उपगमे लागल काषठखंड)। 

गोरिया (सेने पैर रखबाक स्थान)। 
जूल-स॑ स्वलो, ओन धारि स्थानक रथम प्रयुक्त होक जेना 
नाक यारे, मासखालक घरि आहे, मुदा शाती एहि अर्थने 
झुकत ची सड ते-शारी मावक स्वं प्त्वक रूपे 
स्वोकारल जा सरकत बैक 

~ इले कल (ड्ोक्ला तारक गाछ ओ ओक पुत 
जख) 


डढबोस/डड्यास (गाछपर चदेत काल पासीक डॉडमे 
टिया लठकसचाक हेतु कळल फोता जाहिमे एकय अंकूर 
पृष्ठ पाणये लागल रहैत छैक। मिलाड-ढेलमास । 

लो लोहालास (चारक लोह और विशेष)। 


~ सासुक/सुम्हो/सेही/सुनले/सुन्दर'तुन्दी-बालूसे बलसुम (बालूमिश्ित), यलसुन, 


- र 


अलसुमनी, चलत, बलसुन्दर। 

(सुत कटका हु तरक दंड)से पिस्खौर (पिठर बँट्याक 
होक दंड)। 

~ साते सांरेहम (लोहशक भाधोक अग्रभाग्क मादिक जली, 
र्मे लोह नलोक स्थानम रुक) 


हना - सिरले ससा, सिन, हाना (सेजमे साथ दिसुक 


घा)! ओला हना शब्द भाग, खंड, अंशक अंक छोतकक 
कपे व्यबहृत आडि) तदतुसार रननाके' प्रत्यय नहि मानल 
च खेत छैक, मुदा-हान, हाक संगे से ग नहि। सूल-स्थाता 
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PR 


इला ~ संज्यावाची रद तोनसे हहला (नने टिक उमे डू बेर नोन 
जवा डव), (फा: मै. 
ले, फ 381 पर डा. सुषठ एकर कमवाचो शब्दक रूपये 
उण कयने थि!) तुलनोव-यारिला, नहला, दहला, देहलला। 


ओ शोक अवक्षेपण बाद नसल: 


हिलदी-फाला। 

-्ड्त ~ आणे अगाउत । “ततक से कुत । (स्वच, पृ. २७) 

- औय ~ तते सिसिऔ, अरस जपठैय, तरस ततय, काँ 
कनै, चे छरा (शकष, लरे कक यसत छनबाक 
सौह उप्करण)। 

-औत्र - (का. मै ले, ३. 2 मे एकर कृत्‌ प्रत्यक रूपे 


किलग, पुना आदि शब्दे रेखाओल गेल अछि) सोखेसे 
सीना (सोसोक वन), ठरते टना (खोन्क अघा मिठाइक 
ठको स्लबाक तु तए देल ऑन अथवा धातुक डमरूक 
आकूतिक उपदान! 
व्यनि-विचार 
जिलों ध्वनि-समुहपर डा. सन (कषिला ना, पू. २-7), दन्य 
(डला भाषा वियन, कर्ण प्रकरण), डा. सुद (फा. ब ले. अध्याय 3 रब 3 
[एवं लो ज्याकरण जसं, दाग, 1५43, प. 758), समानाय (नविल भाका 
उश, पु. 113) ओ औगोतिन्यइा (शली भाक का क्ल, अध्याच-&) विखार 
कयते छा व्या. रक ध्यति समने स्वर ओ व्वज्जन घडि यावत्‌ देखल गेल 
अषि 
स्वर घ्वानि 
च्यः रामे अ, आ, इ. ई. उ, ऊ; ए; पे. (अप), हे (अइ), ओ, ओ 
(अओ), मौ (अड) स्वर ध्वनि शुतगोचर डोइठ हक आहिसे येक सानुनासिक जो 
निलुनासिक चेल कौत हका 
ससत स्वर घ्वाने शब्दक आदिये स्वे पे, न्दर मध्य ओ अन्मे 
सरक अलु अथवा व्यज्जनक संगे कुतगौचर होइ अछि। मुद ऊ, ई तथा ऊ ध्वनि 
एकर अपवाद आि। अ ध्यनि शब्दक अनते व्यन्ननक संग गोचर होड़त आि। 
इं धानि शब्दमे कलह सरूपे तेचा जहे होइत छैक मुदा मध्य आह जे 
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व्वन्न्नक संगे झुतनोचर होइत छै ऊ घ्या शब्दक आदि ते स्वतंत्र रूपे अुतगोचर 
होइत ठक मुद्या मध्य ओ अत्म व्वज्वन-ध्वनिक संगि शुतगोचर होइत हैक 
हस्वतर-स्वर 

उनके यधिलोक समस्त एकल स्वर अ, इ, उ, ए, ए (अर). 
ज, ओ (जज) हस्व तथा इस्वतर स्वरूपये श्ुतगोचए होइछ 
स्र एव रे, सुकत स्वर सेहो हस्व आ द स्वरूपक भुतपोचर 

आना डा. सुरा (अ) तथा औ (अड) ध्वनिक इसब स्वरूपकों नहि 
मैत ऊ (भी जयकर मख, पु. १), मुदा भिन्न-भिन श्ये प पूत. 
्वनिक मिन-निन् उच्चारण एहि विष्यक सूक्त अध्ययनक अपेदा रखैत अछि। 
उच्चारण भसं यकत किु ऐ तथा औऑ ध्वनियुकत शब्दे देखल जा सकत अछि 


देले - लह कोडी - कदय 
उल - सतच,यैलरि च - चा 
अगल - अगौलही ळा - पौजही 
क - पेक जड - चडि 
जेल - मैलखन कोत - कळोतिया 
जस - चैते खिन - सतिन 
जे - षा ऑर - ओव 
व्वज्जन-घ्वानि 

च्य कम लि व्यन्जन ध्वनि रेखि पडैत अछि 

रू ख्‌ यू प्‌ हू म्ह 

कु क: जये भ्या, ऱ्ह 

र क ब न्‌ 

दू षू द्‌ ष्‌ न्‌ अ. 

३ फु द्‌ पथ्‌ म्‌ म्ह 

ज इ लल्ह व॒ स्‌ ह्‌ तथा अतृस्वार 


1... छू बह, न, हम्ह त ह ध्वनि शब्द आदिये नह टत ऑडि सुदा मध्य 
आओ अपे अक होइत आलि 

डू च्यत र घयनक किलि चात रूपमे उच्चारत हेत आणि! ई ध्वनि 
बदक आदये जे भेटैत आँ झह ध्वनिक 'र वल्क संग वैकल्पिक 
स्वरूप रब्दक महककीकरणक समस्या चिक (अली आपर, प. एव॑ फ. म. 
हे भश 


लक अये जो स्वयसालक स्दाबलीक भाषतासविक विचर / उव 


ञान 


3. इ व्यान उच्चारण ड प्निक महाय स्वरूप (डू) सत ऊक (सेंचलो 
आमा, पू. 13)। ई ध्वनि कब्दक आदिमे नह फओल छत आजा 

+ ड तषा ढ व्वामे सब्दक मध्य ओ अल्तमे शब्द-युम्य अथवा मुने परे 
बुहो होइत आहि, स्वतंत्र रूपे एकल अथवा असक परमे नहि, जे 
गाइड, डकडाल, अडूडा, पण्डा आहि। 

5 _ श्वॉनिक अस्तिलक समन्य विभिन भाष जेखिकलोकिक मध्य विळद 
अछि। डा. पिन (र पू. 13) तथा दोनवन्ा ( ला भाका कोष, 
चले, यी, चोचा आहि शे चासा) ूर्वननाक ड 

"ज ध्वनिक अस्तित्व मानेत खि मुदा डा. सुदा (फ 4. ले, 
'कू त) ओ औं गोविद (ले भाषा का विकास, पू. 9०) शहि ध्वनिक 

अस्तित्व नहि स्वीकारत जाथि एहि उरकले मश विशेष समोचन जुझना 
चाड तमे ई ध्यनि सवव स्पर्श ओ कासिक्द संकोगमे सालुनासिक प्वानिक 
तिनि कैत अछि। 

& य ता च स्वाति रब्े अपश्ुतिक रूपये गर होइल अजि! इ, ए यनक 
पशत ज, आ घ्यानिक आपति य तथा ड एवं ओ घ्वनिक अनुव अ, 
जा पदिक अपश्ुति च शुच होइत आड जेना- परबारिआ (का), कि 
(था), अपिमारी-अधियारी, दीअलि-दीयठि, खोआ (वा), गक (वा), 
सितआा(वा)। 

स्वर गुच्छ 

मधली स्वर-गुच्छपर विस्तृत निवसत गोका कवने अचि (चाळे 
नषा का विका, पू. ४७ )। रे( अइ), (अठ), आफआए तथा अज्ये/आळ ख्याने 
ैपिलोमे मौलिक चा संयुक्त स्वर शिक, डे एक सो स्य्छक मध्य 
ररिणित नहि कवल गेल अहि! ताहिस इतर निम्नलिखित स्वर-गुच्छ ज्याम मध्य 
भरत आहि! 

आइ-लाइठ (कोल्ह दंड)। आड-देडर (देखेद्मव)। इअ-इस्जिर 

(तल)! इआ-पोठिआ (माकत-विसेष)। इअ-दोआः (जोक मध्यमे उल 

जमीन)। उआ- आ उ्ऑ-सिलुआ (चरो ओ भर्ठोक सम्बद्ध काका लौहनलो, 

ेमरियाक भद्झोक अङ्ग विशेष), बहुओं। उड़-कुट्ट (सोक कूल कामक न्यसे 
रचित सौंचा)। ऊआ-चुआ (फेकौआ जालक कंद भाग)। एआ-नेआर( सोखर 
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अलक राख)। एुओ डेड ओआ- दोआति (मॉसपाइ)। ओह वा ऑइ-गेहटी 
(ऊंट सेठ, मधुमाडीळ जाति विरोष), चॉइट (माछक त्वच्च)। अइआ आघवा 
रेआ-कइम (ऊसेतक ओदर चिशेष)। अडआ अथवा औआ-कलऐआ (कलप 
कसल तू)! इअड अथव इशी-चिऔरो (अत्कतत खिआवल)। इआए-पत्िआएब 
(पक डजोलके गोलिआएब)। उड़आ- रु तृ)। ओडआ-बखरोइमा (गाऊक 
बल्कल)। 
जन्यत गुच्छ 

ति वलो स्न गुच्छपर विचाए क ई निष्कर्ष निकालने छि 
ड लि सधाम कोन नदन मुच्छ अथवा अनुस्वार न अणि (रषी आषा 
क वि, पू. ७३७०) सुद हिक ई कष्य चिन्तनीय होइ एहिळम एकर विशद्‌ 
दनक अवकास नहि। व्या. रामे निम्नलिखित व्यन्जन-गुच्छ भरत अछि 

क~ शिक्का (पटक करबाक पेट्लर्वहे नचवबाक हेत ट्त 
गर डड), च्य कज्चक(बररोक और विशेष), च्छ-चुच्छो (सिन 
जे), द्‌ट-कुट्ठ (फुल चासन), द्‌ठ-मिद् (गुड), ततप ाु विशेष), 
स्व-हत्वा( और हाथसे पकड्बाक अवत), प्य”बप्पत (चाकर ओ पतत) 
पक र््कू(कपडये सानो-मत्तीक ुनाइ डाय मर्क करण), उगत 
(लो), य-स), ज्ज-पज्जी (लोर लेल से 
द काल किडिअवकालं बचदबाक हेतु काते लेल कपड़ाक चौड), “म्स 
(दोक सब्य कोल), इ्‌ड- लड्डू (मिष्ठ विशेष), डूड-गढ़ढा (गढ, 
कप), दुद- कलिद्‌दा (कषडापर उखारल फूल-यात), द-प (पेड़ल इपक 
डा), व्य-्डब्बुक (वैष कर्‌), व्य-उच्ची (टाट आदिमे देवाक शिकत 
क); तितं (करपाक माळूक भोली आमने अनोक जड़ लगययक हेतु लंडक 
कोल), ल्‍्ल-कद्हुल्ली (छोट कदा), स्स-दस्सी (करपापा चढ़ाओल सरको 
जोति संलाक बार बचल जो अंश जे चौनल नाहि जा सकेछ), डुग-लोइडगर 
(लोहक पेष छड), ळ-छिडडा (मालवो), ज्य-पिज्विस (चमक औजार 
छिशोष), ज्ज-पन्का (रिक्शाक दुडये लागल लोहक वस्तू चिप), ण्ट-कण्ठेल 
(टिक जान विष), ्त-अनतौ (कानक भूषण विशेष), न्य-ल्थ (सप), 
~ल (बरोक औजार विशेष), न्‍्त-पनिख ( जोलहाक करपामे चौल कपको 
नि कड रळकक उपकरण), म्य-कलग्(अ. वलै, दाल ओ चाक परसपर 
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सम्ब करबाक हेत लोहक उपादान विशेष), मफ-्का (वा्यविरांष), म्व-बम्वदमा 
(खालिल सोनाक मेद), स्थ-सुम्भा (लोहामे छेद करबाक आळर-विशेष), 
ज-ाा (ताडीक नपना विशेष)! 

हि सूचक रेखलासे ई स्पष्ट होइत अछि जे ई समस्त गुच्छ सवाय 
जि। इत्रकसल, कत, तो, बिल, विग्रह आदि किङ भाला ृोत बै 
अवशय ववर्य व्यज्नन-गुष्छ दखल जाइत आहि! काल, जिस्ता, त्ते, अगस्त, 
अलवण, युती, सिल्भर, गुलदस्ता, कम्ता, अगुन, बस्तर, आलहन, अस्तर, 
_आस्कोट, पोस्ठयान आदि शदे उपस्थित विवय व्यज्जन गुच्छे ब्म्डन संयोगक 
अध्य इस्वतर स्क परिकल्पनाक कारणे एकण सफ गुच्छ मध्य परित नहि 
कवल जा सकैत रैक, यद्यपि परस नयने मान्य वर्तमीक आहे विवमो गुच्डेक 
के छान शाके लिखित भा होत ककल गेल उछि तथा आनो बहुले शब्द 
मान्य वर्तनीक अनुरूपे लेल गेल अधि) 
शब्दे वर्ण संख्या 

'पौली राक माशत्पक अभिरचना ओ शब्दक लम्बर ्रोगोविल्टक 
अध्ययन इर्य अखि (किली भागा का विकास, ए १० )। तसर मैचिलोये 
आठ अर परिक शाब्द पाओल जाइ अ मुर आठ आक र्द क्रियापर कमे 
देखल जाइत अछि जकर कारण क्िवापदमे ययक जाला महि ज्या. इने 
एकाक्षर लः कः बढकर घारे शब्द मेटल अछि। 

गोविन्दा विच एकार रा एकु संज अक विशेषण नहि 
अछि (खन, प. ४7)) सर व्या. श.मे एकार संत ओ विशेष दद उपलब्ध आडि, 
जगा को (तारक फलक एकक), चूुमाएक माटि कोड़बाक खचि), जै 
(बव-जखचाक परिमाण), दू (दु संख्यार्यक), पूजा), चे (चालक छे), 
(करपाक अवयव विशे), मो (चारके अल्प सिक करबाक हे देव फाति), रू 
(ह, सो(पृथ्वोकल्े स्वतः छुटल पाति), ले (कीच खल जुन), लो (लौह 
साक) इत्यादि! समस्त एका शब्द अच्युलतल अजि! संक दृष्टि एन शब्दक 
अपता देखल जाइत आणि! 

दर शब्द ज्या. रमे बहुलता भत आहि इस अदु अकूत अछि 
जेता- आबा, ओधि, कून, खोला, गोर, गोठे, चेर, विक, चद, छाते, फास, फेंटे, 
कात, ला इत्वादि। 
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उन शब्प मौलिक ओ नुत इह प्रकारक भेदत आछि। पहनो शब्द 

अचुखया उपलब्ध अछि डना- 

दड, काडर. केसर, बह, लबनी, लिखो इत्यादि! 
असर, कितनी, दा, फुलिया, यजाल, लघना इत्यादि! 

चक्र शब्द अपेक्षाकृत कम संख्यासे उपलब्ध आछि। एकन शब्दमे 

अधिकांश शब वपन ओ सामासिक अधि मुदा अल्पसंड्याये नौलिक शब्द ससे 

उपलब्ध अहि) जैना- 


मलिक ताते, खार इत्यादि 

ज्युत्स्न- काजवा, टिकुलिया, परोदय, पोखारिया, बहती, सोडगैली 
ड्या! 

स्व््वास्िक- जफर, हरखंडा, चमरख आि। 


समस्त जकर ग्द योगिक अथवा व्युत्पन्न हो जेना-खुरचानिजा, 
गोबर, कयि, तिनतय, लोहरखारि इत्यादि) 

क्षा शब्द सेहो औौलिक नाहि देखल जाइत अंछि। इन शब्दक संख्या 
तलप अखि? उदाहराणार्थ- खिचाखिचौजल, चननतुलसी, बगलभरुआ, बदामपापड़ी 
उल्क 
पदनि- परिवर्तन 

ज्या. शे स्वनि-परिवर्तनक विभिन्न दिशा क्रियाशील देखल जाइत सि 
स संस्कृत, रकृत ओ विदेशज नू प्रकारक शब्दने पाओल जाइत अछि। 
जाक आदि मध्य ओ अत्त तीनुठाम ध्ानिमे परिवर्तन लित होइत अधि 


आग र. कडच्चु- कद्छुल। विदे अकौक-इकौक। विदे. बेच-बिरिच) 

लोप स. स्वाली-आाली-यारी। सं. स्पाच:-सराभ-सदाव-सर वि 
स्तव रिंच-सलाइरिच। फा. पारसंग-पालंगा 

शिपर्वव- र-करोटि-कटोरो। सं. सरव:-सत्वा 

क्लिकार- ब्द त्वनि-विकारक प्रकार बहुभायामो अछि आ- ई पृथके 
अतस्त विषय थिक। एटम किच प्रमुख विकारक संकेत 
कवल जाइत अछि, 


समीकरण र. शोष्टी-पोटटी-योडो। सं. सूप 
अक-दाश-दौत 
'शिषमीकरण- जेम स मुकुट-मडड-मौडू 
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अपोषीकरण- स लाप-नफा। र. अड्डा-अट्ल) का. ेज-मेचा अर्ब संकोच 
बोषीकरण- स आपाक-आकम-आक, स. कपार-कवाड-कंवाडू ज्या. सुने बलो ठाम अपच च जेल आ सं. लाइलले खुस 
अकारण नासिक्यीकरण- रू अर्चि आचर मरक चा अती क अर्थ कल हर यर आच ई ससक एकट अङ्क अर्थ त यतन 
म्हाणणौकरण- = परहस्य नभनि. रहता पर्ण (त) यन घार शन साह लताविशेष ओ आब ब 
अल्प प्राणीकरण- तिं तब्ह:-तकथा। नि. इसइस-भादसा अधने चलेत असि पर अर्थक ग्र, खड्कआल व्यत्पन खिड़को शब्द आते 
पिया सादर तिदे अंगुस्वन-मंतुस्वना किट चीन पथ संखे वतवन अर्थक घेत मः गेल जड 
मृ्ष॑सीकरण- सं त्ष“ सं स्वलकमल-ठडकसल। सं. संदरिका- अथादिश 
>> आ t जे अर्थारेशक सेहों अनेक उदाहरण षत शोत अहि) भाने 
आ काका सा हिम र गति अ आ यचलोने खम मे भरण करबाक उपादान सी 
bees प गे आणि पडता जर. उत्लांो शसक अर्थ वलि उल सर उलेचक व 
क हई”... जतक घर अछि। पुरी (लीना, ७०) अथक छल तुषार 
क क ` - 
ET हिन सब्ये आशक कार अर्थात्‌ दखल ज आ 
sok be Na जाया ज्य रे कि शब्द नो अखि जकर अर्थ नसके सुच भः गेल, 
सेई - वृष्ट्मीठी यरज - अका खुद ब्यलकषण, लोकोक्ति चा साहित्य उसका रहबाक कारणे एहन शब्द जह 
ज>ए - मुकवा  ३> डु - पदा उ हे कन च सूप, रखो ज 
> व्ह काका शा> स - कलर कसला ज कटि आणिक विष्ट कर्य सट जहे होइत अछि। पहन शा ण 
रत >ज - ामकनराया च> न ब्लक मषु सर आयास अपनय आडि, मुद एह शब्द लोकगीत सोगा अच 
त्त>छ - मसस्याठा  ल>र - लतव जल धँ अ 
सा> थ - सतया नञ ल - नन टा 
स्क > ख - स्कम्म-खाम्हा इल निष्कर्ष 
अर्थ = परिवर्तन ज्या. शक भालस विवेचन सवपन अछि जे एहि शब्धवलीसे 
ज्या. रामे परग श स्या अस प ल आज) अवा, जूल ओ स्न, एकाबर ओ जलकाब, रयत ओ गहत; स्व ब 
प स न भे खी र्क स ल ओ यत! उका शब्दक 
'शिभिल प्रकारक कहि उदाए निर रु कसल च्यत आ उं हश आडि) फ रब्पावलोपे सा पाक बहुलय अछि आ अधिकांश सा 
अक राळ, परिषाधिक क्क आजा शब्द साधनक इतू सड; र प्रयोग को 


'शब्यक आये डत कालातुसारी परिक कारन” डक रब उष्टे किख व्यवसाय पर विदेशी शब्द अभाव र छ ते. 
शब्दक अर्थ सम्प्रति व्यापक भः गेल अहिर पूर्वपे तिलक स्नेहकं" ६० 
'उलैक। समाति तेलहतपातरक सेके" तेल कहल यात आ 
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FH 


अधिलीक ख पण्ययमूलक जातीच जवम शब्दसलोक पार 
ज्यापक अणि, से प्र्तुत उन्थसें सिद्ध होझत आ यरे सब्दकलोक केम सी, 
डम, कुमार, मलाह, नोल, ततम्त-पटका, दर्जे, धनि, धोबि, डेज, न. 
लकर, सत, सोनर, करू, हतुभाइ, तेलो, ननि, कुंडी, बढ, पलो, सूडी-कलबर, 
चार एवं मालि जातिक व्यावसायिक आषा सामी, औजार, उत्लादन, 
कारय-लापार तथा उत्पादित चसक गुस-दंकर्े सम्बद्ध शब्दाकलों अत आ 
जच अर्थानस्क हेह सत शब्दक प्रयोग व्यावसाबिक रुब्दबलीमे सर्द 
दच होत अशिष स्वमाचत: एह फरिाचिक फ़्कृति विशेष रूपम विमान 
जि हि कारक अनर संकलित-किलेचित र्क संज इस हया उपरे भ गेल 
जाड 


सामाजिक जौवनमे परमलक जातीय व्यवसाय सहि लपू 
भका होगवाक कारण हिस सम्बद्ध लीक प्रवोग तशत व्यवने विशिष्ट 
रूपये, समाक जाने शमा रूपने तथा ल्वहित्वमे यहिक रूपये घो खल 
आष 


जैचिलीक ख्ायसापिक रब्दावलोक संकलन ओ व्याल्याक डेय धिन 
कार्वे सवंप्रम ओ एकमा भागंरक मानल जा सकैत अछि! णड द्यु, 
डा. सुपद्रशा आहिक कामे सहो एहि विषयक सभ घट अडि। एड उन्यमे 
प्णमूलक जालीय व्यसवस्ाविक शब्दावलोक समग्रतमे देळवा-परेखकाक अर 
मेल आि। अनधक अनतत विवेचित प्रतयेक वयसायक पाकलो परकृत कारक 
अपेक्षा नवीन तथ्य सभ संकलित-विवेचित भेल अछि, काडिमे(क) जौन सब्दक 
संकलन(ख) अर्थक संशोधन(ग) नवीन अांनुसन्यान ओ (७) शब्दक उच्चरित 
ध्वन्यात्पक रूप प्रमुख अजि) विस द्राण अ्चाचंत पटा, मालि, करडी आदिक 
ज्ववसावक शब्दावलीक संकलन ओ व्याख्यात्मक अध्ययने सर्वथा अभिनव 
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धक्का यपा 


शब्द ओ ओकर अर्थक सन्लिवेशक संगि जात शब्दक प्रान्त अथक 
चास्तविक अवक स्यान भेल जाँछि। 


अनेकानेक ऐतिहासिक ओ सामाजिक कारणे मिला रम्यरमूलक जातीव 
उवरि सब्यवल्येने परिवर्तनक अक्रिया गतिमान रहल अछि। 

एह शब्छकलोक जीवसतता वयवसाय संगे आबद्ध रहलैक आछि। व्यवसाय 
सनापठ फेलापर ओकर शब्दबलोक समाप भः जावब स्वाघाबिक अस्नि। ते" 
किक तोन-उत्या-वयवसावक झासक संगि ओकर शब्दावली सेहो समाप्त भड 
जला ती कसेतक पिटुम कसनस सम्बद्ध अनेक सब्दावलो सेड़ो प्रिवमाण भः गेल 
अछि 

ऊालूती प्रतिबन्‍्धक कारणे दारू-च्यवसायक शब्द मिथिलामे लुप्त होयवाक 
हके आहि) बघि नेपाल सरक मैथिलो भाषी झे एखनह एहि व्यवसायक 
फरम्यंस्क शब्द चलि रहल अछि, मुदा ओहो क्रमशः प्रिययाण भऽ रूल आंडि। 
कसेएक घात्विक मिश्रण तैयार कसकसे सम्बद्ध झन्दावलो ते कानूनी प्रतिबन्यक 
जो सुप्ते मः गेल अछि। 


पसक रब्द-लोप ओ जव द-प व्यवसायो जातिक ेतिहासिक 
जो सामाजिक पिव पृमिका सेलो महत्वपूर्ण अधि) एकं व्यवलायक” करवला 
ओला ओ घटक्क कपड़ा बितवाक औजार, प्रक्रिया ओ सम्बद्ध शब्दाक्लीमे पर्याप्त 
अत्र दृष्टपोचर भेल अछि हिन्दू थक पटका जातिक व्यवसावमे तत पारमिक 
शब्द बेस सुरक्षित ञाळि, स्लहि मुसलमान घर्मक जोलहा जातिक व्ववसायमे अरबी 
ओ पारोक शाटक बहुल्व भः गेल अक! एकर ताक विवेचन आसनमक 
स्वतन्ज विषय भः सकत अछि। उतरेना बरही, कुम्हार, ओलहा, दरजो आदिक 
ज्यवसाव पूर्व कालोमे तुको, अरबो, फारसी, पुर्तणली शब्दाचलीक* ग्रहण करवामे 
उनी खल आजि 

सम्पति उरम्परमूलक जातीय ज्यावसाथिक शब्दावलीमे परम्परा ओ जातिक 
प्रति अनाग्रह तथा विभिन्न व्यवसायक आधुनिकीकरणक कारणे" परम्परागत शब्दक 
लोब ओ कीन स्क उण भऽ रहल आछि। शिक्षित सुय जातोव पर्यतक 
जस च्याय उका छल अछि। विन ब्यवसाय नव वैज्ञानिक औजार 
ओ जरिरोधित आपार साम्छोक प्रयोग भऽ रहल अछि। विज्ञान द्वारा अनुलन्थित 
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FR पक सा न" यारा. 


पि समयी जातीय व्यवसयक उतपादन स्थानाफ्न कः रहल अति स्वभावत: 
किस वयवसावक रब्दाचली विशेष कप संवेदरशौल आलि आ एडन ब्यकस्यमे नव 
शब्द-आहण ओ पारम्परिक शब्द-लोपक पिया आस्य लोळ देखल जेल अछि, जेना 
जरी, लोहार, सांनार, चमार, आदिक व्यवसायमे! परिवर्गन्शील सभ्यता ओ रचि 
जाणे घटा, दओ, रहरेन, सोनार ओ इतुआवक शब्दावलोगे सहो नबो 
सा्द-ग्रहण ओ पारम्परिक शब्द-लोपक प्रक्रिया अति. 

सर दिस डो, कमा, सलाह निज, बन, गड, कानू, कुड, कर, 
पासी, हो, सालि आदिक व्यवसवमे ग्ड ओ लोर प्रक्रिया मन्द आजि. 


परु पहि व्यवसाय सभक शब्यावलोक सामरिक स्वरूप कतवा दिन धरे सुरक्षित, 


एहि सकत, से कहब कडिना 

सैथिलोक परम्यामूलक जातोय व्यावसायिक रान्दावलीये तत्सम शब्दक 
प्रयोग आल्य संख्यामे देखल गेल अछि। विशेष संख्या तद्मव ओ रेश शनत 
अछि देशन शब्द सप प्राकृते कालक परम्प किञ्चित ध्वनि _ओ अर्थ-परिवरहनक 
संग प्रयुक्त भेटैत अछि; उहि रब्दावलीमे तुकी, अरजो, कासे, पुर्कऋलों ओ अपक 
शन्द-महण होइत रहल आडि) विभिन मूलक पाया गृहीत शब्द कलो ठाम मूत 
दक स्थानाफन घ गेल अछि; कत मूल स्क समानान्तर चलि खल अलि आ 
तह नवोन अर्थक घोतनक उत उदु भः रहले आलि। भाषिक संकलक 
परिणामस्वरूप विवेच्य गा्ावलोने तत्सम, तदपव वा देशनक संग विदेशज माफक 
संकर मासिका शब्द संहो बनत रहल आछि। 

मधिलक फरम्यतमूलक तो व्यावसानिक शब्दवलौये यत अनेकार्थक 
सदमे किचु शब्दक विभिन अर्थये कोन खामन्जस्व जहि अछि, मुदा अनेक शब्दक 
विभिन्न अर्थमे एकटा सामान्य अर्थ नि रेखल गेल अछि राहे. रुब्दवलीये 
स्वार्थक शब्द प्रचुरतवा उपलब्ध आ पर्याववाच शन्दक दुइ गोट कोटि एड 
शब्दावलीमे पाओल गेल अछि। एक कोटिक पर्याववाची झुन्द-समूह परिभाषा तया 
कर्णिक ओ उपलाक्षाणिक प्रयोगने परस्वर समरूप होइत अहि ओ सर प्रकारक 
प्याययची शब्द-सपुकमे पसर एकया समान विचका हदले समरूपल नहि कडल जा 
सकैत डक एहि रब्दाकलीने युक बहुतो शब्द खम जनजोकेसे लेल गेल अहि 
आहुतो शब्दक उच्चरित वैकल्पिक रूपक ज़ाचु्य सि जकरा कोष ओ साडित्वमे 
त पूर्व मानकौकरणक आवरपकता छैका एहि रुब्दाकलीमे उपक प्रयोग कप 
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आळे. जे आडि साहे किल वे सं्कृतनूलक अछि आ किच विशेशीयूतका मुत 
क-ख वक परमे अपिल आहि) 

थलो पालपतमलक व्यावसायिक शब्दावलोक संकलन औ वा 
क नान काव पे मयत पूर्ण ओ समन नाहि भः मंत अछि, ऑप 
से आग कार्य करक हेतु आक सवात प्रसा पल आच निकर 


सकल जता 
लावल कदिलोक शाब्यावलीक संकलन ओ अवृशोलनक हिसा रुत 
सत किड योगदान दे समर्थ भः सरकत अछि तथा एहिस॑ नधी कोषका, 


वैद्ाकरण ओ शाावैजञातिकलोकािकों बुतशिचन्तन करवाक हेतु अवे सामग्रीक 


ल्य होवलनि। 


उणा । अभ 


ण चाटायला “जाडा 


परिशिष्ट “का 
'भिथिलाक पारप्यरिक व्यवसायी जाति सम्बन्धो शब्द-सूची 


(संकेत : स= सोलिंग, उप:- उपति; डाचि, ममल, वेवि 

देवला 

कलवार : स्र: कलकार। चौधरी, जयसवाल, साडू! दि. दे-काली, बन्द, 
मावा 

कॅमेरा: स्तो--कसेरिककसेस्क्े। उर-अनोप्नाकसी, उठेल, तबे, विरति 
झिका, हेहववंशी। यू-कमार, खड़ा, चिलमार, सैक, पिक, 
जुल, चढली, नपर, बानझा, खि! ३.- गुप्त, प्रसार, सामो, 
साहा दिदे विस्वकर्सी 

काबू. : स्कै- कलुति उर.-तिसचुल्हिा/तिनपुन्या, पतचुल्दिवा/पचघुल्या, 
सुरभ्या सह विनु ल्ला, सुनन, 
सोखा। 

कार: स्जै:-कैनि। उप-कनौजिया, कोलकदिय/जोलकडुआ/जोलगदिला/ 
लाडु, हिया, मगहिया। ड.-पॉडेत! वि े-कालिदाल, 
कुसा-विलेदी, सोखा-संभुनाया 

सेको स्ी-्ोडिन। उप.नगरमाउमया, सरुवा, रेलवारि, यो. 

'उनपूत, लर, सपेरा, व्यौषा र.- फॉमा चि ं-बंनेराम, कैवुणम) 

कड़ी... स दा उप.-जंगाजती, डेडर, मोठ, रोजॉक्शी डज, 
कल, मड, रात, राव! जिदे- बन्द, गक, जगदम्या 

यार: सतोपि उकुस, कपड़ी, गोरिक, गित, 
चरि, छरा, बसिया, नाइक, प, बहि, को, मणिक, 
जग, माची, ब, सकते, डाइटा उदा, ब, मोचा, रविदास, 
ठ, शम। किई--कंसल, जला, नसि, सतसवाराम, रकतमाला, 
(दास, लालबन चाचा (कल्प; स्काय सलल बा, चना 
जिक, दषं, जूर 94 अंक; क ७, ३८), लेश, हुलहुली देवो) 


3७ बिक पारि जाल व्यवसाथक शब्दाली 


जोलहा जलहि! :-अंसरी (मुसलमान भमव )। 
केम: स्तो. डोमिता ठप लिरहुलिया, पिया! (विट विवरण उतू इय, 
काक झोन ति एवं ओकर जातीच शब्दावली'-योगानन्द इ, 
सता, षित सालक परिषद, खोकाते, ११५२ एक होगा 
क्न, माहि मिक, पट उल, 4, पू. ५5) 
परमक कीय विभानन);- कसमा, गवामप, चौल, मंग, 
पच, बर, बालागच्छ, वेसाय, भच, भाला, मला, लिस, 
गतै, लआ, सस, हटी खूट/खुरहा (मू)- अधलपुरिा, 
असुर, अमलौ, अमी, अत, जा, अहोंत, कन्हौली, कल्वाणपुर' 
काते, रतया, कैत, कोनलिमर, खोनालभा, गर, घर, 
घेव, चचरा, चलो. चन्लिआए, नुति, जलजे, नसत, 
जेमा केलसंडो, कलाल, पैट, तिलका, नगर, पाचमोहाल' 
अड, पुस, पुस, पोनलोचा, फूल सोनपरिया, नसय, बडैलबरिया, 
जेलस, बेलसौल, बसाल, भता, धाइसिचारा, भड, मगहिया, 
त्वा, मनक, माङ, मलको, महति, पसत 
लाव, लालाच्छ, सि, संनपरिवा, 
अल्लिक) वि. चरै, गहिल, मुसरेवा' 


लतया : स-ततमीये। उर-कर्ौजिया, जलह, (मुसलमान), मगहिया। उ. 


दस, पटक वि.द-मधुकर बारा, महामाया, सोखा। 

ेलि/तेली : स्ते.-लेलिक। उप.-कनीजिया, खसखेलिया, जनकपुरों, मगहिया। 
ड-साहु। ति. दें-अलखिवा, कारि, (द्रव्य, स्वदेश दतक, २५ 
हिर एं 2 अब्दूल १४३), गोविन्द, सोखा। 


ड स.- संन (मुसलमान अमा) 
घुनिजा = स्वो:-शुनिजानि। उ.-धुनिजा, खादे मंसूर (मुसलमान पर्माचलम्बी)। 
ओि `; स्त ऑडित। उप.-कनौजिया, विलग, तरक (मुसलमान); बेलवार, 


माडिया, राने) ड.-बैठा, रजक, साफो। वि.दे.-गरीयत भुइमा 
(सब, ४. ॥. उ7 रे एड २, 3 जार्घ १७४), विसर 

कोनिआा : सव जोनिानि। डप-अवधिया, खीर, चौहान, निंद, बेलदार। उ. 
- चीरे, चौहान, जयादार, माले, महया, मंडल, सजल, सिंह! पि. 
दे-कारिख, गरवा, नरा 


ताक पा व्यवसायी जाति स्य शब्द-सू्ो / ०७ 


टमो 

जोगी, तती, दृल्क'रफाली (मुसलमान)! र.-खष्डंलकल, 
जोगी, तले, पटा, प्रसाद, साहु! वि. दे.-महादओ। 

पासी: स्त्रौ-फासित। उ - ऋ, तसृ, व्याथा। उ.-चौपरी, मळ) 
'बि'ऐे-सकाबा, मसे, महामा, मोरा. रमळकर, ससक, सेखा। 

-ोि। उपचि, तमोली, सेमस्यि। उ.- चोरा, नगो, 
साद, भगत, साउठा कि दे-किसहरि (ना), गो वाद्य! 

रहो : (स्त्री, महिनि); कमार (स्त्रः कमैनि)। उष -मगाडिया। 
मूः ऑलियाचरबार कोटी पला, कोइलख, गंगापुर, गड्डा, 
पोट, चांडापाटवमम्त, घोड़ा, कर, रो पाड, देवघर. 
धमुनिजा, पनरव, धनहा, नकारा, पैतला, बैत, बरसत, बल 
जौन, चसन, भोठ, चसकट्टी, मतल, मानिकपुर, मोरवैत, 
कदि, लखवति. सस, सवैका, सहर सु, सो, 
सोहरैत .- कमार, ठाकुर, मसो, विस्वकर्म, शा, चुतिहारा चि. 
े- कंगो ठाकुर, कारिख, काले, मा, पम, क, महामाय, 
विश्वकर्मी 

मलाह: स्के-अलाहित। उर-करौतिया, वयोटकंओट'केवर, कोल्ह, खट, 
खुर गोंदे, काभ, जेलौतिजा, तिमर, नोनकर, पिया, बनपर, बटर, 
आन, सतीव! ड-चैधरी, मंडल, मो, स, सहनो, सि) बिद 
-अमर्यसेंह, कमला, तचो, कुमियारमत, कोयल महयन, कोइला, 
डो, अवसि, इम्मन 'मरडू, इन्लागन, ठोठमलःवेडलवतेमा, 
डलउस्याल, मातर, सोस्लैय, उवा-रज्फाल, सुन्वान खो (न 
लवक पला जातक सामाजिक ए -य उर, स्वरस, वकत 
ली सिल्क संब, 34 गुदा पका, न ह, जूर! 
लोकाचा मिह तवार, मिलत मापक पट, जका, छोड 
जलाचा गलो देवी, स्वदेश दैनिक, ४ रं 11 मार्च १ 9) लोकवा 
ज, कोशी कहन, लो लिक, त्वरा, जून ७७७ डना, 
पि सिक, पड, अटा क | 

बालि/याली : सत्र मालिनि! उ.-मंडारो, माली) ति. .-पगबले। 

डेज: स््रे--स्ढरेजिन (मुसलमान घमांवलम्यी)। 

लेते. : स्तरी-लहेस्ति। उपिव, तरक, मणिक, बलु, बिसरा, 

ड साहु! चे -कारिख, काली, गि, बहना, बन्दी। 


न्क, ऊ 


40० / वैधिलीक पारम्परिक तीण जाक शाब 


हलु 


कलतया, कनौजिया। मु -असंसर, 

उपिम, रतिया, ककड कौडिया, समया, चिलोटिया, महिना 
खू, शर्मा, विश्‍वकर्मा! वे विश्‍वकमा! 

+ स-न! उप-फरेसबार, व्वाहुत, सगाहुत) 5:-कपड़ी, कारक, 
खण, गत, गै, चौथरे, नायक, प्रान, पष, हासे, मझी, माला. 
जड, उत, स्व, सिंहा, सेठ, हाथो। दिःदे-अलाखिया, बरस, 
ख, महोदय) 

* स्े.-सोजारिता उः-अबोध्याबासौ, कयरकला, कमार, उरे, 
ल्काकाख! मू-अठगीच, कटोलिया, कलैत, कमत, खड्या 
रे, जखलपुरिया, भर, साग, सेमर, सोनपुरिया, सोखै, 
स, ड.-युप्वा ठाकुर, “माह! नि. इ.-विशवकर्म (ष, 
लशव काण चूल गोत काल, मच ठाकूर, गलया, | 

= (त्व. सलाइन), सोड (मोदिआनि)। उर-कनौनिया, महि, 
अशय मू--अंकुते, कलशडोह, कानी, कहिनवारि, कर्रौकनवारि, 
करवा, ग, पररय, पभय, न, छितनी, चौड, जलो 
खे, उकडत, तोनडोहय, दबा, सैना, पचरीहा, पचि, 
पचेल मडुअन, मड, यनम ज, सटकीआ, सिंध 
(य, ब आवृत्ति नोति, ७७०3, बेहरे, स्क, दिल्मे-* 
ककी श, अंक. ए. ४०७ )। 2 चते, साद, राय, सह विर 
रिल, कलली, गप (न, लोकाचा ; गनय गि, 
द क, सारा, चलन सा, पटना, ११४१, पू. ०५१०७ री शी 
यय कोक जवन्हे का रचो यहोलाब समका, गोलि, 
पठ, सतर, कू 20 स्का, ॐ भा: मधेशी लय महाला 
क, च ७-७, ग १३५7), डीहजाबा, दयारम, पाजो, 
जरिया कान, कळून, भनसा, मोर सयर, लिय, लालखांव, 
सखा 


लाक दाक व्यवसाय उति समनी शब्द-सूची /401 


परिशिष्ट ख' 
व्यवसायी जाति सम्बन्थी कतियय लोकोक्ति 

(कलार : कलबरकाक बट भुके मर, लोक कडव जे पने छड़। कल-कलजार 
कल्ला ओदार । 

'कसेरो वेरी ठठेशी नहि बदलाय 

कानू तीन वेर बजौलास आबद तठतिज् । 
आधा भार लः कः भूज कून ॥ 

कुम्हार “उद्दा के बैठा कहव, चलतो के गाडी । मूरुळ के चाडित कडव, 
पंडित के चिखाद़ी ॥ “एक जसो दू रोर काले बच्चे लग 
जु एक कुकर जक पोर माटे सगल डेय, लको 
संगे चलि देअवा' “काक बेट क॑ ने करे खास, ने सामं बास 
"जी कुखालक वाल नर! कामन तापन के युठैर ?' 'व्विसिवेल 
कुति कथोदत से माट खांघय/' “ढाकत कुम्हान कं, घो नमल 
के; स्वाहाय नम: स्वाझाय नम:।' ' तेर साठी कुमडैनि सती, निचित 
सूतय कुम्हर मिवा ने लब जाव चोर।' *पनिजा पडले जोलिजा मरते 
कुण करव किलोला" 

मार... : आण सजपुत अहिर अभ, मैस चैत चमार! आ गे रणि आ 
ज दगरिन शोर तोरा लागिशौ, दरद मोग छूरि गेल लोल तोरा दणियी। 
कारे चाभन गोर चमार, एक संग ने उतसव पार। चमैनिसे कतहू ज्येरि 
जुकयलैक जि? चमाएक कहने कतडु साव मरय? बेटों चार के 
जाम रमजनिन्ह! “चलन पडल चमाए घर जित उडि कतस्व चाय। नित 
अहि कलन ठेवत हैं, पडल खड से काम॥' 

जोलहा : आयन मामा मरि महि गेल, जोलहा पुनका माया भेल? जाळ्या 
'जोलहाके नञ्हेटा हकका, ताहू पर उठव बुक्क मयुक्का। करिगह खाडि 
तमाशा जय, नाइक मारि जोलाहा खाय! कायथ-बाभन भेल मरचुनिजा, 
कारे कर केलहा-पुनिा। कोच मडुआा ऊन नाहि, चेल निजा 
जन नहि! कौआ जलल कास कण, जलह चलल घाल कः) खंत 
खाव गद, जरि खाय ओलहा। जोलकाक खाकर पठा लड 
जातय ज काटचा जोलझा जो नेने, खोदा ले जहे एकक 
बैरिये। जोलडा भूतिऐल लोसो खेत। बहसलि जोलहिन जापक दाढ़ी 
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बुनिजा 


सही 


तोहार 


जला को राज चेल। साही के 
अले को? जलब क घने कोर 

भर जौचे डोम, की सारय आमन को तारवे डम) डोप सेख 
चो नचा बक बार मे डोम कना! सहला उततर डोम राज। न 
हर अगे डॉसिति गव ताल-बेहाल। 
कहा राळा भोज कहाँ भोजवा तेली। तेलियास कौ घोषिया घाटि, 
औक मुडण एकरा जाठि। तेलोक तेल जरय, मशालचीक किएन 
टय सङो तेलो तं नमो सब अधेली। मूड पलट नाचब साहू! 
साहू दे कोडी-कौडो, लहुआइन बर्थ कुष्या। तित ससल. 
छुप्या लः चैसलीं। 


२ घोबी कळ दर्जी, ई तनू अलगरजी। जाकाशे फाटल अ तदर्क 


आणे ने साचि लकत! 
अन्चल घि जिस्ता घारी। जनह मोचा घुनै क॑ बेरिया। इला रूस 
को दही 

बेबो पर खोत बसे, तब खेळात पर साबुन पढ़े। जेहन थोबितामा 
तेन शाह न! तोन वेर चोरे भने धोचिया सेठ) दिम्सक गाये 
पिर दासा धनिक कुरा ने घरक ने आठमा घोबिक घर 
(आ गदहा माधा मौंडू। थोबिक जापक किचु नहि फाट! घोचिया 
क चे आल चहा, यदहा के ने आन किसान नोन ने जानय दूटी 
हट, प्यास चै मानव धोजीघाट। नूआ ते घोबी धो देत मुरा मुह क॑ 
घो दंत ह ख बेटे ससुर ना, बहना पुम बेटी कराह खो। राजक 
विक बिछओत। कोइतेक गाममे घोि पटवारे॥ 


< बड़े बसही छोट त्येहार, घोच तीर कः पुय चमार ई चि बी 


जाम कममा, जनिका चसा ने रखान। 
आएक सरल माछ आ मलाहक सगाइल दू एकं रड! जते 
र काल देले त जे मलाह देखव ते छातिए फादि कः मारे जाय! 
 अलमे मलाह, जनमे योआर आ नैहर्मे स्त्री अपन नाहि होइछ। मलाह. 
ते मलय छलाई। मुसहर क॑ चल-चल, मलाह क॑ वैस-वैस। रहे छी 
खदिखन पानिजे मे मुदा जाइ छो कहियो ने। सब ठाम राम-राम, 
चाडी कह 


खनक क॑ दुक दुक. लोहार क॑ खंडे! सौ चोट सोनार के एक चोट 
खोहर क! लोहारक ककी आणि-शानि पून मे। 


परिशिष्ट 'ग" 
अधीत ग्रन्थक सूची 
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हिन विहर चीजण्ट लाइफको सेक 
आहर न रा कितो त न्न 
उददेकक लीला कारचे एकान अर, से सत 
न अनेक अने क्य अभिनव पक 
केत अहि 


प उले कोणत नेः संखह नहि अतित 
किय, विशेषण ओ करियडिशषवणहुक भले 
छ जकर अपो वलित परू दे 
देउ न्यक अहम आने औैचिनीक 
(ता जातीय मा तम्बा 
ालासविकः विेजन- किे आलत 
किना संग कवल मेल अछि जे एति 
नसर स्ते बहुल बहा तक अखि । 


ऊ एत बिक्रि फः पराश 
शिकः सह - भरकर हन नन अछि। 
लकु, काला, "कासय आ 
भित अभि (अ ठे ई 
कृति रको नहि सनि अतित ब 
जुनु पथ -्रईक ओ फेल बने 
त हॉट शो गको 
णत गास न चनि । कीच 
क अपितु लष लशव धे | 
केश ई न्कारक जन अव्य बि क, 

नेतिक कयत जले । | 


(लो घ्य जिज) 


मैथिलीक 
पारम्परिक 


जातीय 


व्यवसायकं 
शब्दावली 


